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भूमिका 

श्रोम्‌ ॒व्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिम्‌ । 

दन्दरातीतं गगन सदृशं तत्वमस्यादि लक्षयं । 

एक नित्यं विमल मचलं सर्वेधी साचि भूतम्‌ । 

भावातीतं भ्रिगुण रहितं सद्गुरु तं नमामी । 
संन्यास ्नाश्रम सुलभ प्रात्रज्याृत्ति के कारण विचरया करता हुमा मे सन्‌ १६५२ में जिला 
हिसार जा पटंचा । वषा के निवासी लाला हरचरनदास नामक एक सज्जन ने उदू लिपी में सन्‌ ९६८४ में 
लिखी हुई एक पुस्तकं अरपेण की जो कि जीं अवस्था मेँ आ चुकी थी उस पुस्तक के छः पन्ने तो चिर 
विदाईमीले चुके थे । अतः पुस्तक का पदृना अति परिश्रम साध्य था । वहाँ के छल सज्जनो ने उस 
पुस्तक क सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रगट को शमर ्राम्रह तथा प्राथेना की फि दे भगवन्‌ । श्राप इस पुस्तक फो 


देवनागरी में लिख द्‌ ओर इस अमूल्य भन्थरन्न को प्रकाद मेँ लाये । सेने उनकी भराथ॑ना स्वीकार कर ली 
मोर उस पुस्तक को लेकर हरिद्वार शा गया । 


भगवती भागीरथी के पवित्र तट पर निओंन स्थान में वेटकर भे पाँच महीने में इस पुस्तक को वदुः 
से दिन्दी मे लिख सकरा भोर न्ट-भ् पन्ना को समन्वित एवं सम्बद्ध करने में नेक कटिनाइयाँ मृतं हो 
उटीं तथापि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकम्पा से मे इस कायं फो जंते-तैसे पूं कर सका । पुस्तकं 
का नाम ब्रह्मज्ञान पूवे मण्डार रख दिया हे । इस भरं मे आत्मतस्वददन के प्रतिवन्धों को दूर करने पव 
दमात्मदशनेन की विधियां वतलाई गई द । जो मनुष्य मध्यम अधिकारी है अर ्नात्मतत्व का विचार 
एवं ्रनुसन्धान नदीं फर सकत, परन्यु द्शोन-शा्चों पर श्रद्धा रखते ह, उनके लिये अनेक प्रकार की 
उपासना विधि-शा्ञो में वित फी गई ह । इस पुस्तक में भी एष ही ्रात्मतत्व को षोडश प्रकार से वणेन 
क्या गया हं । जो लाम दृश उपनिषदां से देर में होता है, वही इस मन्थ के दवारा सुलमता से हो सकता 
हं । उपनिषद संसछत मापा में दोने से दिन्दी जानने वाले लाम नदीं उडा सक्ते । इस पुस्तक मँ उनका 
सरल अनुवाद छपाया गया द । 


वस्तुतः इस ब्रह्मज्ञान अपूवं मण्डा की प्रथमाद्रृ्ति ण्दरार की अर्धुम्भी-सन्‌ १६५६ भ्रकारित 
हर थी जो उसी समयं समाप्र दो गई । परन्तु माग धिक थी । कठः जिज्ञासु निराश दोकर्‌ चले गये, 
पश्चात्‌ अनेक जिज्ञासुश्ां के बा्र से वारस्वार्‌ पत्र राते दहे, तथापि छपाने फा कोर प्रयन्ध न दो सक्र । 
अव इस समय एक धमानुरागी भेप्रवर कौ शम प्रेरणा से इत दूसरी आृत्ति फे छाने का निश्चय 
दो गया । 

प मँ यार्‌ दी भ्रध्याय थं । किसी ारगावदा चार श्रध्याय रह्‌ गये ये । वे भ्रव शत दूसरी 


, श्यावृत्ति मे जोड़ दिवे गये ह । चौथे नचिकेता-श्रध्याय मेँ वैराग्य तथा त्याग की पराकारा दिखाई गई 
। दे । राजा प्तदन नाम क पंचं अध्याय मे बोघवान को क्रियमाणा कर्भ की अस्पर्दता दिखाई ‰ । सुलमा 
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नाम के ग्यारदवं अध्याय में सूक्ष्म तथा कारण अहंरार के नाश हए विना योध की @पूरंता दिखाई गई , 
| श्मौर जनक तथा सकरी रानी के सम्वाद्रूप पन्द्रह अध्याय में त्तत्रिय के लिये संन्यास का अभाव 


तथा स्वधमं निष्ठा दिखाई गद हे । 


वस्तुतः यह पुस्तक सव उपनिषदां फा संप्र दी हे जो र्ठान्तो तथा सरल व्याख्यानां सदित 
अत्यन्त रोचकं आर भिज्ञायुश्भों के जिए हृदयस्पशीं ह । सामान्य मापा जानने वाले मुुच्चु भी इसते तत्व- 
प्रहा करके कृताथ हो सकते दै । 


इस प्रन्थ को भद्धा से पढ़कर यदि पाठकों ने लाम उढाया तो मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी रौर । 


भ्र्थं का लिखना मी सार्थक होगा । 


ष्वमा-याचना 
पाठं की रचि बढ़ाने कै लिए एवं उनके कल्याणां छु प्रसङ्ो फो विस्तारपूवैक लिखा गया दै । 


$ढ धं के न हो जाने के कारण उनम उचित प्रसङ्ग अपनी बुद्धि से मी समन्वित कि दै । शब्दों मे 
मी अनेकं जोड-तोड़ करने का दुस्सादस किया गया द । पेसे प्रसङ्गो के आओचित्यानौचित्य का प्रमाया 


विदान्‌ एवं भनुमवी पाठकों का विवेक ही हो सकता है । अन्त मे यदह कद देना भी आवश्यक हं फि | 


उपनिषद्‌ के रहस्य-माग का प्रवचन एवं लेखन साधारण बुद्धि के मानव के लिए अगम्य ह्वी है, परन्तु 
सयुचित मनोयोग एवं रुचि फो तन्मुखी कर लेने पर निश्चय ही एक अनिवंचनीय श्चानन्द्मई भूमिका फे 
दशेन हो जाते ह आर इसी दरौन मे जीवन का साफल्य जान पड़ता है । इस समय संसार की यावद्‌ विभू- 
तियो के प्रलोमन उस प्र कोई प्रमाव नही डाल सकते । कितने सुखमय होते गे वे षया भिनमें संसार 
की समस्त वासनाये हदय-पटल से सदा के लिये विलीन दो जाती गी शौर एक आनन्द, परमानन्द, 


केवकनानन्द्‌ कौ अनुभूति होती होगी १ इतने गहन विय के लेखन मे निस्सन्देह ्ुटि्याँ डं होगी वर्योकि । 
स्खलनं भवत्येष गच्छतो दि प्रमाद्यतः" । पन्तु “सन्ति दुजनास्तत्र समादधीत साधवः” फे सिद्धाता- ` 


चमार विद्वान्‌ पाठक समाधान करेगे । इस फायं में होने वाली अथद्धिर्यो क प्रति जो कुड मी अपराध है, 
बह मेरा दे ओर पुस्तक से यदि पाठको को कोई लाम दोता दै तो आमार, मूललेखक का दै । इसमें मेरा 
अपना ढः महत्व नहीं हे । इतना कहकर में भूमिका रूपी रंगमंच से विदा लेता ह । इस पुस्तक का मूल्य 
लागत मात्र ही रखा गया हे । 


आगम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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स ` कर्‌ पराप्त दोध्ोगे ओर सव भका का प्रफाश्च करने वाते त॒म दी 


आपको युद्ध तुया मानोगे भोर अपने महस्य को जानोगे तव फिर ब्रह्माण्ड पिण्ड 


व 
अहान्ञान अरपूवं भण्डार 
प्रथम अध्याय 
द पूणे मदः परमिदं पूरणात्‌ पूणसदच्यते । 
पणस्य पृण मादाय पूणे मेबरावरिष्यते ॥ 
= भ्ातमा राश्‌ रूप हे ओर सवं प्रकारो का प्रकाशकः दै, स आधारो का आधार दै, सवं चैतन्यो 
का चतन्य दे, सवे ज्ञातां का ज्ञाता ह । भिस आत्मा का परतियिम् अव्याहत अर्थात्‌ ईश्वर, दिरण्यगमे, 


4 - प्राज्ञं धे = - 
विराट, प्राज्ञ, तजस तथा विश्व--इन छः स्वरूपो को धा 


11 स्ण कर स्थित हं ओर्‌ इन छाः स्वर्पों द्वारा अनेक 
रूप द। रहा ह आर फिर इनते रधर होकर इनका तमारा देखता दे, सोदे आत्मा हे । जो स्थूल, सुम 


तथा कारणा का अनुमवी चेतन द, सोई त्मा द । देसे ्ात्मभकारा स्वरूप को ात्मदैव दिरण्यमिरि 
नमस्कार रता हं । मने अपने गुरु केः मुख से पने परमानन्व्‌ परत्यग त्सा कायदा महत्व सुना ह । 
इसनिय पने श्राय प्रत्यग्‌ केः जानने के लिये ययु्ेद के इईावास्य , उपनिषद हारा पने स्वरूप को 
मनन किया चाहता दं । भला क्यो ! क्योकि वेद्‌ ने भी उस परात्मा षी य॒ड़ी महिमा कथन करीरे आभर 
इस आत्मा की प्राति इस मनुष्य शीर भ दोती द अर किसी एरीर में नदी दोती जिसको जानते के लिये 
भदावेत्ता गुर की सहायता सं स्वरूप का मनन श्या चादता्ं। हे महाराज ! त्मा शुद्ध मेरा स्वरूप 
^ सोई तुम्हारा स्वरूप दं । इस इकरा का उत्तर यह्‌ हे फि तु प्रथम सावधान होकर सुन-- जो जाग्रत 
स्वप्न, सुपु रूप तीन अवस्था हँ, उनमें पांच तत्वों ॐ सादिक अंडा से चयि ‹ । 


रंशा स वुद्धि फा निर्मागा हृश्मा ह 
=+ > तेः => 7 २ > प - 
उसमं चतन्य का प्रतिविम्ब पड़ा, उस काल मे तीन द्‌] गय श्रथान्‌ वृद्धिः चिदाभास, अन्तर्यामी । फिर 


इस वुद्धि के पं जन्म फ संस्कार से क्षरीर रूपी मकान बना । हे चिप्य । युद्धि मे जो च॑तन्य 
तिबिम्ब दे सो तुम्हारे प्रत्यग्‌ आत्मा का ही ह । जते सूयं जल फ साथ मिलने से तीन रूप दहो ष 
ह, एक सूरज, दूसरा जल, तीसग परतिविस्य । उसी प्रकार यद च॑तन्य मी द्धि के साथ मिलकर अन्तर्यामी त 
बुद्धि भौर जीव कदाता है । सुमने श्रपनी श्यामा को बुद्धि फ साथ क सुला दिया | 
नात्म शरीर दिका को भपना स्वस्य जाना दे । जपे तुम पराये धर्मा फो अपने मे मानकर ० 
ड दो ओ अन्तर्यामी १ मी दम्दारे कमं फ ्मनुसार्‌ तुमो सुखदुःख देता & । सो द्धि ॐ 
दुमने पने में माने दं जव तुम इन घमो को त्यागोगे तथ तुम अपने आप प्रत्यग्‌. ब्रम को जान 
9 - व | । 
भकार, सथिदानन्द्‌ स्वरूप, जीवनयुक्तां फा स्वरूपं हे । तुम भी जय इस ज भि १ 
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| | 
@ ब्रह्मज्ञान अपूव भण्डार | 
। पन्त एक अपने च॑तन्य स्वरूप को देखने लग जाश्रोगे-“प्फोऽदं-श्रह्मास्मिः-इस प्रकार उचारण । 
लग जाश्रोगे । | 
रिप्य- हे गुर्‌ ! सव में अपने ्रापको कंसे देखें १ हमयो तो यह्‌ संसार भिन्न-मिन्न दीखता ह| | 
गुरु-द शिप्य ! जव तुम दीनभाव को त्यागकर पने महत्व, को देखोगे, तय सन्‌ स्वरूप को | 
्राप् होगे । जो तत बुद्धि का वुद्धि दै, मन का मन दे, चच्लु का चु है, ओत्र का शत्र हे, सवे व्यापारो | 
का कर्ता द नौर परमार्थं से छतर नहीं करता -जेसे कमल जल्‌ मे रहता मी ह शौर प्रथक्‌ मी दै । उसी | 
प्रकार तुम इस प्रहयाण्ड में स्थित भी हो ओर प्रथक्‌ मी हो । हे पुत्र ! तुम्हारे इस शरीर में व्रह्म चार प्रकार | 
करा होकर रहता हे । एक साली, दूसरा अन्तर्यामी; तीसरी वुद्धि ओर चौथा चिदाभास । इन चारों को । 
केवल एक जीवनमुक्त महात्मा देखता दै दूसरा नदीं 1 क्योकि बद्दी इन चारो को पना नापा जानता | 
है कि मेही चार प्रकार छा होकर शरीर रूपी नगर में ग्दता दँ भर आकारा की नाई इनसे प्रथक मी ह! | 
जते चन्द्रमा रौर तारागया तव ही तक दीखते हैँ जव तक सूय का प्रकाश नदी श्या । सूये का प्रकाश दोते । 
ही तारे तो न हो जाते हँ रौर चन्द्रमा का प्रकादा कु फीका सा दीखने लगता हं, बद तत्काल न्ट नदीं | 
होता । उसी भकार शरीर-इन्द्रियां तमी तक दीखती दहै जव तक ब्रह्मिद्या रूपी सूये उदय नदीं ह्या । | 
्र्मविद्या के उद्य होते ही इन्द्रियां रूपी तारे न्ट हो जाते द । एक शरीर रूपी चन्द्रमा क्तयामात्र के | 
लिये दीलतरा दे । वह तत्काल नष्ट नदीं दोता। पश्चात्‌ एक सूयं का प्रकाश ही रोप रहता द । उसी । 
प्रकार यह,शरीर रूपी चन्द्रमा भी प्रारब्ध छो मोगता हृश्चा ल्षग-त्तया मे अदृश्य होता जाता हं । तत्पश्चात्‌ | 
सूयं की तरद. एक साक्षी परब्रह्म स्वरूप ही रोष रताहं । जीवन्मुक्त मदात्मा उस साक्ली को अपना आपं । 
प्रत्य्‌ स्वरूप मानते हे, इसी कारया से निःशंक होकर साक्ती रूप से लीला करते ह । जैसे नीलता आकाश्च' 
को स्पशं नहीं करती, तैसे ही संसार का विमोह हमफो नहीं स्पदी करता 1 हम प्रतिविम्य की तरह्‌ संव मे| 
ह भोर सवते प्रथ मी ह । जैसे गुखा के वन में बन्द्र गत्तिया इखटरी करके अग्नि की भावना कते ' 
हुये जा के दिना मं उसके चारो तरफ चठ जते है । वह्‌ अग्नि दाह से गदित दै, पयोंकरि केवल प्रतीति | 
मातर हे । इससे यन्द्रो को छः मी खेद नही होता भर अपना काम मी कर लेते ह । उसी प्रकार यद्‌ 
शरीर रूपी यन द, इन्द्रियों रूपी रतिया ह, जीवन्मुक्त पुरुप बन्द्र है । इन्द्रिया रूपी रत्तियां इलदरी करके | 
अपना कायं इनसे निकाल लेता द । वद्‌ इन्द्रियां अपनी सत्ता से शून्य केवल प्रतीतिमात्र है । इसी कारय | 
स जीवन्स पुरुय.को बतेमान भे इढ कट नदी होता शरोर अपने प्रार्य को मी निर्विकार हो कर मोग 
लेता दं । यदि प्रारम्धवकष को$ रोग आदि अनिष्ट आ जाय अथवा कोई जाम हानि पराप्ठ हो जाय तो 
अनि की प्रापि में शोक नदी करते नौर इट की प्राति भें हष. नदी मानते । अपना प्रारज्ध समम कर । 
संतोष के साय सदन फर लेते है । .फिसी को रा था मला नदी कदत । स्वयं इच्छा अनिच्छा से रहित 
ध ५६ विदान्‌ इस प्रकार अान का नास कर तेते दे ओर आप अक्रि, निर्विकार, ज्यो के 
4 छि । ,८ २ इद + ~ 4 (सन भ 
दिष्य भमो! वेद मे ेसा शिला दे तथा जीवन्यु मदात्मा का भी अनुमव है कि 
आत्मा एक रस, परम नन्द्‌ स्वरूप हे । परन्तु इस प्रपंच फा कर्ता दूसरा तो देखने मँ आता नदी । 
भाप त्रिपुरी रूप बने तो यहे प्र्पच सिद्ध हो, अन्यथा नहीं । | 


गरुदे शिप्य ! सावधान होकर सुनो । जसे मची मुख से तार नित पि किसी 
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` "प्रथम अध्याय “` = 


लकड़ी के साथ लगा कर श्राप स्वयं ्चूलती रदती दै आभर जव भूल चुकरती है तव श्यपने सुख भ उस 
जाले को समेट लेती हं । फिर तार को निकाल कर घर वनाती दे श्रौर उस तार में सव चेटा करती र । 
जव उसके घर मेँ कोद चीरी तथा मक्खी आदि फंस जाती हदे तो वहां से उसको तो निकलना कठिन दो 
जाता हे, पर स्वयं मकद़री उन तारों में नहीं फंसती । यदि मकड़ी के तार, घर श्मौर स्वयं मकड़ी कै 
स्वरूप.को देखा जाय॒ तो सव के सव एक दृसरे से विलक्षण प्रतीत होते दै । परन्तु जव वह्‌ तार को खा 
लेती हे तव तार, घर श्योर मकड़ी का स्वरूप एक दी दो जाता ३, भिन्न-भिन्न नहीं रहता । यदि छु भिन्न 
रहता तो उसका कं सक जाता, जाले को निगल नदीं सकती थी । इससे सिद्ध हृश्रा कि मकड़ी में तार 
को उत्पन्न शरोर लय करने की एक शक्ति दै शमर स्वयं मकड़ी तार की दृष्टि स निर्विकार है । सी प्रकार 
परमात्मा ने भी स्फुरण रूपी माया को खृष्टि को उत्पन्न कने की याज्ञा प्रदान फी । उसने आज्ञा के 
अनुसार अनेक प्रकार का भ्रपंच वना डाला । हे वत्स ! जव तक परमात्मा की इच्छा रहती है तव तक 
वह परपंच मं कीड़ा करता दं । जव प्रप॑च का दुख देखता है तो अपने मे लीन कर लेता है । उस काल में 
यद संसार उसका स्वरूप मूत हो जाता हे । फिर एेसा ण्डता हे "अहं प्रह्मास्मि' ।' यह ब्रह्म मकड़ी की 
तरह स्वतन्त्र हे श्मौर सर्वशक्ति सम्पन्न हे । छुम्दार फी नाई इस जगत्‌ के रचने मे चाक, दण्डं, मिरी 
आ्ादिक की अपेन्ला नदीं करता । आर जो यद्‌ नाना जीव दै, यद्‌ मक्खी नौर चीटी आदिक की तर 
दै । जय यह व्रह्म की सृष्टि मे प्रवेदा करते है तो फंस जाते है । उनका फिर इस संसार रूपी जाल से 
निकलना कठिन दो जाता हे । मला क्यों † क्योकि विचार त्वपी निकलने की युक्ति उनको नहीं ्आाती । 
जो पुरुप मरने से पदिले ही परमात्मा की नाई विचार रूपी युक्ति को जान लेते है. वे संसार जाल से 
निकल जाते ईं आभर फिर प्रवेश नदीं करते । जैसे रणा विजयी उस के किलि-बन्दी में भाने-जाने फी सब 
युक्ति को जानते दै, . उसी प्रकार यह्‌ जीव भी जय श्ाने-जाने की युक्ति को जान लेते है तव संसार रूपी 
फांसी मं नदीं फंसते, जन्म मर की फांसी से निकल जाते दहै अर्थात्‌ फिर गर्भवास में नहीं 
श्माते। संसार की तरफ दृष्टि करे तो कदां निर्विकार परमात्मा आौर कां यह विक्रारी प्रपंच ! 
इसका उसा कृद्धः भी तो सम्बन्ध नहीं बनता । परमातमा “सन्‌ है, प्रप॑च रसन्‌ है। जैसे जल 
वा प्रध्वी एक रस दहे । उपाधिके भेद से श्रनेक प्रकार की प्रतीति दने लगी दै। खट के साय 
मिलकर खटी आर मीटे के साथ मिलकर मीटी दती दै । जिस उपाधि के साथ मिलती ै तद्रप दो जाती 
हे । उसी प्रकार पर्रम भी जिस श्षरीर के साथ मिला हे उसी फा स्वरूप हो जाता है । श्रह्मा फे शरीर 
= साथ मिलने स ब्रह्मा; देवतार््रो के छरीर फे साथ मिलने स देवता, दैत्या के शरीर के साथर मिलने सं 
दत्य, मनुण्य शवीर के संयोग से मनुष्य, पु क शरगीर के संयोग से पथ, पन्ती, चींदी आदि के देह के 
साथ मिलने स पल्ली, चीटी आदिक मौर श्त फे शरीर के साथ मिल कर शृ, पत्थर फे शरीर फे साथ 
मिलने से पत्थर अर्थात्‌ पवेत दो रहा ह । यद्‌ जो घुम को अनेक प्रकार फा भ्राकार दिखाई देता दे यद्‌ 
सव पगबरह्म का ही स्वरूप हं । पृथ्वी कौ नाई परत्र कदो. भवा संसार कदो, नाम, रूप, देवता, देत्य, 
मनुप्य को, दोनों पयाय द्‌ द । जसे थ्वी में खट मीठे का मेद्‌ नही; नामरूप का भेद हे । उती 
भकार इस परमात्मा भं मी संसार रूपी प्रप॑च का मद हे । प्राया, चत्रिय, वेश्य, शदर, नाम-ख्प का भेद्‌ 
हे ।. यद्‌ नाम-रूप श्वम मात्र हे ओर यह संसार नाश्चवान द । एक नयना श्राप प्रत्यग्‌ ही सदए नित्य 
हे । भाकाडा फी नाई एकरस ह ! 
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४ ्राज्ञान. पूवं. मण्डार. 
रिप्य-हे गुड ! परमात्मा की सोलदःकला कौन सी दह ! 


गुह वत्स ! पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द्रियां ओर पांच प्राया, तीसरी ज्ुधा, चौथा श्नाकान्च । 


वायु, अग्नि, जल, प्रथ्वी, रूप क्रम से. ह । नवीं मन, दशवीं अन्न दै । ग्यारहवीं वल दहै, यारहवीं तप दै, 


तेरहवीं कमं र चौदहदवीं वेद फा मं्ररूप है श्र पन्दरहवी चौदह लोक स्वरूप है । भू-लोक मनुप्य काद, । 


मुवः लोक गंधव ्मौरं किन्नरों का है । स्वः लोक इन्द्र फा ह, महलोकः ब्रह्मचारी का दे, जनः लोक ग्रहस्थ 


का हे, तप लोक वानप्रस्थ छा हे, ब्रह्मलोक संन्यासी का ह । यह सप्त लोक उपर कै हं ओर नीचे के सात, . 


देत्य, सप श्नादिकां के हे । इनको ही सोलह कला का नाम दिया जाता दई । इन सोलह कला के अन्तगत 


ही सम्पूणं संसार की उत्यत्ति ञ्नोर प्रलय हाती हे । यह्‌ प्रपंच सोलह कला वाला हे अर्थात कलारूप हं । ' 





साल्ली आत्मा इन सोलह्‌ कला्भा से प्रथक दे । सो सवका अपना माप दै । हे वत्स ! तू अपनी इन. ¦ म्‌ 


सालह कला मं ही नित्य प्रति वतेता हे ओर इनसे प्रथक मी ह । हे वत्स! इस संसार की उत्पत्ति तथा 
परलय का प्रकार भी घन ले । जसे परथ्वी में यीज वोते दै, बद वीज पून कर शुर हारा निकलता ह । 


दूसरा फोर मी इनकी उत्पतति श्योर परलय करने वाला नही हे । 


पल आर आसक्ति को छोडकर करो । इसमे एक राज्ञा फी गाथा ह्‌, बह तुम ध्यान पूवेक सुनो । एक समय 
फ मेरी जो प्रजा है सब को सुल मिले, भे कोर ेसा उपाय 
कदा # महाराज अन्न के त्र खोल देने चाद्ये! राजा 


गने पावे । भिसको इच्छा हो, वह्‌ हमारे मण्डार्‌ से श्मपनी 
अनुसार इाजय युनाद कद कि राजा ने विचारा कि दाल, मात साग. रोरी तो सब लोग सरवेत सदा 
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उसी प्रक्रार परमात्मा मे, मी एक बीज रक्खा हुश्रा दै ओ काल पाकर यादर निकलता हं । एक अदधत. । रः 
हम मे माया प्रवी स्थानीय दै, समष्टि जीवां के पूवे कमं जन्य संस्कार अर उससे उत्पन्न श्रा जो संकल्प ` 
रप स्फुरण हे वह वीज स्थानीय दै. आर समष्टि जीवरूप दिरण्यगभे अर स्थानीय दे । आशया रूपी , † ` 
जल के भ्राश्रय वह अंकुर वाहर आता दे 1 जसे चना, मूग आदिक पल .कर शंकर द्वारा वाहर निकल 
भते हं ओर प्रथम दो पत्तेरप दोकर दिलाई देते द, उसी प्रकार दिरण्यगमं से संकल्पं विकट्परूप दो पत्र; । 
उत्पन्न हए मोर उस संकल्प विकल्पखूपी मन से सत्‌ हशा । सत्‌ से ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड से चौदह लोक । 
भर लोक से समष्टि ईेशवर शौर व्यष्टि देवता, मनुप्य ्ादिक उत्पन्न हृष्‌ । फिर जीव तथा ईश्वर ने पना ग 
अपना प्रपत्र बनाया अभर प्रारञ्ध कमं के द्वारा प्रेरित हए उस अपने-अपने ब्रह्माण्ड मे वर्तने लगे ।, , 
पोह तो ईश्वर फी तरह कमौ छो करने लगा ! कोई जीव की नाई कमे करने लगा । सव्र से अधिक विभूति ., ` 
वाले को ईैश्वर्‌ कहने लग पदं । क्योकि वद्‌ सयका कत्ता है श्मोर थोड़ी सी विभूति वाले को जीव कहने ¦. 
लग पड़, क्यार वह्‌ मांगता हे, दाय फौलाता दै श्नौर लेकर कमी तृप्त नहीं होतो, सदा ईश्वर से मांगता, ¦ .: 
दी रदता हं 1 इन जीव देश्वर (रथात्‌ रह्मा) की कमौ फे अनुसार उत्पत्ति श्रौर प्रलय भी दोतीरहती दै । | 
॥ 


रिष्य-हे प्रभु ! अव जिस प्रकार दो सके. श्राप जन्म-मरण का जीव से कलंक दूर करो । । यग 
शरदे शिम्य ! जो तुम जन्म-मरण रूपी कलंक को नष्ट काना चाहते हो तो प्रथम निष्काम कर्म . ¦ 


किसी राजा फो सव जोक पे सुल पाने की इष्टा हृ भौर करुणा से पूं होकर विचार करने लगा 


विचार य॒के । उसने यड़े-य़ विद्वानों को बुलाया ` 
उतते बिचार ङा अर दूरेनूसर राजां को भी चु्ाया । विचार शिया गया तो सयने मिलकर यही, । 


| वड़ा बुद्धिमान था। उसने अपने राज्यमें 
अदत मायां पर सदादृत लगा दिय र युनादी ऋरा दौ कि हमारे देश में फोई मी प्राणी भूखा न ` 


रुचि के अनुसार मोजन करं । रुचि के. = 





प्रथम श्मघ्याय । 


ही. खाते रते दै । हम राजा है । कुछ विरो स्वाद्‌ देने बाले स्निग्ध सुन्दर मोजन वनने. चाद्ये । इस 
कारणा से इच्छ्ापू्वेक मोजन देना चाददिये जो मेरी. प्रजा खाकर प्रसन्न होवे । हे रिप्य ! इस पर एक 
पुगनी गाथा चली श्राती ह । किसी प्राचीन काल मे एक राजा ने श्मपने महत्व को विचार कर दान दिया 
था । एक द्री ने राजा क अंगरखे में तनी लगा दी । राना ने दर्जी से पूणा कि भाई दी, इस तनी - 
लगाने की क्या मजदृरी हई { वतलाश्मो पुम को स्या देना चादिये ?' दीं ने कदा-हे महाराज ।. 
्रापके राज्य मं रहते ह्‌, इसकी क्या मल्दूगी लं ?,जगसा काम दे। इम तो आपकी प्रजा ।'. "नदी. 
दर्जी, हम राजा हं, तुमको हम से मञ्नदृरी जरूर लेनी चाहिये । कोई हम प्रजासे वेगार धोद 
ही लते दं । हम कलियुग फे गजा नदीं ह राजा ने कदा । दीं वोला--मदाराज ! जव श्राप नदी 
मानत तो आपकी जो मजी दोसो दी दीजिये। राजा ने विचार किया (जो मे अपनी तरफ ख्याल करै 
। तो इस दीं को एफ लाख रुपया मिलना चादिये, कयांकरि म राजा हं आर जो इसकी मजरी का विचार 
। लिया जाय तो दो भना पंसा दे देना चादिये । एेसा पने मनम राजा ने विचार करके दीं को पने 
 \खजानं स एक लाख रुपया दिलवा दिया । उसी प्रकार, हे शिप्य ! इस गजा न भी विचार किया षि 
| म॑ने जो सदृरत लगाये हं तो लोगों को इच्छा पूवक ही मोजन देना चाहिए । कोई हमको नाम तो नदीं 
करना ६ । ह शिप्य | तव उस राजा की प्रजा में व्राह्मगा, त्रिय, वेश्य तथा शृद्र॒ आदि प्राणी जिसको 
जंसी उच्छा होती, सोई राजा के मण्डार से इच्छा पूर्वक भोजन करता ओर मन मं वड़ा ही प्रसन्न होता । 
कोई उनको मना नदीं करता श्रौर न कोई किसी फो टोक्ता । अर्थात्‌ यह्‌ कोई न कता छि तू खाने ॑ 
का श्रधिकारी नदीं हं । इस वातां को सुन कर प्रजा फे लोग परस्पर चर्चां करने लगे कि एेसा घमात्मा 
राजा पले कोई भी नदीं हृश्मा, जसा यह्‌ श्रा ह । धन्य हं ! धन्य है ॥ सा कद कर सम्पू प्रजा 
। राजा से प्रसन्न तथा सन्तु रहने लगी ओर कदने लगी किं यह राजा वड़ा ही धर्मात्मा द । देखो माई, 
इस राजा की कीर्तिं तो दृका-देशान्तरां मं फल गई । हे भाश्यो ! यहाँ तक दी नदी, किन्तु इसकी कीतिं 
। तो ब्रह्मलोक तफ प्च गई । इस कीरति को सुनकर प्रदमादि ` देवता युहुत ही प्रसन्न हुये भ्र कदने लगे फिं 
। एसा धममात्मा राजा संसार में होना दुलेम इं । बरह्मा ने विषार किया कि इस राजा ने निप्कराम कमं करिया 
। ह । इसको कोई कामना नदीं हे । इस कार्ण इसका अन्तःकरण स्वामाविक दया-प्रम से मरा द्या दै । 
` । इसी कारणा से इसका अन्तःकरया शुद्ध हो गया हं । शसने सव प्राणियों की रत्ता की हे, अनवर इस राजा, 
ब्रह्मज्ञान की इच्छा हई हे । इसकी इच्छा को हमे पृं करना, उचित दे, अनुचित नदीं । फमं तो इस् राजाने ` 
पूरा-पूरा उतार दिया है । क्योकि कमं तो उसी का नाम दं रि जो फल से असंग रह कर किया जाय । ब्रह्मा, 
 ।ने फिर विचार क्रिया फिश्मव शस राजा से क्म छदा कर उपासना में इसको प्रवृत्त करना आवश्यक 
| ह । जंत अध्यापकं लोक पदृने वाल विदयार्थियां फी परीता करके नीचे की कत्ता से उपर की कत्ता मेँ 
। प्रवेद करा देते हं, उसी प्रफार ब्रह्मा ने विचार शिया छ यह्‌ राजा ब्रह्मज्ञान का अधिकारी टो गया ई । 
धः चन्द्रमा आदि देवताश्मां को बुलाकर कदा कि--“हे व्यष्टि इच्दियां के देवताश्च ! र्हंर, पू्येक 
' + श्मनेक प्रकार के भोगां को भागकर तुम लोग इस राजा से प्रसन्न हो मौर इसको तुम लोग ्माीरवाद्‌ 
दो । श्रतः तुम लोग मेगी ्माज्ञा मानकर मेरी तरफ से इसश्रो उपदेश करो जिससे यह फर्म फलाप को 
1 छोढक़ कर उपासना में शररृत्त दो जाय । अव यह्‌ मोक्त को प्रा होने वाला है । हे देवताश्नो ! मेने इसका 
` (मविप्य देख जिया दै । शरद्य कौ श्ाज्ञातुसार हंस का रूम धार कर आधी रात्री के समय श्रपनी पंष्ि वाघ 


=> => =, 
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| न्द्रा म सदा फिरता-फिरता दता दै । एक जगह जमकर नदीं बटत्ा । रागद्वेष से रदित उदासी , 


कोद उनकी सद्ाथता गने व 


- ्रहज्ञान अपू मण्डार 


कृर देवता गजा के नगर मँ प्रवेश कर गये । राजा पने महन के चौवारे पर सो रहा -था 1. चादनी। रम 
लिल रदी थी । राजा का पलंग सेद्‌ वलो से भच्छादित धा । एतां कौ भीनी-मीनी सुगन्ध चारं देत 
दिशचाश्नां में फल रही थी । उस समय एेसी शोभा हो गदी थी मानो सात्तात्‌ ब्रह्मपुरी . यन गईं है। | 

जव वह दैवता सपेद्‌ हंसों के रूप में राजा के पलंग फे उपर अपनी पंक्ति लगा कर इदेतो राजा उन्‌ कीं 
हंसा फो देख कर वहत ही प्रसन्न हृ्भा रौर विचार करने लगा क्रि यह दिव्य मोतिया की लड़यां का त 
सेई ह ओर कदां जा गही दँ १ इतने मेँ सव से पीद्रेका हंस आगे फ हंस से बोला किं “ह भोते ठ 
देख! अन्धे कौ नाई भागे नहीं चले जाना । देख माल्ञ कर चलना चादिये। तृ. देखता नहीं कि यह, -को 
धमात्मा राजा. जानशरुति सफेद्‌ पलंग पर सो ग्हा दे । बडे पुरुषों को,उलांघ कर जाना योग्य नदी दै । ज 
फोट ञंधेगी रात्री तो नदीं हे । अरे, श॒ पत्त एकादशी का चन्द्रमा खिल रहा ई । इस राजा की ख्याति, 

ब्रह्मलोक पयेन्त फल रही है । इसके शरीर मेँ परमात्मा ने प्रवेश करिया है । इसी कारण इसको उलांघ तुर 
कृरके नहीं चलना चाहिये । क्योकि, हे भोले ! हम लोग नीति फो जानते हं । कोई मनुप्यों फे समान य॒ 
भ्रमादी नदीं हं फ जान-बूम कर फिर नीति.को न मानें ° यह सुनकर अगले हंसने पीठे के दंस से 
फहा कि “हे भोले ! मेँ कोई अघा ह १ तूदी भ॑घा दै । यह तूने क्या कदा कि इस जानभ्रुति राजा की। ल 
कीतिं रद्मलोक तक फल रही दै । अरे, इस राज्ञा फी कीरति क्या द १ एक जरासी दै, जिसको तृ. सुनकर्‌ म 
बड़ा आश्चयं चकति हो रहा हे । देख, एक रेक्व नामक ऋपीश्वर गाड़ीवान फी कीतिं से सम्पू ब्रह्माण्ड, ज 
पृ हो रहा हे, क्योकि उसने प्राया फो अहभरह उपासना करके सव के प्राण फो वदा मे कर लिया है । की 
इसलिये सव प्राणधारी उसके के मे चलते ह । हम भी तो उसके कदे में रहते द । क्योकि यदि वद। भ 
धरुष अपने प्रायां का निरोध कले तो सम्पूणं प्राणियों का प्राया रक जाय नोर संसार प्रलय के समान, य। 
दो जाय । उस रेक मदात्मा का एेसा श्प. दै, पर उमर से उसकी देसी श्यति दै कि दरीर में कृ क| रा 
रोग है, कये यदे ही गन्दे रहते ह भौर शरीर पर मव्रिखयां मिन-भिनाती रहती ई, छः एसा ज्ञात्‌ होता ल 
दे फ जीविका के लिये गु का व्यापार करता ह ! परन्तु करीर फी र्ता ये लिये किसी के श्रागे दी, क 
नहीं होता, हाय नहीं फेलाता कि दम को छ मिले। सदा शान्त मात्मा ग्हता है मौर पर्वत की 


त ८ 


माव से रेता दे । उस रेक्व ऋपीशवर की कीतिं जसी पैल रही हे, येसी शीति मला इस राजा की क| इर 


हे १ जव दमारे भागे उस रेक्व की गाड़ आवेगी, तव उसके ऊपर होर हम नदीं चलेगे, यच 
चरेगे । इतना ही नही, उसका सव प्रकार से पूजन मी करेगे । इस राजा के समान तो संसार मे किते 
ही पुण्यात्मा मरे पङ ह । दम किस-िस से ववे । यह्‌ तो हमारा सदा का रास्ता हे। हों, कदा 
यद्‌ राजा मी रक्व फे समान दो जाय तव तो स से मी इम वचकर चला करेगे रौर सव भकार घे 


पन भ करगे । अव हम अपने रास्ते को नहीं डते । अधिकार के अनुसार यर्ताव करना चाहिये 


दम तो देवता ह, फिस-किस से वचकर चले ! 


1 
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। 
| ` प्रधम च्यघ्याय ७ 
॥ मक्खियां भिन-मिनाती हँ, कपड़े मी मलीन श्चौर गन्दे हं । उपर से कोई प्रसिद्ध गया भी दिखाई नहीं 
। देता । हमरे राज्य में रहता हृश्रा भी हमको ज्ञात न हो, देता कदापि नदीं हो सकता । वस एक प्राण 
| करी उपासना के कारगा उसका प्रताप या यश ब्रह्मलोक पर्यन्त फल रदा द । उसकी कीतिं के आगे हमारी 
। कीर्ति तुच्छ प्रतीत होती दै । दम राजा जरूग ई, धनी मी हँ, परन्तु श्मनैक प्रकार फे पाप' मी तो हम करते 
। रहते ह । अनेक प्रकार का हमारे में पराक्रम दे । तो भी हमारा यश्च उस रक्व ऋपि के सामने तुच्छ दी हं । 
| देस विचार करता, शोक के मारे रात्रि-भर नं सोया । प्रातःकाल उठा अभर कहने लगा किं अरे ! क्या मने 
द| -कोर स्व्रःदेखा ई १ मुफको जो सफेद मोतियों की लब्वियों ने यात सुनाई है, तो मला कहीं मोतिया कौ 
।। लड़ी मी योलती-चालती सनी ह १ हे देव क्या ह १ छुन्रः समक मे नदी राता । इस उलन को चाप ही 
| सुलभायेगे, दूसरा को$ नीं । उसी द्म माट आदिक श्राये श्रौर राजा का यश्च गान करने लगे । नकारे 
 तुरई, भेरी श्चादिक अनेक वाजे बजने लगे । राजा ने अपनी कीतिं सुनकर अपने मन में विचार क्रिया किं 
न। यह्‌-नक्कारे, ` तुरई, मेरी, भाट. ्मादिक सवं विभूति तो रेक्वं ऋषी के द्रवाजे पर दोमा पा सकती हँ । इस 
| संसार मे कीतिं येः योग्य तो वही रंक मुनि हे । हम इस कीतिं के ्धिकारी नहीं ह । राजां एेसे विचार में 
| लगा रहा, अन्दर से वादर नहीं आया । मन्त्री लोग विचार करने लगेकि वहत देर हो गद, अव तक 
म्‌, महागज बाहर नदीं भराय । पता नदीं श्या कारया हं ? मन्त्री ने इारपाल से कदा-- “द्वारपाल ! तुम मन्द्र में 
ड. जाश्मो रौर राजा के पास जाकर देखो करि उनके न आने का क्या कारण हे १ तथ इारपाल मचन्तरियो 
॥ की श्याज्ञा के अनुसार गजा फे पास गया । राजा हारपाल को देखकर कने लगा “हे द्वारपाल | यह 
| भाट आदिक जो स्तुति करते ह भौर नक्कारे आदिक वाजे जो वज रहे है, दम उनके योग्य नदीं है । 
१ यह सव बाजे ्रादिक रेक्व ऋपि के द्रवाजे पर यजने चादिं ।› हारपालने सुनकर सोचा कि राज 
| राजञाको क्या दो गया वह्‌ कोन रेक्व दः जो यद. बाजे उसक द्वार पर वर्जे १ राजा से कदने 
1 लगा-^दे राजन ! रसा र्व कौन ह १ हमने तो भ्राज तक उसका नाम भी नहीं सुना । याप 
\ श्याकदरदे द!" 


॥ ` , » : गजा बोला-“दे द्वारपाल ! देवता उसका महा यश्च वयन कते है । ब्रह्मलोक तक जिसकी कीरति 

परल रही है । जिसने भाण की अहंप्रद उपासना करके सव प्रायि्यो के प्राया ्मपने वञ्च मेँ कर लिये है, 
इमी कारण से तो सम्पा ब्रह्माण्ड उसके भय से थर-थर ऋंपता है । इस प्रकार उसका महत्व आज रात्रि में 
। दसो के रूप मे देवता हमको सुना गए है । तुम लोग उसफ़ो नदी जानते हो । उसके सामने हमारा महत्व 
\ कुद मी नदीं है। उस महात्मा का ददान जरूर ऋगना चाद्िये। जा्मो रौर मन्त्री से जाकर कदो कि 
। बहुत जल्दी उस महात्मा फी खोज करो ।" द्वारपाल ने कदा- “जी सरकार । मी जाता ह, महाराज की 
जय हो ! जय हो !!" माथा खुकाकर चलने लगा तो राजा ने कदा“ द्वारपाल ! एक यात अर सुनलो 
कि बद्‌ किसी गुका में पड़ा होगा, सूर देख-भाल लेना; कहीं वेते दी देखकर चले भ्ाश्चो। सी श्मौरं 
पहिचान यदह हे फ उसके शगीर मं छष्ट छा रोग हे, सुजली की वीमारी दै नोर गुड़ वेचकर श्रपना पेट 
मरता दे । रोटी नहीं मांगता श्मौर न उसके फपद़े ही रंगे हए द । साधुश्मां के जसा कोद मी चि नही 
¦ अर्थात्‌ नाश्रमी सा हे । टिककर एक स्थान पर नहीं ग्दता । मक्ियां उसके क्षरीर पर भिन-भिन करती 
# रती दै । रश्च उसका नाम ह । इन सव चिदा से उसकी खोज करो श्मौर शीता से माकर हमको खयर 
वो] रपाल ने मन्त्री के पास पहंच कर राजा का सारा ्रत्ान्त कं सुनाया । मन्त्री ने गजा फी भ्राज्चा 
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४] ब्रह्मज्ञान पूवे भण्डार 


खनते ही इधर-उधर, जहां तं हलकारे भेज दिये श्रौर कद दिया फं राजा साहव उस महात्मा ऋा द 
, तना चाहते दै । बहुत जल्दी से उसका पता लगाकर लाञ् । हलर चारे दिाशनं मे दं दते-ट एते थः 
ये र किसी जगं भी उस महात्मा का पता न लमा । एक साल फ पश्चार्‌ वापिस श्ना गए नौर राज 
से आकर का फि "हे महाराज ! उस रेक्व का कोई भी पता नदीं लगा । को$ मनुप्य भी उसका पता नहं 
देता । जिससे भी हम पूते है, यदी कहता द फं हम यदीं जनते ।” गजा कहने लगा कि “जिस 
कीतिं ब्रह्मलोक तक पज रही है, वह तो सर्वत्र परसिद्ध होना चाहिये । देवताश्चां की वाणी मिथ्या नदीं ह 
सकती । हे इारपालो ! तुम जोग फिर जा्ो । उत्त दिदा मे सी पर्वत की कन्दरा मे एकान्त मे पह 
दोगा । आ्कर उसको देखो, जुरूर मिलेगा । यैऽना नही चाहिये 1" तव स हलकारे जगह-जगह खोज 
हए दमाय पवेत की कन्दरा मेँ खोज फरने लगे । खोजते-खोजते देखें तो एक पर्वत की दोरी-सी गु 
म प्न हन्ना हं। शरीर मे कु हे, कपड़े पुराने, मलीन तथा फटे हए श्मौर मविखयों की भगमा द । दों 
हाथा से कोद को सुजा रहा दै । हलकरे नमस्कार करफे उसके पास वड गए । नम्रता सदित सव तान्‌ 


पहा शमर राजा से भ्ाकर सव दाल कद्‌ सुनाया 1 इारपाल बोला- “हे राजन्‌ ! श्राप चजिए आर रक्‌ 
सुनि का दशचेन कर्यि |" | 


8, - ` 21; 
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राजा यह्‌ खवर सुनकर वहत ही प्रसन्न हृश्मा अर हारपालों को घहूत-सा इनाम दिया । दो सह 

एला की माला तथा बहुत-सा घन आभर मोती साथ लेकः रेव के दर्दोन को चल दिया । वहाँ जं 

क सव सामप्री रपि फे सन्मुख रख बरही नम्रता सहित नमस्कार कमफ स्तुति करने लगा “ह भगवान्‌ 
प सात्मा, सत्‌ स्वरूप, गम्भीर, उदार, दयालु है । म॒द्ागाज आज मेरे धड़े मारी भाग्य उद्य हए अं 
आपका देन हा । आप सव प्राणि्ों फे आधार अर्थात्‌ श्यधिष्ठान हो । वस प्रकार स्मुति करके 
जान कदा प्रमो ! हम ्रापके पास प्राण की विद्या का उपदेण लनं फे वास्ते ये द्वै सो छ 
छक च्चाप सव अङ्गां सदिति उपदेश फण्वि। दमफो यह उपासना करने की अत्यन्त अभिलाषा ६। 
८ ध बड़ा भागी यज सुना हं 1" यह्‌ यात गाज्ञा की सुनकर रेव मुनि एक द! 
व ा द्‌ राजा ! नू. यद्‌ घन दक प्रागाविश्चा को लेना चाहता है। तृ ने सम्म 
0 (२ वाद देता ह । थो धन से यह प्रसन्न हो जायगा । सो इस धन से १ 
0 ¡ मागता द्‌ र उस व्या के वद्ले में यह सुच्छ घन देता हं । त इस विदा 
र द्‌ शूद्र! नृ.हमार पास से चना जा। हमने पहले से ही जान. लिया था किं तुमे 
र इत्तम भ्ये है जो तुमको इस प्रागापरि्या यी उन्द्वा दई ३ । परन्तु आश्चयं हे कि इतनी महि 
विद्या को इस तुच्छः धन्‌ फ़ ¶द्ल म लना चादते द्‌] । इसी दद्धि ॐ भरोसे सुम यहाँ राये हो ओर प्रायं 


` विद्या सीखना चाहते टो १ ठीकदेकरिराजा्भो को षु अ 


गोबर गयो होते ह । सादा दे यं क़ नदीं हृश्या करती । यह लोग स क 
शो» इनो बा 1 दा प्राणविद्या सीखने के लिये ! माग जा भर अभी यहां से प 


1 जानति अपना-सा मह लेकर पने नगर 
विचार कूरो हा डि व बय मुह्‌ मं चला श्राया | कुद 


यह द्रन्य का तो लाची है नही । विचारं छरते-करते यह निश्चय दश्च फि इस ऋषि की सेवा करने 


कोह नहीं ह । तमाम रीर भं इ हो 
रदा ह । छः ठेसां जान पडता है कि | 
स्यो ती के समानं पेम सदत शरं कोर सेवा नही छं सः; इ कारणा ते समनी पत्री फो 
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प्रधम अध्याय ६ 


सेवा में देना चाहिये । यह कैसे हो सकता हं १ बह एेसे खटी फो मला क्यो अनगीकार करेगी १ एेसा विचार 
कर एकदम शोकसागर में इव गया श्रौर धीरे-धीरे पनी सव क्रिया श्मौर इन्द्रियों के रस संयुक्त विपर्या 
को त्याग वंडा । 

राजा का शरीर दुबल होकर मुख शी कान्ति न दोने लगी । जसे कमल सूखकर पीला पड़ जाता 
ह वसे ही राजा का मुख पीला पड़ गया । रजा की यह द्या देखकर मंत्री तथा कमेचारियां ने पूह्धा करि 
दे प्रभू! यह्‌ ्रापको क्या हुमा ¢ पहले तो श्राप बहुत प्रसन्न रदते थे । आप तो रेक्व सुनि ॐ ददन 
करके उदास रहते हो । इसका क्या काग्या ह्‌ १ श्चापको क्या दुःख प्राप्त हृश्रा हे कि जिससे श्राप शोक 
मरन रहते हो ।' इतनी बातें सुन कग राजा कदने लगा कि मुकको अर मेरे ्षा्रवल को तथा राजघल 
को भी धिकार दै। मे समस गया करि मुक में जो शहर ह इसने सुखो दीन क्रिया हे । इसी महा 
दुष्ट ने युफको बड़ा नीचा भी दिखाया हे । यद्‌ अहंकार ज्ञान से उदय हृश्मा हे । जो इक मेने अदंकार 
से मजन-पूजन तथा दान-पुण्य रादि क्ये दै वह सवके सव व्यर्थं है । इससे परमां की सिद्धि नदी 
होती । जसे राख मे आहुति व्यथे हो जाती दै, वैसे ही मे इसको मानता हं । इस सव का वीज श्षरीर 
अभिमान हं ओर शरीर श्रमिमान के कारणा ही सुनि ने सुफको शूद्र ककर धिक्षारा हे । शान्ति रूपी 
चन्द्रमा फे ठक्ने फो यह्‌ अहंकार राहू रूप ह्‌ । जव रद्र चन्द्रमा फो प्रसित करता हे तवर उसकी शीतलता 
शमर प्रकाश्च ठक जाता ह । वसे ही जव अहंकार वद्‌ जाता दै तवर समता भादि गुण भी ढक जाते है । 
वहत ही अच्छा ह्या कि जो सुनि ने मुक को धि्ाग । अहो ! बड़ा आनन्द दृश्या । आदम शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः । रहा, वड़े दिनों के पश्चात्‌ समक आई! जत सदा क दिनोंमें तालाथों का जल 
शद्ध दो जाता दे, केसे दी राजा का चित्त अरदंकार रूपी मल से रदित निर्मल दो गया । पफ दिन राजा 
रानी के महल मं चले गये । रानी ने उटृकर गजा का पूजन क्रिया शरोर सुन्दर आसन दशर कोम्ल 
दादा मं पृञ्रने लगी--““हे राजन्‌ ! यद्‌ श्रापक्री क्यादया ह? श्रापको क्यादुःख हे? रानीभी 
राज्ञाकी दशा कौ देखकर बढ़ी दुःखी दृं योर कहने लगी फि दाय-दाय, राजा की यह वया दृश्चा हुई 
हे? इसका क्या काग्या है? छु सम में नहीं श्चाता । रानी कहने लगी कि दे राजन्‌ श्मापको क्या 
चिन्ता ह कि जिससे श्राप दुखी हृ्‌ दो १ रजा बोला कि हमको तो कोई मी चिन्ता नही है! हम तो 
श्मानन्द्‌ मेँ मगन दै । । 

राजङ्कमारी मी वहीं पर वटी थी । मट-पट उदक गजा से लिपट गई अर गोदी में बैठकर कहने 
लगी-दे पिता जी ! भ्नाप उदास क्यां रहते दो १ राजा ने हा- “नहीं बेदी, दम तो उदास नदी 
रहते |" राजकुमारी बोली - “.ॐ-ॐ, नदीं पिता जी घताना पदृगा । लोमँ भी नहीं बोलती श्नौर न 
खाना खाञंगी । राजा ने समाया “नहीं घटी, बच्चे एसी हट नही विया करते । तुम बथा दो ना ।* 
बोली “नदीं पिता जी, चाहे छु हो भाज तो वताना दौ पदगा ।” रानी ने कुद हंस छ 
घातं की-तो राजा णुद नदं बोला श्रोर फटने लगा- “मरे, न॒ राज्य सत्य दै, न यद्‌ जगत सन्य है 
्मोरन भोग ही सत्य दे । न रानी सत्य ह, न ध्राता ही सत्य दै ्नौरन मिव्र। श्रे, मिथ्या पदाधौ 
के निमि मूर सनुप्य ही प्रयत्न कते है, वराग्यवान्‌ नहीं । जिन पदा्थौ खो सत्य श्चौर सुख दायक 
जानते ह, वद्‌ सच बन्धन फे कारणां हं । जो मोग पदां ह, वद्ु रोग द्रं । जो लोग स्री-पुत्र, राज-पार 
देख फर प्रसन्न दते ई, वह्‌ पञ ह । यद्‌ लोग धाद्या रूपी पतसौ से वध है । द गनी ! नुम लोग 
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| | 
। शमे दूटने का. उपाय करो । इसमे सुख कदापि नदीं ह । म तो वे प्रयोजन मारा गया। ररे मूर्खा, | 
। तुम संसाग समुद्र मं क्यों इवते हो १ ऋरे यदह संसार ननं का कारा दहे । ओरन्‌ श्नानन्द्‌ ! ्ानन्द्‌ ॥ । 
नन्द्‌ !!! अहा-हा, परम शान्ति मिली । राजक्कमारी योली--“हे पिताजी ! यह प्रापको क्या हृश्मा {| 
। माप तो बे बुद्धिमान रोग उदार आत्मा दै ओर फिर दुखी हो । वड़े ्ाश्च्य फी वात द । हे पिताजी || 
। मेँ पकी प्यारी पत्री ह । आप सुक से अपने सोक का काग्या कदो । सम्मव ह किमे आपकी इ । 
चिन्तारूपी अग्नि को शान्त कर सक 1" गजा बोले-- ५ हे वेटी,. वथ को क्या वतलोवं १” राजकुमारी , 
बोली - “नदी पिता.जी यतशानी ही पद्ेगी । यदि राप नदीं वतलाश्मोगे तो मं भी अन्न जल छोडकर । 

चुत बन कर येठ जागी आभर जय तक आप पनी चिन्ता का कारणा नदी बताश्मोगे, मं मी अपनी प्रतिज्ञा | 

स नही हदगी ।” राजा ने कदा-“टोक हे, लोक में वालदट, राज हट, तिरियाहट- यद तीन हट । । 

सो यालहट सबसे बलवान है । अब तो कहना ही पड़ेगा । राज्ञा ने रानी से का हे प्रिय, तुम्हारी 

थटी कंसा हट कर रही दे १ रानी बोली--“हे राजन्‌ ! ठीक कदती दे । वां को ट स्वभाव से दती ¦ 

दे । तलाते क्यों नदी १ यदि आप नही वतायेगे तो राज से मेँ भी शगार करना छोडकर उपवास । 
करेगी!" राजा ने विचार किया कि अव तो बतलाना दी पड़ेगा । गुप्त रखना ठीक मी नदीं ह । क्योकि 
भालहट, तिरियाहट प्रसिद्ध है । अव सय वार्ता कह देनी चादिप। राजा बोला “दे रानी, मने एक समय, 
देवतानां से रेक्वमुनि फी भरद॑सा सुनी थी जो कि भराय उपासना में बड़ा दी शन द । सो मने. उसके ' 

कमं चारि हारा तलाश कराकर बहुत सा घन लेकर उसके पास गया शरीर मेने घड़ी नम्रता पूर्वक, 
नमस्कार क्रिया अभर ष्टहा- मुनि श्राया विग्रा छी उपासना सुफको भी यतलाइये । इस वात फो सुन वह 

, प दम शरो मे मर गया श्योर सुमाको शुद्र कहकर धिक्रारा । मे बहां से चला आया । उत दिन से ह| 
मेगा मन चिन्ता से युक्त रहता दै । क्या उपाय करे कर जिस से मुनि प्रसन्न हो । द वेदी, यद तोम 
समम गया कि मुनि ने समको जो शूद्र कदा धा, वद्‌ शा दृष्टि से कदा था। शाख मे शरीर अभिमानी! 
को शूद्र कदा द! ओ शोकं करे बह शुद्र ही दे, न कर चत्री । हे येटी, इस कारणा मुनि ने मुफको जी ¦ 
शुद्र का सो उचित ही दे। अनुचित नदीं । हे वेटी, मेने काम-कोध इभा को वद नदीं क्रिया 
अनात्मह् हं । शरीर अभिमानी ह । हे वेदी, इ एेसा जान पडता हं कि मुनि फो अपनो सेवा के 
निष पकस की जस्त हु, क्योकि उसको ष्ट का रोग दे । दिन मर खुजाता रहता ह । हे वटी, 
९से तो रश्व युनि महान आतमा दै । इ से श्रहाविया अवय प्रात्र करनी चादिये । यद्‌ विचार के हष 
यह माव °तपनन द्मा फ अपनी जो कन्या है, युनि की सेवा में पेण कर देनी चादिए । यदि बह इस बात 
को स्वी करे तो मे आशा करता हं कि षड सुक भरायाविद्या दे देगे । लडकी के देने मे लडकी का मी! 
कत्वाय दे ओर भेग भी कल्या दे । अषल्याया नहा । ओर ह वटी, यह मी सोचता ह कि यदि 
मेने किसी राजकुमार के साथ में श्सक़ी शादी एर दी तो इसका जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योकि एक त 
गजा लोग दुविपयी तेह । विषयी होने से उनका जीवन, घोडा होता ह । एसी ङक राजा | 
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प्रधम शरध्याय १९१ 


राजङकमारी ने का-“हे पिता जी । जसे ्रापका धन, गो, श्च, गज, राज, भूमि, पुत्र रादि 
है, उसी प्रकार भैः श्मापकी पुत्री भी आपका धन ह । जिसको भी आपकी देने की इच्छाहो, दान कर 
दीजिये । मेरे को किंचित मी शोक नदीं होगा । माता-पिता तो अपनी सन्तान के लिये दित की ही वात 
सोचा करते है । मेः मी रेक्वमुनि की सेवा करके श्रपने मानव-जीवन को सफल करठगी श्रौर श्रापका 
मी परम कल्याग होगा, इससे भ्रे्ठ ओर कोनसी वात ह ! मं तो आआपके देसे उदार वचन सुन कर बड़ी 
प्रसन्न हुई । मेरा एेसा माग्य कडँ ह फ जो मुशको रक्वसुनि की सेवा मिल जाय । भगवान ने मेरे उपर 
बड़ी कृपा की हे । मेग कोई पिद्भला पुण्य उद्य हृश्चा ह किं जो आपके चित्त में एेसा भाष प्रगट हुश्मा 
है । हे पिता जी ! संसार के भोग तो नादवान दै । प्रागी मोगों को नहीं मोगता, किन्तु मोग ही प्रागी 
कोखा जाते । हे पिता जी ! दम श्र श्राप नन्त जन्मों से संसार फे मोग मोगते अये हें परन्तु 
श्माज तक तपि नदीं हुईं । हे पिता जी ! कमी-कमी मेरे मन में मी यह विचार हुश्चा करता शा करि क्रिसी 
ब्रहज्ञानी की सेवा करके मानव-जीवन को सफ़ल यनाना चाये । मेगा मनोरथ राज सफ़ल हृश्मा दे । 
मेने भूतकाल के जन्मों मे भगवान की निष्काम मक्ति की थी किं जो श्रापफे मन में ठेसा विचार आया । 
हे पिता जी ! यह्‌ शगीर ्ापका है, मेग नदीं हे, क्योकि आप ची इसके जन्मदाता ई । श्राप इसपेः मालिक 
ह । रेक्वसुनि को अवश्य दान कर दीजिये । मे सदं कहती हँ । मे रेक्वसुनि की तन-मन से श्रद्धा तथा 
उत्साह के साथ सेवा करेगी । गजा जनश्रुति बोले किं हे वेदी ! युनि के शगीर में खुजली वाला कु > । 
तुम उससे तो घृणा नदीं करेगी ? राजकुमारी ने कदा, दे पिता जी ! कदापि नहं, प्रत्युत हे पिता जी ! ज॑ते 
पावती ने शिव की सेवा की धी, उसी प्रकार से कर्लँगी । द पिता जी ! उज्ज्वल पात्र श्रनन्त साधु तपस्वियो 
मे कोई विरला होता हे । जितने भी मनुप्य है वह्‌ सग पशु सेदि में ति ह क्योकि जिसको संसार- 
समुद्र से पार होने की उत्कट इच्छया हं शरोर जो पुरुपाथं क्ता ह, वमी तो मनुप्य दँ । हे पित्ता जी ! वृक्ष 
युत ह, परन्मु चन्दन का व्रृन्न कोई होता ह्‌ । वसे ही श्षरीरधारी तो बहुत ह, परन्तु आत्मा की खोज 
करने वाला कोई विगना ही दत्ता हं । बड़े-बड़े वेपधारी साधुं पण्डित सयक्रे सव हाड-मां स-रक्त ॐ पुतले से 
मिले हए इधर-उधर मोगा के लिये भट कते परते हँ । जस येत्र की पुतली होती ह वैसे ही अल्लानी जीव 
ह । हे पिता जी ! ऋषपि-मुनियां की सेवा धिना जीव पद्वक्लशां से दापि युक्त नही हो सकता । देलौ 
न, मेवेह ने याज्ञवल्क्य सुनि की सवा क्के दी संसार के जन्म-मरया भ्य॑फग रोगों से मुक्ति पाई । 
हे पिताजी! मातो विचार किया करती थी कि मं गजकुलां मे उत्पन्न ह, फटी पिता जी इन विषयी 
राजकुमारा फो न दे दे, क्योकि राजद्धमारों का जीवन अल्प दता हे ग गजकृमाग्यों को सदव कै लिष 
(= कष्ट उठाने पडते ह । काम, क्रोध तथा हकार श्रादि का तो द्ग्थाओः सुल चाना दै श्जौर जीवनकराल 
मँ ही नकं की यातनारये मोगनी पडती द । हे पित्ता जी ! श्राप जसे घमत्मा राजा की सन्तान होकर क्या 
मैः अनित्य संसार फ सुखां में मूख की माति ्मपनी मायु को नष करगी १ क्या यदी मानव जीवन करी 
पराकाष्ठा है करि खाकर सो गप, सोर उटे, ट्री गण, लाया-पिया, पिर सो गए । कदापि नदीं । यह तो 
पशुपना ही ह, न कि मनुप्यपना । इस अनित्य नाशवान दारीर को सुन्दृर-सन्दर यसं से तथा भूषय! से 
अलंकृत कएना मीर अपने फो जेट-धेठ जानना तथा मानना श्रति मूता द । दे पिता जी ! दैखो यद 
जीव करितना मिथ्यावादी ह फि माता के उग्र में जव यह्‌ श्चष्ट मास होता ह, उम फाल मे मको 
जन्म-जन्मान्तगे की स्मृति हो ्राती हं । उन जन्म-जन्मान्तगें को स्मर्या करके श्र उनके कष्टौ छो 
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याद्‌ फरक यहं य़ा ही दुखित होता ह । ग क कष्टौ को नुमव करके अन्तर्यामी भगवान से प्राथेना | के 
करता हं फ हे पतित पावन, दया सिन्धु, छृपा निधान, युको इस क्ट से वचाञ्ओ, मे आ्रापका ही होकर | क 
हंग । भ्रव संसार मे नही सुगा । परन्तु गम से बादर ्ाकर छठ काल के पश्चात्‌ ही इतना दीट | की 
हो जाता हे फ रवर को मी नही मानता । धमं-कमं को त्याग कर खाने, पीने तथा होक मे पड़कर्‌ | तय 
परलोक को मी नास्ति फहने लग जाता है । दे पिता जी ! देखो यद्‌ जीव कितना ढीठ हे । जिन वतेनों 
मे खाता हे, उनमें ही छद्‌ करता हं । भिस मगवान ने हमको मानव चोला पराया हे, उसकी र्ञा के ४: 
लि्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल ्रौर प्रथ्वी प्रदान क्रिये ह, उस भगवान को नास्ति कना क्िंतनी बज्न ¦ ल। 
मूर्खता हं । उसक्रो अपने शरीर के सिवाय ओर कोई दीखता दी नहीं । हे पिता जी ! एेसे असत्‌ इग 
रत्य्वादी के लिये हो नक मे अग्नि के कुण्ड तेयार हृष ह फं जिन में यह्‌ फंका जायगा । हे पित्ता ज्ञी ¦ भ 
यह शरीर गुणां शरोर इन्द्रियां फी तहसील ह ओर इसमें वात, पित्त, कफ़--इन तीनों धातुश्रों का त्रिकट | ज 
दे । इसी में पायां महाभूतो का मिया हुमा हं, जो छि बहुत दी मयद्कर ई. यद पाँच डंका वाले चिच्च | ् 
कैः समान द । इसको पांचों तरफ़ से सुलगाने वाली मयड्कर अग्नि ही समना चाहिये । इस प्रकार के¦ ६। 
शरीर में रहकर भला कोन ठेसा होगा शि जो नित्य बुद्धि की छरी नित्य माव फे पेट में मोक कर | दा 
निश्चिन्त हो जायेगा । अस्पु । | ५ 
दै पिताजी ! आपने रेक्यमुनि फी सेवा के लिए जो सु से कहा ह सो क्या पुण्यात्मा लोग जबर | 
किसो वस्तु फा दान करते ६, तो उस वस्तु से पृह्धा करते हे १ कदापि नदीं । अंसा दान होता दै, उसी ¦ ८. 
प्रकार के पात्र को पटच जाता हे । यदि शुद्ध धन होता हे तो शुद्ध पात्र को पहुंच जाता हे र यदि ध 
 अरगुद्ध धन हाता ह तो वह्‌ अशुद्ध स्थान में चला जाता है । अस्तु, हे पिता जी! म सममती हक | ९ 
भाप जसे धर्मात्मा की मे राजङ्कमारी, श्राप पुत्र, शुद्ध घन ह । मला मं ्रशुद्ध राजकरुमारों को कत । | 
भाप दो सकती द १ कदापि नदीं । अहा-हा ! हे प्रभू , आपको धन्य हो । मेरा को$ पूरं का पुण्य फला ` 
द्‌ । हे पिताजी! सुको आशा है किं सुनि रेक्व सुक दासी को अवश्य स्वीकार करेगे रीर मापकी 
भाया उपासना फ़ विधि का उपदृश करेगे । हे पिता जी ! मुनि ने जो आपको शूद्र कहा था, वह्‌ शाङ्ग 2 
दष्ट से ठीक ही कदा था । क्योकि जय तक शरीर अमिमान है तव तक चाहे बद्‌ चात्री या प्रादा किंवा । 
दविज मी हो, शुद्र ही ह भर जव तक शरीर अभिमान दै, शोक से मुक्तं नहीं रद सक्ता, वह शाख दृष 
शृरके शूद्र ही हं । द्विजाति नदीं । श्राप शोक का त्याग करो अरर प्रसन्न हो । हे पिताजी ! जिसकी 
स्थूल देद्‌ फा मिमान हे, जो पने ्त्यग्‌ आत्मा को नदी जानता, संसारी विपरयो मे काल को खोता है, : 
शरीरी रता करने मेही मानव जीवन की सफलता समता है ओर शरीर की रक्ता के लिए ही दिन रात | 
1 जिसको ५ की खवर ही नही है जो यह सममा हे कि कीं शरीर ¦ 
` ~ | 
व त शूद्र र | अधात्‌ जो पायी सन्दर-ुन्द्र वल भूया । 
मलय रका दै । ली कारया निने 1 न 
पिद्ले जन्मां मे दुर्गा माता की आराधना फी थी किह माता भ व | 2 = ग नै 
= व $ ह माता! आप घट-घट क श फो जानती हो: 
५ का. अनात्मज््‌, अञचानी, मूषं जीरो चा संग मत होने देना । यदि. अर्थ 
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|, के मेग जन्महोतो, हे माता। तुम सुफको किसी कपि की सेवा में अपण करना ताकि उनकी सेवा 
| ककर म सु मे अभेद भाव से श्या मिलू" । हे पित्ताजी ! शीघ्रता से सुनि के पास चलने के लिये तयारी 
| कीजिए । शनाप मंत्री फो आज्ञा करं क बह सुनि की भट के लिए सव सामग्री लेकर, धूम-धाम के साथ 
| तयार हो जाय । 
|. राजकुमारी के एसे उदार वचन सुन कर गजा वड़ा ही प्रसन्न हुञ्ा ओर कहा किं दे वेदी ! तुमको 
;। धन्य द कि जो पुमने ठेसे उदार वचन कंदे । हमने भ्राज तक सन्तान से रेस यचन नदीं सुने । दे वदी ! 
। लो मेँ चलने फी त्यारी कता हरं । राजा के चले जाने पर राजकुमारी महल के अन्द्र जा कर शरोर 
[| दुगा देवी के सन्मुख वेढ कर प्राना करने लगी -हे माता ! त्‌ खुद्ध, सुप्रसिद्ध, उदार रौर रसंड 
] । श्चानन्द्‌ छी वर्षा ऋगने वाली है । आप अपने सक्तां का सव प्रकार से क्ल्याया करती हँ ओर ्रापही 
। जन्म-जग-मगणरूपी मेघ मंडल का नाञ्च करने वाली भचंड प्रमञ्ञन वायुर । हे माता! आप समस्त 
। अमंगल का नाडा कर्ती हं! आ्रापतो काल की सामथ्ये कोभी टाल देती ह। म तुमको नमस्कार करती 
हरं । हे माता ! सुम श्रत्यन्त प्रेमपूणे होने के फारण अपने सेवका की कामना को पृं करने वाली कल्पलता 
हो । मं तेरी शीतल चाया कमी नदीं होड्गी । हे माता ! सुम तो वभव वाली हो । तुम मुनि फ हृद्य 
| में वंठ कर प्रणा कगे किजो युको वह्‌ पनी सेवा में स्वीकार कार लें। हे माता! जिनकी योग 
| समाधि कै हारा ल नाम रूपात्मफ जगत का वंधन टूट जाता हे श्नौर संसार से सदेव के लिए छुटकारा 
†। मिल आता दै, ठेसी राप .ी दुर्गा माता को मं दासी नमस्कार करती दं । हे माता! वेद ह तुम्ध्रारा 
| प्रतिपादन कर सकते हं । मं तो केवल आपको नमस्कार के सिवाय आभर कुल नदीं कर सकती । माप तो 
प एसी आात्मस्वरूप हो कि जिसका ज्ञान फेयल स्वानुभव से ही हो सकता हे । दे मात्रा । यह नघ्न सेविका 
 ।४्मापक् शारा भ्राई द्‌ । मुका आप स्वीकार फर लं अग दुध नदीं चाहती ।* 
हे वत्स ! राजा जानश्रुति ने राजछरुमारी की ्ाज्ञानुसार मंत्री को बुला कर कदा कि हे मंत्री! 
| क्व सुनि के द्दीन करने के लिए साज-समाज सदत चलने की शीघ्र तय्यारी करो । मंत्री बोला--"“जी 
| सरकार) अमी तय्यारी करता दं (" राजा अपनी राजङकमारी को तथा कुद गौ, धन, द्र्य तथा वख 
आ्मादिक वदत सी सामप्री ले कर वाज-गाज सदितर चल दिया ओर र्व मुनि फे पास जाकर बड़ी 
। नम्रता पू विनती फी । दे वत्स । श्रौर भी सद प्रकार से सुनि को प्रसन्न करिया नोर कडा---“हे भ्रमु । 
| मेरी बायी ने भ्रनेक कल्पां तक सत्य बोलने छा तरत धारणा दिया था मौर मन ने भी अनन्त कल्पां त 
र । शंकर भगवान की आराधना की थी । इसो कारणा स मापके फटकरारे जाने पर मी सुकको प्टिर आपके 
| दुदरीन करने की इच्छा हई हे । हे मुनि ! मने कोई बहुत ही अलोफिक पुण्य सम्पादित शिया था श्मौर 
= पुण्य ने श्राप पास माने की बुद्धि दे कर मुक श्ाज यद्‌ दिवस दिखाया दै । हे मुनि ! मम इस 
जीव अवस्था फे वन में प्रवष् हो कर मृत्यु के गाव में फस गया था । यह्‌ दुदंशा का चक्कर आपके ददन 
मात्र से बिल्कुल दूर हो गया । मे यह्‌ मी समता दँ च ्रापका उपदेश इत उदण्ड विश्व के श्नामास 
को पूगा रूप सेनष्ठ करदेगा। दे सुनि! भापसव से भष्ट है तथा सवके पूज्य द| दे प्रमो! माप 
श्मपनी दयालुता छी तरफ देखो, मेरी लघुता, मृखता, श्रज्ञानता, अनाथ दीनता के ऊपर दृष्टि मत करो । 
मुको इस संसार कैः जलखाने से छाये । मं भापकी दगा मं राया षट । इस मेंट फो स्यीकार फरो । 
हे सुनि । प्रथम सुको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच फा संयोग दृश्या था, इस छाग्या से सुश्री उस 
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हाङ्-मोँस के पुतले में आस्था हुई थी । हे सुनि ! यद नियम की यात ही है किं जव अहंकार रूपी पिशाब। सि 
गजता रै अर राजं कर त्रष्णा की वर्पां करता हे, उस काल में त्रृष्णा रूपी कदे वदु जात ह। १६ 
महागज ! जव अहंकार का नाश हो, तव तृष्णा का भी नारा हो । ह सुनि ! जसे वीज सं प्रथम अङक 
होता हे, फिर अंकुर से त्त होता दै । उसी प्रकार अहंकार से शरीर की मोर दागीर से अहंकार की आस्था 
हई ₹। इसनिये, दे सुनि ! सुको वदी उपाय को कर जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नादा हो । द| ध- 
मुनि, जसे विजली स्थिर नदीं ग्हती वस दा शगीर भी स्थिग नहीं ग्हता । अत इसकी मं इन्र नदी ज्ञा 
करता । इसका मिमान रने त्याग दिया । जेसे कोई पल्ली सूखे क्त को त्याग देता हे, वस ही मेन तथ 
अहंता तथा ममता का त्याग किया हे । हे सुनि, रेसे दाडइ-मांस युक्तं शगीर को पुष कग्ना दुःख का द्भ 
निमित्त है । यह शरीर किसी अथं नहीं आता । यदह केवल जलाने योग्य ह, जसे सूखी लकड़ी जलधि ह| 
के सिवाय मौर काम में नहीं ्राती । हे सुनि, जिसको मृखे प्रायी सम्पदा जानत ह, वह मव सत्य ह। का 
हे मद्वाराज, जिन खी-पत्रां को मृखं मित्र जानते ह, वह्‌ सव्र बन्धन करने वाले हे । इन्द्रियां महाङत्र ₹\ जो 

ह । यद शरीर विकार रूप हे । मन चंचल श्यौर सदा दान्त रूप ह आर हकार महा नीच हं 1 इस 
युके दीनता को प्रप्र काया हे । हे मुनि, वस विचार फे धिना मनुष्य श्पना नाद आप कग्ता हे । वड सुर 
यदे पव॑त, समुद्र, यज्ञ, गत्तस, रत्य, दानव, गंधर्व, देवता, श्ग्नि, वायु, प्रवी, यम, दुयेर, रद्र, सिद्ध बत 
गन्धव, वरया, इन्द्र, भ व, चन्द्रमा, सूर्यादि तथा जगत फे कत्तं इश्व, व्रह्मा, विष्णु इन तक को मी का प्रार 
भक्तया छता हे । फाल की सी, सवका आधार श्राकाश्च श्म जितना भी जगन्‌ ह- यह सव कस्वन दह्‌ 
हो ज्येगे । तो मेरी मला किस में गिनती दं १ हे युनि, जसा रोग होता ह उसी फे ्रनुसार जो अपि कः 
होती हं तो गेग निवृत्त होता है श्र छषथ्य से रोण यदृ जता हे । इमनलिये महाराज, मेरे गेग‰ स, 
अनुसार श्रापधि कगे । हे सुनि, जरा मेरा रोग तो सुनलो । यद्‌ वुदापा शोर मौत मुमफो यङा राम मा 
ह । इक नाशा की शआरीपधि मुम को दीजिए । यह सखी, पुत्र, धन, राज, पाट, आदि मोग तो रोग¶ अ 
यदराने वाले ह । हे मुनि, जसे अग्नि में धृत डालने से अग्नि बदती हे, उमो प्रकार भोग से तो जगु 
श्मादि रोग बदृते ह । इसलिये मेरे गेग की निव्त्ति करो । सँ आपकी गणा श्राया हँ । यदि श्चाप न पुम 
करेगे तो मे यदं ही धरना देकर अपने प्राया त्याग दगा । श्वर को बार वापिस नदीं जाङगा । हे सुगि में 
अज्ञान की अवस्था को लेकर जीवन को धारया करना व्यथं ह । दे मुनि, जो जगत्‌ दृष्टि में प्राता ६ पड़ 
बह कमी सम्पत्तिमान श्रौर कमी भ्रापत्तिमान ह रौर महा चंचल है । भला एेसे पदा का, विचार चिन, दिः 
अज्ञानी को नाई मं केसे श्ना्रय कर १ किस की इच्छा करत १ सव के सव नाद स्प है । हे सुनि, यई पाः 
सब म जानता ह । यह जो जीव परमाथ, सत्य स्वरूप छौ भूता हुश्रा मरता हे ओर अश्वान स संस पट 
मं मेरामेरा काता शिता दै, खी आदिक भोगों को सुखरूप जान फर उन में तृप्य न्ता दे, वह नी पद 
दै, हे मुनि ! यह मी जानता हं किजो सुखदुःख इस जीव को होने होगे वह्‌ वश्य करके 4 कद्‌ 
मिट नही सक्ते । चाह पषाङ़ की कन्व्रा मे जा बेटे ओर चादे फोट मे जा कर दुष जाय । इसके निर्ग" द्म 
शवत्न करना तो महा मूता द । हे सुनि, जसे मोर कौ पू दिलती रहती दै, उसी रार ञानी पः | खः 
अभिमानी फा चित्त सद चंचल रहता दै । इ्सकिये वद मलुप्य पशु द । जैमे पशु दिन मे जंगल मे ¢ जा 
शर वास सुगते इर उधर पिते रहते ह ओर रात्री भे उनको लट से वाथ देते है, ते दी मूलं मलुष्य 
दिनि को घर्‌ बार छोड़ कर मपने-श्मपने ज्यवहार म इधर-उधर फिरत दे श्मोर रात को पाकर अपने घर ४4. 
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स्थिर दो जातेदहें। तो क्या इतना करने से कद्ध परमाथ की सिद्ध हो गई ? कदापि नदीं हई । अपना 
मानव जीवन तरथा खोया । दाय-दाय, मं अनाथ मारागयाकिजो श्रयतक कुह्न भीदाथन लगा। 
बरथा खा-खा कर समय काटा । इतना कह कर॒ गजा जानश्रुति श्चान्त हो गया । 
रेक्व मुनि ने जनश्रुति की शद्धा, भक्ति भाव को देख कर तथा उसकी दीनता पर ध्यान द्‌ कर 

धनादि सव अङ्गीकार कर॒ लिया रोर राजा से बोले-“हे गजा ! सुम बड़ बुद्धिमान श्र उदागात्मा 
ज्ञात होते हो । तुम्हाग अन्तःकरण शद्ध हृश्मा हे । पेसा शुद्ध वेरारथवान तपस्वियो, वेरा गिर्यो, संन्यासियों 
तथा गजाश्रो में कोड विरला ही होता हे । हे राजा, जितने मी मुप्य दै वह सव पशु से दृष्टि मे ते 
दं यों क जिसको संसार समुद्र पार होने की इच्छा द आओरौर जो पुरुपा, प्रयत्न करता दै वदी मुप्य 
दे। वाकी तो सव्र के सध संसारी बोफ से ल्द हुए गदभ ह । हे राजा, एृत्त तो बहुत होते ह परन्तु चंदन 
॥ का धत्त कोई होता हं । वसे दी शगीरधारी तो बहुत हँ, परन्तु ठेसा चुद्धिमान कोई कदाचित्‌ ही होता ह 
ह जो अपने जीवनकाल मं ही संसार की पट से घचे । सव अस्थि, मांस, रक्त के पुतले से इधर उधर 

। भटकते पित हं । जस्‌ यन्त्र को पुतली होती हं वस ही अज्ञानी जीव हं । हे राजा, तुमफो धन्य है । 
ई तुम्हारी बुद्धि वहत ही विशेष ह्‌. दीपक सी प्रकाश वाली मौर योध का परम पात्र हे । हे राजा, हमारी 
। बताई हई प्राण उपासना से ही समको वोध हो जायगा । जिसको भोगों की भ्रमिलापा गहती हे, जो मम 
ह॑ प्राया त्मा की उपासना से विमुख दे, वद्‌ मनुप्य नही, गदभ है । वह मेरी उपासना का अधिकारी नही 
न ह्‌ । जो मनुप्य विषय सुख के लिये व्यान रहते हे, वह मनुष्य महा पापी हँ । जेसे श्राव रखने का वर्तन 
पि कमी युद्ध नदीं होता, उसी प्रकार विपय अभिलाषी प्राणी कमी पवित्र नदीं हो सवता । हे राजा, अहंभाव 
‰ स, वाणी से, मन स तथा श्चगीर से तुम उस प्राया की उपासना करोगे जिसी सत्ता में रहकर ही यह माया 
६ मी काम करती ह्‌। दे राजा, जिस प्रकार गंगा का जल समुद्र में भेश्च करता है, उसी प्रकार तुम प्राण॒ 
१ आत्मा मं श्रवेदा कगेगे । स्वयं उत्पत्ति भी जिस त उत्पन्न होती ह; विश्राम को मी जहाँ विश्राम मिलता 
8 स्मार श्ननुभव को भी जहा श्नुभव मिलता ह, स॒ भ्रात्मरूपी पीठ के पुम श्यत्तय गज। बनोगे । पिर 
| पुम्दारा नाच कमी नदीं दोगा । द राजा, जरा अच्छी तमह विचार कगे देखो कि इन विषयों के जाल 
नि, मं कोन कफँसता हे १ जिनको ्रात्म स्वरूप के दश्चन नहीं होते, वदी तो इन विपय सुखो के हेर-फेर मे 
६ पड़ते हं । जिस भ्रकार चुधा से पीडित मनुप्य भूसी या चोकर मी खा जात्ता ह श्रथवा प्यास से भ्याङ्ुल 
त हिरन असली पानी के स्वरूप को श्रम स मूल कः रेतीली भूमि को ही पानी समम कर दौड़ते हु उसके 
य पास आ परटुवते हं ग व्याङ्ल होते हं, उसी भकार जिनको आत्म स्वरूप फे दन नहीं होते, जिनके 
4 ॥ प्ले भ्रात्म-सुख क नाम स सद्‌ द्ग्द्रिता ही पड़ी ग्दती हे, उन्दी मनुप्यों को विषय सुख बहत प्रिय जान 
६ पदे ह । हे गजा, यथां दृष्टि से देवा जाय तो विपय फ उपमोग मँ किंचित्‌ मात्र मी सुख नहीं होता । 
१ कदाचित्‌ फोई मनुप्य पनी मूखंता से कदने लग जाय कि पिपयों में सुल दै, तो पि धिजली फी चमक 
६ दमक में ही संसार फेः काम चल जाने चाहिये । दूसरे प्रकाशां फी क्या जरूरत दं १ यदि आच्छाश्च रूपी 
री छत्र की छाया से वायु तथा वपा -धूप का निवारण हो सकता दै, तो फिर पक्के तिमंजले मकान क्यों बनाये 
$ जायें ! इसलिये हे गजा, विपय सुख का शब्द श्रयोग ही अ्ंहीन ई । 
¢ विषयी मूखं मनुप्य ही विपय सुख शब्द का प्रयोग कमते हं । परन्तु ेसा कथन करना ध्यं फी 
7१ वकवाद्‌ ह । दे रागा, मद्ली को फंसाने वाली वंस मे मांस फा जो कदा लगाया जता ६, वद्‌ महली 
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१६ ब्रह्मज्ञान पूव भण्डार ; | 
छो तव हो तक अच्छा जान पडता है जव तक कि महली उसे नदीं निगलती । उसी प्रकार तुम नस्‌ 
खूप से यह यात समो कि ठीक यदी ददा विषय संग (अधात्‌ ख, पुत्र, घनः राज-पाट, यशा ख्या 
मादि) की द । हे गजा, यदि इन विपर्यो की तर्फ विरक्तो की दृष्टि से देखा जाय तो एसे पाण्डु रोगिये 
के समान है, जो उपर से देखने में तो फले हये मोदे ताजे जान पडते दं रौ अन्द्र से महाधिकार भग 
रहता ह । इसलिये विष्यो के उपमोग मेँ जो सुख जान पड़ता हे वह वास्तव में श्रादि स अन्त तकर केवह 
दुख ही दुख दे । सुख तो नाम निद्यान को भी नहीं द । परन्तु हे राजा ! अज्ञानी दागीर अभिमानी मनुष 
करे क्या १ उन से विषयों का सेवन करे विना गहा ही नहीं जाता । कर्योफि उनको उनके अन्दग का रहस 
तो ज्ञात ही नदीं होता नौर अन्द्र का माव सृष्षम बुद्धि केः चिना जाना नहीं जाता । स्या करि विपया ‹ 
उपमोग में सुकर्म बुद्धि रहती ही नदीं क्रं जिससे वह्‌ सृष्टम विच।र कर रकं, इसलिये वहं त्रिचार यड्‌ दौ 
से उत्साह फ साथ विपयों का सेवन फारत ह । हे गजा, पीप के कीचड़ में रने वाले कीड़ा को क्या कम 
पीप से धृणा होती ह ! नहीं । उन दुखी जीवां के छ्य तो वह्‌ दुःख ही परम प्रिय जीवन होता ६ 
वह्‌ प्राणी तो पभोग रूपी जल में महली के समान रहते ह, फ वे उस कीचड़ मौर पानी को मरह 
केसे लोड सकते द ! कदापि नदीं होड सक्ते । हे राजा ! विपय दुःखो को जन्म देने वाले होते ई 
यदि मनुप्य इन विपय-भोगां ॐ भ्रति निस्परह भर उदासीन गहने लगे तो विपय भोग जड से ही नष्ट ह 
जायें मोर कहीं नाम मात्र को भी विश्राम न मिले। यदि यह्‌ विषय श्मासक्त श्रागी विपयां फो ह 
दं तो विचारे महादोपां का कँ ठिकाना लगे † शौर फिर जगत्‌ में संसार शब्द्‌ हौ मिद्‌ जाय । परर 
गवास श्नादि के संकटों श्नौर जन्म-मग्या की यातनानां का विकट मागं श्मतिक्रमगा गने के निग मह 
कोन तेयार होता है १ इसन्निये. हे राजा, देसे म सुखं फे हेर.पेन मे पद हए जिन लोगो ने विपर्यो 
हारा होने वाले दुःखां को श्रंगीक्ार किया हे, उन्दने टी तो इस कोरे मायिकं भरम को सथा वना दिः 
द। ह राजा, जो ेराग्यवान विरक्त पुरुप होति हं वह विध्यांकरो विपदक्गी नाड परित्याग करत £ 
विषयासक्तं पुरुष फो ही विचार दीन होने के कारया सव आपद्‌ प्राप्न दयोती ह । इनना दाय्॑ला तो र 


५4 
मी नहीं ऋरते जितना कि विचार गदित यदह मोगी विलासी जीव कमते है । बता, क्यो यँ श्राया दे 
क्या चाहता है ! 


= क ज क कः ध 


जव राजा ने युनि को वहत प्रसन्न देखा तव्‌ वड़ी नम्रता से हाथ जोड़ कर कोमल वाणी से ६ 
फे प्रमू, अव छपा करके जिस श्राया छी श्राप उपासना रते है नीर जिस श्रागधिद्चा की उपासना क! 
हमक में विख्यात द तथा इतना कष्ट होने पर मी नाप प्रसन्न मुख गदते है, श्राप राग-देप से 
उदासीन ह, उस प्रायाविद्या का सम्पूणं रंगों सहित उपदेश दीभिये । । 


सुनि-हे राजा ! चित्त को सावधान फरक सुन । देख तन्व गोधन मेँ प्राणोपासना उपयोगी { 
इसलिये प्राण का स्वरूप जानना ही प्राण॒ फी उपासना ह । हे गजा, प्राण के मुखस ही प्राण का 


तुको अवण क्योकि क 
ब्रठ जायगा] 






आणे राजा! वह प्राय ब्रहम हे कि भिस वायौ रता दै, विदामास मिसा श्यत 
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प्रथम अध्याय १७ 


इसी को व्रह्मरूप कहकर वंन करते ह । क्योकि ग्नि, जल, सूये, चन्द्रमा आदिक सवका श्रात्मा यद्‌ 
भाण ही है । हे राजा, व्यष्टि म मेरा नाम सूत्रात्मा हे । वेदवेत्ता सुभे दिरण्यगम भोर प्रजापति नाम से 
पुकारते है । क्योकि सषि के श्यादि में में ही सृष्टि की रचना करता हँ । मं पूवे जन्म में एक छुलीन ब्राह्मया 
था । वरथोकि मेरे सम्बन्ध से दी व्राह्मण, च्षत्रिय, वैश्य श्रौर मातत, पिता, रुरु श्रादि का व्यवदार होता दे । 
जव भ शरीर से वाद्र निकल जाता हँ तो शरीर प्रेत सममा जाता है श्यौर फोई व्यवहार नदीं होता । मे 
प्राणा दी सको प्रास कर्ता हँ । शरीर कैः भीतर श्राणरूप होकर जो डुल खाया जाता दे, सवको मं दी 


। प्रास करता ह । यह ब्रह्मरूप प्राण प्रथम इन्द्रियां को रास करता हे, फिर मन, वुद्धि तथा अदद्भार आादि 


को प्रास क्ता ३। चाहर समष्टि वायुरूप होकर सूये, चन्द्रमा आदिक सयका ग्रास करता दे । दे राजा, यद 
वायु दी ब्रह्म दै, क्योकि सवके यार तथा भीतर व्यापक हे रीर सव्को यदी खा जाता दे । सो प्राण व्र 
त्‌ ही दे । इस प्रकार अंगद उपासना फिया कर कि उ लल्तगा वाला प्राणा मे ही दँ । सुक्ष्म भूतां को 
स्थूल वनाकर मेने ही विराट्‌ रूप होकर खषटि उत्पन्न करने फी इच्छा की ओर मेने ही खष्टि की बृद्धि पे 


, लिए प्रजापति वनकर विचार किया किं श्मग्नि रौर सोम यह्‌ दो देवता मिलकर अनेक प्रफार की सृष्टि 


करने मँ समर्थं होगे । एेसा विचार कर मेने भोक्ता रूप अग्नि को ओर मोग्यरूप सोम को प्रथम प्रगर 
णिया । मेरी इच्छया से यद्‌ दोनों देवता प्रगट हुए । 

हे राजन्‌, अध्यात्म श्रौर अधिदेव रूप से ग्नि दो प्रकार काद । व्यष्टि संघात श्री में रहा 
हुश्या प्राया अध्यात्म रग्नि कदलाता हे शरीर सूयं में रहा हृश्मा अधिदेव ग्नि फे नाम से प्रसिद्ध हे । ये 
दोनों प्रफार का श्यग्नि सर्वजगत्‌ में भोक्ता रूप से वतैता दे । ` अधिदैव रूप अग्नि सात्तात्‌ आदित्य रूप रे 
श्मौर प्रत्येक वस्तु का समस्त जगत्‌ को प्रत्यत्त ज्ञान कराता ह । सोम भोग्य रूप होने से चन्द्रमा स्वरूप 
है रौर श्मग्नि रूप से मोक्ता दोग मं ही प्रजादि को उत्पन्न करता हँ । इसीलिए तो प्रजा भरादिका मै 
शमादि कारगारूप हं मोर में ही इन दोनों स्वरूपं से समस्त प्रजा को जीता रखता दं । मे प्राय भ्मात्मा 


। जव तक इस शरीर भें रहता दं तव तक दृसरे देवता (कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मनादि) पना-श्रपना कायं 
। कफे इस संघात शरीर का निर्वाह फरते द ्नौर जव मँ प्राणदेवता इस शरीर से निकल जाता द, तव दृसरेः 


देवता भी इस संघात को छोडकर चले जाते द । इसीलिए तो ममे सव से भ्रष्ठ देवता द । चच यादिष 
इन्द्रियो मेरी उत्कृष्टता देखकर मेरी स्तुति करती द, क्योकि जव तक दारीर में मेरी स्थिति ह तच तक उनकी 
भी शरीर में स्थिति रहती है। हे राजन्‌! जंस यद्‌ व्यष्टि शगीर मेरे श्माधार पर स्थित है, उसी प्रकार 
समस्त जगत्‌ मेरे ्ाधार पर रहता हं । इसीलिए मं जगत्‌ का सुख्य र सर्वोत्तम देवता द । ' 

हे राजन्‌ ! अव मे सुमको वताता दँ कि मेग इस शगी से सम्बन्ध छिस निमित्त से होता दे १ 
मिन्न-मिन्न स्वस्पों से श्गीर में रिसलिए रहता दह १ ष्न्ति रया से श्योर किसिद्टार सेमे शरीरमेंस् 
उत्कमगा करता हं ९ अधिमूत भौर भिदेव जगत्‌ को म किस श्रार घारण करता द्रं १ श्माध्यात्म जगतत 


सः | को किस प्रकार धारण करता हं १ ध्यान देकर सुन । अंते द््ष॑या फी समीपता रूप निमित्त से द्वया मे 


स्थूल देह छा प्रतिविस्व पडता ह, उसी श्रफार परमां सत्यरूप आत्मा से जीवमूत में प्राया रूप प्रतिविम्ब 
होता षटं । जीवरूष यु श्राण का शरीर फे साथ जो सम्बन्ध होता दं, वह विज्ञान रूप से करिए हए पाप- 
पुण्य के निमित्त कारय मात्र से होता ई । ्रास्मा फे प्रतिबिम्ब से चेतन्यता छो प्राप्त हृश्मा मै प्राण द 


"मन से किष हए कमौ का फल मोगने के लिए दारीर से सम्बन्ध करता द्रं । मानस मौ कैः कारा सुं 


 €-0. ८1116510 28/81 \/8/8/185। 06611010. 1011260 0 6810011 


श्ट ब्रह्मज्ञान अपूव मण्डार | 


जीवत प्राणा को यह्‌ शरीर धारण करना पड़ता है, जो वास्तविक नदीं हं । जसे गजा पने सेवको र छा 
मि्न-मिन्न कमौ मे नियुक्त करता दे, उसी प्रकार क्रिया शक्ति वाला मे (प्राण) ही अपानादिक वायुं के 
उनके कमौ से नियुक्त करता हँ । मे भ्रधानरूप प्राण शरीर को प्राप्त होकर श्यपानादिक भिन्न-मिन्न रार्णो 9 वन 
दारा हयोरीन्होरी नाडयो क मागं में होकर समस्त शीर में घूमता रहता हं । हे राजा, वायु आर उपस्‌, पच 
म श्रपान को नियुक्त करता हँ । चतु, शरो, सुख अर नासिका में म॑ राजा रूप प्राया रहता दह, मध॑ श्व 
मं मँ समान रूप वायु रहता हँ । यहत्तर फरोड दृक्ष हतार एक सौ एक नाड्यां ह । उन नादयां मे + क्यं 
व्यान वायु रूप से रहता हं । उदान वायु उपर को जाता ह । यह्‌ जीव को उस के पुण्य से पुण्य शौर पा! वा 
सं पाप लोक अर्थात्‌ नीच योनिर्यो को ले जाता हे । रर पुण्य पाप मधित कमे से मचुप्य लोक | ऊप 
ले जाता हे । इत प्रकार मै प्राण पांच रूप से अध्यात्म रूप शरीर को धारणा करता हँ । हे राजा, आदित्‌ सः 
मंडल का अरमिमानी बाहर का प्राया वायु हं । यद्‌ अध्यात्म रूप नेत्र में रहने वाले प्राण॒ के उपर प्रका इस 
देकर अनुग्रह करता दे । प्रवी का श्रभिमानी देवता पान वायुरूप हे । यह आध्यात्मिकं अपान वा| दो 
करो रोक छर शगीर को गिरने नहीं देता । यदी अधिदेव अपान का श्याध्यात्मिक अपान के उपर अनुष 
है, नहीं तो शरीर भारी होने से गिर जाय । आदित्य नीर प्रथ्वी के मध्य में यह जो अवकाश्च दाष वि 
भ्राकादा ह उस आकाश का अमिमानी देवता समान वायु हं । यह अधिदेव रूप सं ाध्यात्मिक समार 
वायु का सहायक हे । बाहर के वायु का मिमानी देवता व्यान हं । यह आध्यात्मिक व्यान वायु एअ 
अनुग्रह्‌ करता हं । दाह श्मौर प्रकाशा करने वाले समान तेज का अमिमानी देवता उदान द । य अर्धं फे 
देव उदान अध्यात्म उदान का ्नुप्राहक द । हे राजन्‌ ! इस प्रकार मादित्य रूप से मेँ सुख्य अधिं उन 
प्राण दी, प्राण, अपान, समान, उदान अर व्यान इन अध्यात्म प्राणों का श्नुग्राहक हँ रौर समहं दुर 
ब्रहमाड का धारा करने बाला ह । अथात्‌ आदित्य, अग्नि) श्माकाश्च, वायु श्रौर तेजरूप दोकर बाहर # इ 
अधिदेव रूप आदित्य श्मादि को धारया करता रं । अर्थात्‌ उनके रूप से स्थित होना ही मेरा धा लो 
करना ह 1 भाया, अपान आदि प से चच्तु आदि पर अनुग्रह कर्ता ह । इस प्रकार मं ्मधिभूत ¶ थ 
` घारगा करने वाला हू 1 म ही तेज स्प श्मधिदंव उदान वायु पर ्रनुग्रह्‌ फत्ता हं । इसलिए शदीर गत ते मी 
के शान्त हनि पर पुरुष शरीर फो त्यागकर दृक्तरे शरीर को प्राप्त होता ह । (* 
जव मनुप्य क मरने का समय भ्राता दे उस काल में सय इन्द्रियों की धत्ति यायी मे लय ६ शा 
जाती हं । पश्चात्‌ वाणी री इत्ति मन मे लय होती दे । फिर मन ® इत्ति मु प्राण मे जय होती द।६ 
गाजन्‌ ! जाप्रत अवस्था में पाच कान इन्द्रियां ओर पांच कर्मेन्द्रियं सहित मन मेरे साम्वं से अपते-अपः 
भ्यापार में प्रदत्त होते ह । स्वप्न अवस्था में पांच करमन्द्रियां अर पांच ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ तादात्स्थ। 
माब को ्राप्त हो कर अपने-अपने व्यापार को त्याग कर सो जाती द भौर सुपुति अवस्था मे मन 
इन्द्रियां जय हो जाती द । तो मी प्राण आदि वायु अपन~अपन च्यापार कते ही रहते हं । निद्रा 
पदे ह मत्य छो मी खवर नही रहती ~तो भी नै (प्राण) उसकर पेट के मन्न को पचाकरं जा 
दस रान चायु म स जत्र प्राणा (0 ५ 
अवस्था प्राप्त दती द्‌ शनो मन तथा वं क 1 क श 
अपना-अपना व्यापार श्मारम्म करती द । इस प्रक 
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प्रथम अध्याय १६. 


अपना वायु मलमूत्र को निकालने वाला रक्षणीय दोने से गाहेपत्य अग्नि ` द। पान वायु 
ॐ अन्द्र जाने से प्राय वाहुग आता दै । इसलिये प्राण श्माहवनीय अग्नि ई । हे गजा, जंसे रसोई 
वनाने छा अग्नि दक्तिणा कोने मे रहने से दक्षिाग्नि फदलाता है, उसी प्रकार मोजन विये हण अन्न का 
पचाने वाला होने से रौर हृद्य कै दृ्तिा कोने मे रहने से अपान-वायु द्तिगाग्नि हे । समान वायु 
श्वासप्रश्वास को समान माव मे कग्ने वाला होने से इसका नाम होता? (श्रथात्‌ हवन गने बाला) हः 
क्योकि दोता प्रातः श्रौर संध्या दो आहति देता रै । मन यजमान हे शरोर उदान-वायु इष्ट फल देने 
वाला होने से इस अग्निहोध्र का फल द । हे राजा, जसे संध्याकाल में दशां दिशा के पत्ती एक यदे श््तपेः 
ङपर जा कर आश्रय लेते है, इसी प्रकार प्रथ्वी श्मादिक पच भूत, गंधादिक उनके गुण ओर प्रागादिकः 
। सर्व प्रपंच रूप पदार्थं सुपुप्रिकाल मेँ युफ़॒चेतन्य प्रागा का आमाध्रय लेकर ग्हते ह । विद्वान्‌ सुक प्राण के 
| इस प्रकार केः स्वरूप को जानता ह कि श्रागात्मा से पांचों वायु, दशां इन्द्रियां अथि व्यष्टि जगत्‌ उत्पन्न 

7 होता ३ शौर उसमे ही स्थिर रह फर अन्त में उस में ही लय भाव को भ्राप्र होता हे । हे राजा, अभर मी 

प्र सुन कि मेँ ही समष्टि रूप को धारणा करके सूय रादि रूप से ज्यापक होता हं ओर मेरा पांच प्रकार से 

ढ/ विमक्त होना जो कोई जानता दै वद विद्वान्‌ शरीर त्याग के पीले अमृत हो जाता दै । 

र, हे राजा। भिना अंगों के निराकार त्रह्म की उपासना ठेसी है कि जसे फिंसी स्त्री का पति के 


प श्रमाव में अग्नि की चिता पर बैठना । सत्यु के साथ वरावर युद्ध फरना पड़ता द । जो साधक विना उपासना 
रि के ही निगाधार्‌ तथा अव्यक्त तत्व की साधना करना चाहते है, उनके माग में विध्न वहूत अते ह तथा 
ह उनके मागं मे काम-करोध के उपद्रव बहुत होते है । ओ उपासक अपनी मृखेता से इतनी धृष्टता ओओर 
स्‌ इस्सादस करके उस शून्य जसे ब्रह्मत्व को प्राप्न कना चाहते है, उनको यहूत दी क्लेश दोता दे । 
‡ इसलिये दे राजा, अपने-अपने वगा ्ाश्रम के अनुसार जो जो फमे ्रपने दिस्से में आते है, उन सव को 
द| लोग अपनी कर्मेन्दरयो के द्वारा शान्ति पूर्वक, फल की इच्छा द्धोड़ कर शा्लोक्त विधि से कत्ते ग्हते द 
भ शमर शाश्च विरुद्ध कम योद्‌ देते है तथा जो लोग ॒भोग-मो्ञ प्रदं दोनों दी दुबल तथा दुगद्रि कुन कौ 
# मी छोड़ देते ह बही मेरी ताई दई उपासना में जुढते ह । हे राजा ! जो साधक इस मेरी उपासना का 
। सम्पादन फर लेता दै आग निःशंक होकर कर्मा के फलों की रादा फो द्धोड्‌ देता रै, उसको इस संसार में 
? शान्ति स्यय॑ ही श्रागे बद कर जयमाला पहना देती द । रेसे साधक कमो की तरफ़ से उदासीन गहने लग 
॥ जाते हं । वह यह जानते ह फि यद सव क्म हमारे षि हुए नहीं ्दै। हे , राजन्‌ । ठेसा उपासक जिस 
्ि तरफ़ खता है, उस तरफ ्ानन्द्‌ फी ही वर्पा होने लगती दै वद जहां रहता हे, वीं अआयात्मवौघ 
| का निवास होने लग पडता हे । वह्‌ नोच वाल छरीर में रह कर भी दरीर माव से हीन र्ता ह! 
= ' जिस समय यह श्ननात्म अभिमान पूणं रूप से नष्ट दो जाता ह, उससमय भ्रान्ति फी कालिमा 
‡ मी नदीं रहती भौर उसो अनुभव दोने लगता हे कि मं ईश्वर आरौर श्रकतां हं । यदह वात 
अच्छी तरह से मन मं जम जाती हं । एेसी वशा मं मनुप्य स्वानुभव से तमाम जगत्‌ को 
सक्त स्थिति (भर्थात्‌ ्ात्मस्वरूप) में ही देखता द । मला कमी ठेसा मी दृश्या द छि पूर की दिवा मे 
। सूयं छा उद्य हो अर बह उसी विशा को प्रादित रे तथा दृसरी दिदाश्मां का श्यंघणार ज्यों कार्या 
+ घना गहे । कमी नहीं ! हे राजा ! मेरी (प्राया) उपासना -छगने से वुद्धि स्थिर दोच्छ मन में यष्ट वात 
^ अच्छी परद्नार जम जायगी कि मं प्राण आत्मा हँ अर्थात्‌ मं बरहम ह| मन विना चंचल दए ब्रहतत्व मं 
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२९ ्रहमज्ञान पूवे मण्डार ॑ 
गहने लगेगा रौर ५मै क्रुटस्थ साची हु" यद्‌ भेद्‌ माव जड़ से उड़ जायगा । | 

५८ राजा ! जो मनुष्य प्राणा ्रात्मा के साथ वैर करते द, उनकी वह्‌ प्राण मात्मा किस प्रका, 
कौ व्यवस्था करता है, उसको मी सुनो । बह प्राण आत्मा उनकी देसी दुगेति करता दं किं क्लेश रपी 
भ्राम फा सारा कूड़ा ्रकट जहां जमा दोता दें श्रौर जहां संसार रूपी नगर का सारा पानी 
बह कर जमा. होता ३, उसी स्थान की तामस योनियं में मं प्रागा श्रात्मा इन मूलां को रखता 
र जित स्थान पर खाने फे लिए उनको कुः मी नदीं मिलता । दे राजा ! अव मं तुमको स्प 
करके यह यतलाता हं करि जितनी भी छोटी या बड़ी चराचर वस्तुये इस संसार मं हे, मन या 
बुद्धि मँ जितने भो विषय श्रा सकते हं, जो-जो वस्तुं प॑च महाभूतो से वनी द; जिन-जिन का नाष 
अर रूप दे, जो-जो तीनो गुणां की व्यापि में आती है, तू. भौर मः जिस सोने के भूतमात्र रूपी सिक 
बनते ह, भिन कोडिया फे सहारे कालरूपी ज्वारी फा खेल होता है, जो शुद्धः प्रत्येक त्तया में विपरी | 
ज्ञान अर्थात्‌ भ्रम या मोह से जिन-जिन वातो का ज्ञान होता दे, ओ प्रत्येक क्षण मे उत्पन्न होता या न 
होता दै, जिस भान्ति रूपी जंगल को छान कर, न दोने पर भी, संसार का रूप खदा किया जाता है 
मूख प्राणी जिसको संसार कहने लगते है, जो प्रकृति या माया केः कारण अष प्रकार के भेदा से युक्त इश 
है, जो शरीर क्षेत्र के दारा न छत्तीस तत्वा से वना हे, वह्‌ सव यु प्राणा आत्मा के रहने श 
नगर दे, जहां हे राजा ! तु. या मे ही निवास करते है । अर्थात्‌ प्रागा ने दी यदह सथ रूप धारण पिष ह| 
भिस प्रकार जल में रहने वाले आका तत्व पर ही भआकाञ्च का प्रतिबिम्ब पड़ता हं, उसी प्रकार अद 


मी द्र॑त को स्वीकार रता द मौर देत को स्वीकार करके (भ्र्थात्‌ मं शरीर आदि ह) यद समने लगता, 
ज) 


हे कि मे सुल हः मे दुःखी ह ओर फिर स्वप्न के समान रहता के शब्दों मे वड़-बड़ाने लगता दै । वई 
सोचने लगता दे कि यह्‌ मेरा पिता हे, यह मेरी माता ई, मं गोगा द मे फाला हं, बहुत हीन द दुव 
द यह्‌ मरा पुत्र हे, यह मेरी खी हे, क्या यह्‌ सव भरे नदीं हँ १ नदी, मेरे द । इसी स्वप्न में पड़ कर शई 
उस जोक मोर परलोक के चक्कर में पड़ता दे । जो श्मपने श्मापफो मूल कर भूतमात्र के रुण धमं $ 
आधीन होकर व्यवहार करने में लग जाता दे, उसी प्राया आतमा फो शारीर नाम से कटने लग जातें ६। 





कहा गया ह्‌ आभर तमी यह जीव श्चोभा मी पाता हे | 
हे राजा । अव मं तुम को अच्छ प्रकार से यह्‌ बतलाता ह्व कि यह प्राणात्मा ज्ञान-ज्ञान ई 
अगां से लिन नदीं होता, न वह शुद्ध क्ञान से एकता ही प्राप्न कमता ह श्नीर न अज्ञान के कारा उर 

दरतभाव ही ्राता द । इस प्रकार केवल जञातृत्व से युक्त तटस्थ ही इसका स्वरूप दै । जिन्हाने मेरा 
स्वल्प जानकर भद्-माव का उसी प्रकार परित्याग कट्‌ दिया दै जिस प्रकार भनुप्य सोने के भूषणो 
मिया कहता ह, ज यह जानता हे कि भूषया सोने के है, सोने स मिन्न नहीं । उसी प्रकार जो यह 
| दै छि मं हौ सवेव्धापक, अद्वितीय ओर स्वयं सिद्ध प्राया द जो स्वयं अपने ्मापको सुमा से भिन्न 
समता रर जो मेगा ्ात्मस्वरप पर्दिवानता ३, उसी के सम्बन्ध मं यह्‌ समना चादिये कि 
सतर शुच्छ जान जिया हे । हेः गजा ! देख सवका विवेचन मेने तेरे सामने श्चास्रीय र 
दस संसार ए छोटी ओर्‌ बङी सभी वस्तु मे कता, कमं श्र कमे-पम की चिपरी के सिदाय मोर ई 
नही दे । जिस प्रकार कदे म तार शुने हए होते हे, उसी धकार इत रपटी भे तीनों शख श्रोत्र ह 
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द राजा ! विचार की दृष्टि से वह पूर शरद दी दै । प्राण मारमा दहे । इस दष्ट से उसको ५अयद्‌ ब्रह्मास्मि 
से 
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हे गजा ! यदह ध्रात्मा ्रलोकिक वस्तु हे ओर मन वाणी का अविषय हं । इसी कारण उपाधि हाग ही 
ए इस प्राणात्मा फो जानने मेँ समर्थं होता हे । स्थूल शरीर शमर इन्द्रियादिक  उपाधियों की अपेक्ता 
| क्रिया-राक्ति याला प्राया ओर ज्ञान-शक्ति वाली बुद्धि, यह्‌ दोनों ्रात्मा फे समीप द । इसलिये लोक 
#। प्रसिद्ध प्राण को श्रीर बुद्धिरूप उपाधि को ग्रहणा करके मेँ तुमको इस अलौकिकः आत्मा का फिर उपदेश 
करता ह | । 
हे गजा! प्राण नौर बुद्धि के विद्यमान रहते हुए ही क्षरीर श्र इन्द्रियां भादि की स्थिति होती 
| हे तथा प्रागा चौर वुद्धि का रभाव होते दी शरीर व इन्द्रियों की स्थिति रहती नहीं । इसलिये तमाम 
¦ उपाधियो की साधक प्राणा प्रज्ञा ही सिद्ध होती ह । पराण श्नौर प्रज्ञा दोनों ज्ञान के देतु हे, क्योफि जसे. 
ढ़ स्तम्म शादि जड होने से श्रपनी प्रतीति में दीपक की सहायता चाहते हं । उसी प्रकार प्राण रोर प्रज्ञा 
। भी जड़ दने से ्नपनी प्रतीति मे फिसी दूसरे प्रकाश की सहायता चाहते हँ । सो प्राण प्रज्ञा फा प्राञ्च 
। करने बाला द्रूटस्थ आत्मा महं । इस प्रकार की युक्ति पूयैक प्राया प्रज्ञा ही आत्म-च्चान का कारया हे । 
| हे राजा ! प्राण श्रोग प्रज्ञा शाव्द्‌ शक्ति-घत्ति करफे तो ्रात्मा के योधक नहीं दै, किन्तु लत्ताटृत्ति करके 
| श्रात्मा के वोघक हँ । प्राया शरोर प्रज्ञा तथा प्रागारज्ञा का भ्रवतेक चंतन्य जो मे आत्मा ह, यद्‌ लक्तया- 
। चृतति कफे हे । प्रागा कते हैँ जो शरीर मादि को प्रेरणा ष्ट्रे ओर्‌ प्रज्ञा कते हँ अन्तःकरण की घृत्ति 
। विशेष को, अर्थात्‌ बुद्धि, घट-पट मादि पदाथ को जो अतिशय करके जानें । इसी से इसको भरज्ञा कहते 
। है| यथाथ में तो प्राया मं चेत्तनता का अभाव दहे रीर वुद्धि मे भी पदार्थो फे ज्ञान करने की सामथ्यं नदीं 
ता रै, क्योकि दोनों जड़ हं । जड़ में स्वतन्त्र क्रिया नदीं होती । जज वस्तु अपने को र दूसरे को नहीं 
जानती । ह गजा ! मुक पुर्या आत्मा फे पास होने से शरीर इन्द्रिय मादि में अग अन्तर वायु प्राया में 
जो चतन्यरूप क्रिया होती दे, सो चेतन्यात्मा त्‌ ही हे । क्योकि च॑तन्यात्मा दी सम्पूणं जड़ पदाथा का 
| प्रकाराफ दै । प्रकारूप होने से भद रदित श्यपने स्वरूप को भी मं चेतन्यात्मा भ्रकारा रता हूं । दूसरे 
र॑ ज़ पदाथ यु आत्मा को प्रकादित् नहं रते । एेसा भ्ानन्द्‌ स्वरूप मः आत्मा ही भा श्मौग धज्ञा 
¦ शब्द्‌ का थं द्रं। हे रागा! तेरेसेभिन्न कोई मी वस्तुभ्राण ओर प्रजा शब्द्‌ का मधं नहीं हे। मनेक 
+ प्रकार फी क्रिया का कारयां सिवाय तेरे दसरा नदी, तृदीद। इसी से तो “तू” प्रायास्वरूप द । मेद्‌ 
। से रदित स्वयं प्रकाशत ही द । इसी से ५ त्‌ भज्ञा स्वरूप दै । एेसा जो प्राणात्मा अपना निजी स्वरूप, 
मने तेरे लिए थन क्रिया द, उसको तृ. बारम्बार विचार छर आर ्मपने को कट्‌ फि--“्हं प्रायोऽस्मि, 
तर प्रज्ञात्मा, भरहं अन्नं अहं अन्नं, अहं श्न्नाद्‌ श्रं न्नाद्‌" इस प्रकार तू मेरी उपासना किया चर । 
चं भेद्‌-माव से रहित इस श्राणात्मा की उपासना करते-फरते जव « मं” धूारूप से भर जागा, तव 
9 सम लेना किं रक्व का पूरा-पृरा प्रसाद प्राप दो गया श्रोर पिर अनेक प्रकार के वह कष्ट, रोग के स्थल, 
4 र तुमको सुख का मागे जान पद़ने ल्गेगे जो जन्म श्रीर सत्यु के कार्या मोगने पृते द्ध । हे गजा । 
| हमको श्रधिकारी जानकर स्वीकार क्रिया द । चित्त को सावधान करके मेरी पक यात सुन ! देख, भ्रीप्म- 
‰ तु के सये फी किरणों कौ तग्ह्‌ विवेक ग्ब फा विस्तार होने फे फारया जिनके न्द्र्‌ स्वरप का स्युर्य. 
र हो जाता है, फेवल यही योधवान पुरुष उस शुद्धात्मा फो जान पाते ह दूसरे नदीं । यदत हौ च्छा द्या 
¦ किजोतू षिरमेरी शरण में ध्रा गया, नदीतोतूमी अ्ञानियां फीतगद मती चक मेयार-यार 
४ पीसा जाता । तेरा को मदान्‌ पुण्य काम र गया । जो करोग प्रायात्मा की सद्दायता स तमाम संसार 


$, 


| 
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२२ ्हमज्ञान पूव मण्डार | 
करो अपने भे ही देखते ह, उनदं सीगधारी होने पर मी पग्रहम कदने में कोड दानि नदीं दै । हे राजा|| लं 
जो मनुष्य निष्ामी होते दै, वही मेरी चताई हई उपासना फे अधिकारी होते है । आत्मज्ञानि्यो | दं 
येव जो परत्र हे, बही परा ठते वपासक मी होत द । (4 
यदि सुम यह शंका कगो कि वह्‌ उपासक इस स्थिति में किंस प्रकार प्टुचे १ ओर ारीर हन ४६ 
हप मी उन उपासको ने किस प्रकार ब्रह्मरूपता को प्राप्त किया है १ तो मै यद्‌ भी वत्तलाता दँ । सावधान 
होकर सुन । (तिं 
जो मनुप्य विवेक वेराग्य के बज से सम्पू विषयों की वासनाश्च को निकाल कर बाहर फ य्‌ 
दते है, श्रपना शरीर केवल मनोमय (अर्थात्‌ संकल्प मात्र) यना लेते दै रोर जो मदुष्य अपनी दृष्टि फ़ 
इलट कर प्राणात्मा मेँ जमा लेते है, जिनका शरीर रादि मिमान धीरे-धीरे न्ट दोने लग पडता ह। 
उनकी सम्पूणं वासनाश्च का नाप से राप पर्हिार हो जाता है । जिस मनरूपी वस पर यह्‌ जगत्स 
चित्र करित होता हे, वह्‌ इस अधस्था भें ्ाकर विलीन हो जाता हे अर्थात्‌ इधर-उधर को इट जाता 
हे, जेते मेष वायु के"वलने से हट जाते है । उसी प्राग यह्‌ मनरूपी बादल पृणंरूप से नष्ट हो जाह 
दे भर यह्‌ पुरुप भ्ात्म साचात्छाग के वल से स्वयं निर्लुप रहकर यह सव प्र्पच का काम मी चला 
रहते है । स्वयं प्रत्य रूप से शान्त रस॒ यनकर सव व्यवहार करते रहते है । हे राजा ! यद्‌ अग 
श्रममाव्र जानकर इसकी तरफ से धत्ति को हटा लो रौर पने श्राप में जुड़ जाश्रो । वस यही मुक्ति ६ 
मोर ठि इदः नहीं । बन्धन का कारणा वासना हे । प्राणी वासना से ही नाना योनियो मे मरकताः 
फिरता द । जिसको सुम मन या चित्त कते हो, वह वासनानां का एक पुतला ही तो रै, मौर शु 
नदीं । जसे जल सदी फे कारणा वफ हो जाता दै अग सूरज की धूप से पिघलकर फिर जल हो जाता प 
उसी प्रकार श्नात्मा रूपी जल दे । उस मे संसार को सत्यतारूपी जडता तथा शीतलता ह मौर उस 
मनरूपी वफ़े फा पुतला हृश्मा दै । हे राजा । जव तुम मेरी यताई हई उपासना छो करोगे पौर उपासना. 
से प्पिक्व हुश्मा ्ञानरूपी सूरज प्रकाशेगा, तव संसार की सत्यतारूपी जडता शौर शीतलता निवृत्त ५ चै 
जायगी श्योर जश्र मन से जगत्‌-सत्यता फी वासना माग जाएगी, उस काल मे मन आप से श्राप नष 4 
जाएगा । हे राजा ! यह जो तुम अपना पंचभूत का शरीर देखते दो सो सव बवासनारूप रै, इस त 
वासना ही लिए पिती हे नोर वासनाश्च के कारा दी यह जीता भी ह । जैसे माला फ दाने डोरे # = 
भागय से गुभे रहते हं, जव डोरा टूट जाता हे तथ बद्‌ दाने अलग-अलग हो जाते ई, पिर उदरे न्दी ला 
पाते । उसी कार अदता-ममता का नादा हाने पर पंचमूत का श्गोर नदी रहता अर्थात्‌ प्राया आत्मा ५ 
शुद्ध वासना & द्वारा जगत्‌ के अत्यन्त अमाव का निश्चय हो जाता द । यदी जगत्‌ का न ६ कि 
ओर इढः नहीं । 
हे राजा ! यह मेने शाल से सम्मत महातत्व तुमको सुनाया दै, ज शब्द्‌ ब्रह्म कै प्मालोडुन ? 
दोने वाला भे द सवसव दे, यद्‌ उती भाण की सदायता से निषला हृ सार हे । यह क्ानरपी अ 
फो गङ्ग दे। अथवा भानन्द्रूपी चन्द्रमा की सत्रह्वी छलना दै । यवा विचाग रूपी चीर सागर से निकाम 
हद लद्मी दे । इसोभिप बह अपने पद्‌, वया ओर अथरूपी जीवन से भरे सिवाय शौर दुः जानता ह 
सुया का जन्म स्थान दै, जिसे भाय आत्मा वा पा 





। ह 
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नदीं । जो नाम रूपात्मक्‌ सृष्टि से षरे दै, जो 
। कते दै, जिसमे उसी प्रकार मोच शमादि समस्त पद्‌ विलीन दो जाते है भिस प्रकार सव नदियों सयुर 
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| 
| लीन हो जाती है, हे राजा । उस प्राया मात्मा की प्रापि का श्मानन्द्‌ श्रौर सुख भापस श्राप मिल जाता 
| हे। तू. चित्त को सावधान करके अच्छी तगह समम ले । तेरा श्रात्मा सव ही अवस्थाय मे निरन्तर 
। अपने ही स्थान पर रदता दं ्रौग शरीर के धमं शरीर में ही रहते दह । आत्मा पर्‌ उनका प्रभाव कभी नही 
। पड़ता । परन्सु इन सव वातो को श्च्छी तगह से वास्तविक रूप में देखने वाले विवेकी पुरुप कोई विरले ही 
| होते दै । वह इस शरीर के उपरी आवगगा में नदीं फँसते । अर्थात्‌ वह शरीर की बनावट से हट जाते है । 
| परन्तु इसके विपरीत शरीर श्मिमानी, शरीर से जकड़ गहने फे कारण, संसार फी बड़ाई तथा प्रशंसा 
। सुनत रहने के कारण अरहंभावना शरीर में ही इवी ग्हती हे । उसी कारण से तो वे उस विकार गित श्रात् 
न सत्ता पर शरीर के जन्म रोर मरण का मिथ्या ्रागोप करते रहते हँ । इसीलिये तो उनके दिस्से में दुःख 
६। का दी विशिष्ट अंश पड़ता हे । हे राजा पानी का गड्डा कभी तो पानी से भर जाता दे रीर कमी सुख 
| जाता हे । जव वह्‌ पानी से भग रहता हे उस काल में उसमें सृं का प्रतिविम्ब दिखाई देता दै श्रौर पानी 
र के ७५ पर सूयं का प्रतिचिम्व नदी दिलाई देता । परन्तु सूयं ज्यां का स्यां रहता ह । ठीक इसी प्रकार 
हन विवेक-वंगाम्य युक्त मनुप्य यह्‌ सममत दँ फ शीर चाहे जन्म ले श्र चाहे मर जाय, पर मेँ सदा ज्यां 
| का त्या एक रस मयित गदता हँ । घट अथवा मठ चाहे वनं ओर चाहे नाश्च हो, परन्तु भाकाश सदा 
| ज्यों का त्यो भौर स्वयं सिद्ध ह रहता दे । ठीक इसी प्रकार भँ मी सदा अखण्ड मौर अव्यय रहता द 
। कैवलं ज्ञान फे द्वारा कल्पित शरीर ही जन्म लेता रौर मरता रहता द । यदि सूरज की सदायता से 
। आंख बनकर तयार हई हां तो फिर उनके सामने अन्धकार क्या वस्तु ह १ कुल मी तो नदीं । इसी प्रकार 
मेरी परम कृपा से जिसका अहं जीव माव वाला कणा अच्छो तरह से पिस जाता दे, भला उसको क्या कभी 
। शरीर मिमान हो सकता हं ! कदापि नहीं । हे राजा ! एेसे साधक आत्म सुख से परिपूणं अर आमात्म- 
रूपी दो जाते द । उनको ब्रह्मक्य रस के पुतले समना चादिये । वह्‌ तो आनन्द्‌ कौ मूरति, सुख कै 
| अंकुर या ्मत्म वोध के विश्राम स्थल ही होते ह । उनको विवेक की जन्म भूमि, ग्रह तत्व का केवल 
| स्वरूप मथवा ब्रह्म विद्या क शङ्गारित अवयव समना चाहिए । उनको सतोगुय की सात्विका अथवा 
त ^ चतन्य की गति ही समना चादिए । संसारी लोग उनको चाहे षु कटे । 
५ दे राजा! यदि मन में तो अहंकार मरा रहता है कि मे शरीर द, यह्‌ मेरी जाति हे, आश्रम ह, 
„| तथा शां की चचां करके अपना विद्टानपना जताता दे, पिवेक की वहुत-सी वातं मी यनाता दे नोर 
| उपग स नङ्गा होकर वराग्य का ग भी दिखाता हे तो यह निधिन्‌ द फि बह सहस्रां जन्मो मे मी आत्म 
४ लाम नहीं कर सकता । 
{ हे राजा ! चित्त फो सावधान करके मेरे वचन सुन । बह प्राया ्रात्मा भिसका मैने तुमसे कथन 
क्रिया हं, जिस इत्ति का ज्ञेय हे वद्‌ बोधमयी दत्त ्रग्नि से उप्ता फ समान प्राण॒ त्मा से ्मभिन्न 
५ दै । उस आत्म स्वरूप अजन्मा श्ञान से अजन्मा क्षय रूप जो मे ट वह जाना जाता द । इसीलियि तो 
बह किसी दूसरं क्ञान की अपक्ला नदीं रखता । भिस प्रकार सूयं के उद्य होने पर हम लोग उस सूयं के 
५ प्रकाश से ही सूयं को देख पाते दै, उसी प्रकार मेरे दी साधन से मेरा ज्ञान होता है । इसके विपरीत कमर 
| अभिमान से जकडे गहने तथा सदा भज्ञानी जीवों से बड़ाई रर श्रशंसा का रस पान एने कारया 
जि नकी अहे मावना शरीर मं दी दवी रहती द, वह्‌ जोग दी इत लोक नौर परलोकः के सुख श्राप करने 
५ रिष्‌ कमे काण्ड फी अनेक याये करने लगते द । इसीलिए तो उन दिस्स में दुःख दही दुःख श्म 











(-0. 1/८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








॥। 
1 
| 
1 


२४ ्र्मज्ञान अपूव मण्डार | 
है । मेरा स्वरूप तो स्वयं प्राणियों में ही स्वतः सिद्ध दै 1 फिर उसको प्राप्न करने के लिए व्यथं साधरनो¶| उन 
चक्कर मे पड़ने फी क्या जसरत द १ परन्तु यदि इस प्रकार फे दाब्दं अज्ञानी शरीर अभिमानी जरो १ वस 
सामने दे जायेगे तो उनको छः नही जान पद्ेगा । भर्थात्‌ बह भरष्ट हो जार्येगे । जीवों की शख ¶| सत 
माया फा धुन्ध छाया गहा हे । भिससे उनको ङु `मी दिखाई नहीं देता । इसीलिये वह सुक प्राव = 
शात्मा को नही देख पाते । क्या तुम पेसी एक भी वस्तु वता सकते हो कि जिसमें मेरा निवास न हो| 7" 
मला फोन सा ठेसा जल दै कि जिस में मेरा निवासन हो १ कौन सा ेसा पदार्थं है किं जिस मेवा व 
न हो १ कौन सा एेसा स्थल दै कि भिस मे आकाशा न हो १ वस, सारे विश्वमे एकमः ही में| १ ` : 
प्राणा श्चात्मा ही कादा मे चन्द्रमा के रूप में अमृत फे चलते फिरते सरोवर के समान ह्या हूं । वहा १ त 
मेरी जो शिरो पर्वी लोक मे श्नाती है उनको में ही प्राणात्मा मरत से मर कर सम्पूणं वनस्पतिया ¶ ः 
पोषण करता हूं । इस प्रकार धान आदि का सुकाल कफे अन्न के दारा भूतमात्र के जीवन का निर्व -- 

रता हं । उस चन्न को पचाकर जीवों को सुखी करने वाली जटराग्नि फी जो शक्ति दे, यह कहाँ से ६, ह 

ह १ वह भी तो मुम प्राणात्मा से ही ्ाती है । हे राजा! बात यह्‌ है कि जितने मो जीव वगर, | & 

सब मै ही हं रोर जीं को जो जीवन प्राप्त हृश्या हे यद भी मे ही प्राया आत्मा हँ । इनकी पनी सर 

एठः नहीं । बह तो मिथ्या अभिमान कके कष्ट उठाते ह । हे राजा ! वीजो के धमं के अनुसार ६ 
जल शकती बरक के खूप मेँ रूपान्तरित दता द । ठीक इसी प्रकार जीव फे रूपम मेगा द्यी स्वरूप परि तित 
दोता हे । एक मनुष्य तो मूख हे आर दूसरा बुद्धिमान हे । दोनों के सामने नीलमयी का हार रक्हं 
हे । मूं फो बह सपं जान पड़ता द ओर मय का कारणा होता दै । परन्तु जो बुद्धिमान्‌ पुरुप दे # 
ठसका वास्तविक स्वख्य समम लेता हे । उसके लिए वह हार आभानन्द्‌ दायक हो जाता हे । जिस प्रीय 
स्वाति नक्षत्र का जल सीपी मे पडकर मोती हदो जाता र रौर सप के मुख में पड़कर विष हो जाता १ दमः 

उसी प्रकार मै ज्ञानिरयो के लिये सुल रूप भौर मूलौ के लि दुःखरूप हो जाता टं । हे रा ! जञानवान ४ 
सङ्गति कर, भ्रागात्मा की उवासना काके, ज्ञान का शनभ्यास कफे शीर वैराग्य से सम्पन्न र$राज 
जिनका अन्चान अर्थान्‌ अहं माव मु प्राया अ्मात्मा में मिलकर रमण फरने लगता द्‌, वह्‌ मनुष्य अर्पि ऊ 
आप मुभे पदिचान लेते ह भीर पदिचान कर अत्यन्त सुखी हो जाते है । वे शरीर के तमाम विकार शतो इ 
पूरू से शने म विलीन कर तेद । उने लिए विय जन्य दुःल फट नाम को भी नही द जका 

क्याफरि उन्दने अदंमाव का पदां हटा दिया द । उनके न्द्र एक अखण्ड सुख भग गता दे । इस भर 
सुल का आस्वाद्न फरते समय वे पने भोक्ता होने छी वात विलङ्कल भूल जात द अर्थात्‌ त्रिपुटी कलन 
शरभाय दो जात्ना हं । हे राओ ! एेसा उपासक मु प्राया श्नात्मा क साथ विलदुल एक रूप हो जाता स्फोट 
जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक ल्प दौ जाता हे । तव सं, केवल सुख या ्भनन्द्‌, ही 8 फ़रत 
बास्तविक स्वरूप म थच रहता ह । इस प्रकार भेद्‌ रूपी फलक का नाश हो जाता ह । अष्टमाव कं र २ 
ही इस स्प रचना से दी सय कट समः लेगा फि सैः फौन ह ओर संसार क्या बस्तु दै! अर्थात भवर 

का स्वधा नाश हो जाणा । क्यं 

हैरजा ! अव भे तुमको कुठ यातं शरीर मी वतलाता हं । चिन्त फो सावधान फरफे सुनो । } ।\ 
राजा बोला“ सुनि ! मेः विरङल शोत द । आप कहो 1" | ^ ॥ 

भाण वो्ा--^दे राजा ! जिस समय ददवा ओर शरीर फा परस्पर प्रेम होता हे उस 
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| प्रथम अध्याय २५ 
। 
|| उनके योग से एक इच्छा नाम की कन्या का जन्म होता है । जव यद्‌ इच्छा नाम की कन्या ्मिलपित 
§ वस्तुश्मां का दृध पी-पी कर जवान हो जाती द तव राग-द्ेप के साथ अपना शारीरिक सम्बन्ध स्थापित शर 
पर लेती दे । र इच्छा रोर देप दोनों की जोड़ी से दन्द मोह अर्थात्‌ सुख, दुःख, हप, शोक, हानि, लाम 
1 मादि से होने वाला श्नन्ञान उत्पन्न होता ईं । इस अज्ञान रूपी बालक का पालन-पोपगा इसका वावा या 
|| नाना अहंकार करता रहता हं । यह वचा मानसिक धर्मा फा शत्र होता ह । वह्‌ ज्ञानरूप वालक इतना 
ए अधिक उदण्ड होता हे कि इन्द्रियां को रोकना तो जानता ही नही । वह आद्या का दूध पी-पी कर खव 
| मोदा-ता्ा हो जाता दे । फिर असंतोष रूपी शराव पीकर पागल बन जाता हं। विषय रूपी कोटरी मे 
॥ विकृति रूपी ली के साथर रहने लगता हे श्र्थात््‌ मोगों के सिवाय शीर छुन्धः जानता ही नहीं । फिर क्या 
& करता हं ९ दे राजा ! यह्‌ मी सुनो । फिर वह शुद्ध भावना के मागं मे संकल्प-विकल्प के कारों की वाड 
4 शगाने शग जाता दं श्चर अनुचित कर्मा के टेदे-तिरदे मागं तैयार करने लग जाता ह्‌ । इन्द्र मोह मे इस 

| भकार क कमा से सव जीव भरम में पड़ जाते दँ यर संसार फे जंगल में आकर मटकने गते है । पिर महा- 

# दुःख रूपी वो फे नीचे द्यकर चीची (अर्थात्‌ दाय हम मरे, क्या करे १ इत्यादिः) शब्द्‌ कते रहते ह । 

हे राजा ! यद्‌ प्राणा उपासना मेने तुमको अधिकारी समम कर कह्‌ दी । यद्‌ प्राण उपासना उपनिषद्‌ 
प + ्रहमवि्या को तुम देसे मनुप्य से कदापि नहीं कदना जो चर्त्दीन हो, मजिन भावना वाला हो, नास्तिक 


+ दो, साधु प्रादय कौ निन्दा करता हो । विवेक वैराग्य से जी घुराता हो, जिसको तीव्र वैराग्य न हो, 
| तिति न दो, तपदहीन हो भोर शुत भक्त न हो, उसको कदापि उपदेश्च नहीं करना । इस भेरे उपनिषद्‌ 
क्ञान को एसे वचाना चाद्ये जसे अन्त्यजो से वेद्‌ का पाट बचाया जातां हं 12 

+ जव सुनि ने सब ङ्गां सहित प्राय आत्मा का उपदेश्च फर दिवा, तव राजा समष्टि श्राणा को 

मना मापा निश्चय करके अपने धर पर चला श्राया मोर उपासना में तत्पर हो गया । हे शिष्य ! यह्‌ 

६ दमने मध्यम श्रधिकारी राजा जानश्रुति की वात ही । 

# रिप्य-दे गुरु ! रष्व खनि जेस त्यागी, वंरग्यवान्‌ ने, जिसका फि दृद जीवन था, 

' जनश्रुति का तथा उसके धन का निराद्र करके श्नोर शूद्र कहकर तिरस्कार कर दिया प्र लोभ-मोह्‌ 
मि श्राफ धन पं उनकी कन्या तक को स्वीकार कर लिया । वह्‌ माया के सपाटे मे क्यों आ गया ? यह 

1 तो उपर से नीचे को गिरना दं । त्याग कर फिर प्रहा करना श्रनुचित ही हे तथा मानव समाज में एकं 

+ का अपवाद्‌ मी ह्‌ । 
^ गुरु दे बत्स ! ठेसे बोघयुक्त रेक्वयुनि फे विषय में स्वप्न मे मी मोह कवा लोम की ं 
करनी चादिए । जो जोग बुद्धि । ॥ त 
करनी चादिए । जो जोग बुद्धि के दीन, भाग्य के दीन तथा माया फे ्मधोन होते प ओर जिनये 

6 4 ख ९ " ईहद्य 

` ध से भरदा पहा हृश्मा ह, वद्‌ मृखं ही दटधमीं से पना अज्ञान रक्वमुनि पर श्रागेपया 
८ कते ६ । द वत्स { जड़ मूल जो अध्यात्म सिक्ता से रदित ई, एसे प्राणियों ने ही मगवान के अयतां 
^ , र भी अपना अज्ञान आरोपय कर दिया फि राम ने सीता की रका क्यो नदी की ? जव कि वह सर्वन् 

सम्पन्न थ तो सीता को शलो से क्या द्धा १ रावणा से युद्ध के जि सुभरीव, दनुमान फी उतत 

५ प 7 ली १ इत्यादि अनेक तकं करते द । कृप्ण मगवान के विषय मेँ मौ नेक शद्धे श्रिया श्याक्षेप करते 

€ इसी रकार भपना भजञान रश्वयुनि के उपर मी थोपते द । गो स्वामी तुनषी दार ने तो देस वज 

क लिए यही उत्तर दिया- 
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राम देखि सुनि चग्ति तुम्हारे । जड़ मोदर्दि, बुध हर्दि सुखारं ॥ | शर 
ह शिष्य । देते रंक्वमुनि आदि महापुरुपों दवारा जो छ मी क्रियाय होती द, उनसे जगत्‌! जा 
मङ्गल नदीं हो सकता । चाहे वह्‌ क्रियाय लोक दृष्टि से प्रतिकूल ही यो न हों । सत में स्थित श्र 
केवल सत्य पर ही चलने वाले की क्रियाय विपरीत गति, असत्य परायणा लोगों को बुरी ज्ञात हो ., क 
ह ओर देसे पुरुष ही कुद न षः दोप आरोपया कर सकते हें देसी दृष्टि के मानव प्रत्येक युग मे ६ को 
गहे है, अव भी ई रौर आगे मी होते रहेगे । परन्तु सत्य पर स्थिर महात्मा लोग उन लोगों कौ ¶| क्य 
परवाह नदी करते । हे वत्स तुम देखो न कि संसार मे देसी बहुत सी वाते दोती देँ जो अधिक मनुष्य 
विचार से बुरी होती ह तथापि तत्वज्ञानी ॐ मत में अच्छी होती हं । देखो, एक उदाहरणा कदत ६। दे । 
महामारत युद्ध से मारतवपं की यहुत् हानि हृ, उसके परक श्री कृप्या हुए । परन्तु मगवान षृप्ण के सष क 
से अज्ञान महा संमामंके लिए यदे उत्साइ से तैयार दो गया । माया के चकाचोध में जिनकी भ॑ सो 
मिती हई, वे कते ६ कि शरी ष्णा ने ठीकं नदीं किया । वे कते द कि मगवान्‌ से तथा उनके अका स 
से मी-कमी-कमी जगत्‌ की हानि होना सम्भव दै । परन्तु इस रदस्य को सममने वाले साधुजनो की च| 1 
म उनसे पिश्व का यडा मारी मंगल ह्या । इसी धकार केक फे वरदान से मगवान राम को चोद्‌ ब 
वनवास मं चृत से पुरयां की दृष्ट मे अमङ्गल जान पड़ा । परन्तु इस रदस्य फो सममने वाले श ष 
मुनिर्यो की दृष्टि मे उसते विश्व का यङा मारी मंगल हृश्मा । हे रिष्य ! ठीक दे न ! | 
रिप्य-हे गुर ! युत ठीक दे । [र 
गुर-हे शिप्य ! इस रेक्वमुनि फे प्रकरण से एक वात तो यद्‌ सिद्ध हुई कि किसी के मीर ्/ 
रूप तथा आकृति से घृणा नदी फरनी चादिए । क्योकि रेक्वमुनि के न्द्र तुमसे आभर तुम्हारी थ ध 
कामनाश्चों से मी बहुत ऊँची आत्मा थी । संसार में वह्‌ मचुष्य घन्य है कि जिसके जन, परिवार, 
मानः प्रतिष्ठा, षद्‌, गौरव रादि छः मी न हो । कोद विशेय गुण मी न हो, परन्तु जिसके अन्तःक द 
ब्रह्म प्रकाश हो 1 अपनी खुदमस्ती मेँ भलमंस्त रहता हो । ` रंक फ समान दीख पदे, परन्तु राजे मर्ह को 
की हस्ती मी सके सामने कोई वस्तु न दो । ` अपनी इच्छा ` से उठता-वैठता हो रौर साधारण ना 
शरीर का निर्वाह कर लेता हो । पने को प्रकाशित न करता हश्मा सान्ति पूरक काल छो विताता६ वि 
न किसी से राग कगता-दो ओर न देप तथा-वृणा । न अपने“ त्याग तथा विद्या की मुनादी पिटवात॥ तै 
किन्तु अपने नामरूप को मिटाने का प्रयत्न करता हो । अर्थात्‌ आसुरी माव फो अपने हृद्य में अनि! 
दता हो भर अयने स्वरूपं तहीनं ददतां दो । किसी फे सामने दौनि न होता हो । विहेप से † , 
निय रहता हो तथा देवी सम्पदा, अलौकिक गुणो से युक्त, श्मानन्द्‌ मेँ मगन रहता हो । मूख अन्लानी' 
किसी का व थोड़ा सा. चमत्कार जानकर या देखकर उनके ददौन फे शिए मागे.जाते है । रेसे 
माथे से शून्य द । हे वत्स ! ओ जल्दीसे चमक उठते ह, “जसे वर्पाफाल का जुगुनू पैदा होते ही च 
चमक वस्तु े स्वल्प को ठीक-टीक नहीं दिला"सकती श्र जल्दी से बुमने वाली दे । सी प्रकार ‹ 
से चम उठने वालो शब्दो के प्रकाश मे सार छ नदी होता, उफ यचनम स्थिरता मी नदी ठ 
रक्ष्य मदात्मा ्चपने को छिपाये रलता था 1. ठ-ङढः. नौर कमी-कमी गुनरना लेता था । `हे 8 
जानशरुति गजा श्र रेक्वसुनि के प्रकरण से एक वात यह भी सिद्ध दईं फ जव निष्काम कमं खे 
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| शुद्ध दो जाता है तो फिर देवता लोग ही देसे ज्ञानी गुरु से भेट करा देते हँ जो फि निस्परह होते द । राजा 
¶ जानश्चति मोर रक्वसुनि का प्रकर्या समाप्तः ॥ 
द दिप्य- हे गुरु महाराज !। जो सुस्त ब्रह्मभाव मे श्रा गया ह ! उसके तीनों शरीरो की रन्ता कौन 
क| करता ३ १ उसकी जाग्रति को कौन रचता है १ कौन उससे उपराम होता है ? स्वप्न को फौन रचता हे १ 
ह कौन उसको देख कर उससे उपराम होता ह ९ सुपु्ति के नन्द्‌ को कौन भोगता हे ? परमानन्द तुर्या का 
‰/ क्या स्वरूप है १ मेरे बोघ के निमित्त कदिये । 
1 गुरू दे शिष्य ! ध्यान देकर सुन । इन तीनों शरीरो में यद प्राया दी नित्य॒ शआ्राता जाता दता 
| हे । कमी मी उपराम नही होता श्नौर यदी उनकी रक्ता भी करता दे । जाग्रत फा स्वरूप सुनो । जसे सूयं 
१ के उद्य होने से सम्पूणं ब्रह्माण्ड में त्रिया होती दे । सूयं के विना यद्‌ सघ ब्रह्माण्ड जड़ फे समान होकर 
्। सो जाता हं । इस शरीर रूपी ब्रह्माण्ड में पांच प्राण॒ श्मीर मन की अनेक इृत्तियां रहती हं जो मनरूपी 
। सूयं फ श्रा्रय रह कर बतेती दँ । शरीर में सूयं की नाई" इसकी किरणें फेल जाती हं शोर इन्द्रिय श्रादिक 
च ्रह्माण्ड अपने-श्रपने व्यापार को करने लगते है । जव सूयं की तरह मन लिप जाता हं तव इन्द्रियां रूपी 
दं ब्रह्माण्ड जू दोकर पड़ा रहता दे । क्योकि मनरूपी सूयं की सदायता नदीं रही । इस प्रकार, हे शिप्य ! 
| यह जाम्रत श्रवस्था इन्द्रियां के आश्रय सिद्ध हृद । जामत धमे हं मौर इन्द्रियं धरमीं हं । धमं धर्मी. ही 
| रता हं श्मोर मन के आश्रय इन्द्रियां रहती दै । यदी जाग्रतावस्था में पदाथ को देखती मालती तथा 
। दमनुभव मी करती हं । भ्रव श्रागे स्वप्न का हाल भी सुनो । जय मन जाग्रति का त्याग करता हं, उसक्राल 
+ में जाग्रत काल के पदाथा के संस्कारों को अपने साथ ले जाता ह । उन्दी संस्कारों के नुसार साती 
¦ चेतन्य क आराध्य सं अनेक भ्रकार के स्वप्न पदाथा फा स्वरूप यन जाता दं । पिर पृथक युद नहीं रहता। 
। क्योकि साकी के प्रकादा विना यह्‌ मन स्वयं कुक नहीं हं । कयाकिं स्वरूप से जड़ ह । हे िप्य । यदह 
स्वधर्मं ह मौर मन धर्मी हे । धरम धर्मी के साथ ही रहता ह । जो स्वप्न मं मन शौर मन की चेष्टा का 
| अनुमव रता दै सोई सान्ती हे । स्वप्न-सखष्टि साक्षी अत्मा, का धमे नहीं । जच मन स्वप्न 
4 को त्याग कर. सुपुषि में जाता दै, तव वहां जाकर सव नाद्वियां में फल -जाता हे आर वहां जाकर सव 
{ नाङ्ियों के ्ानन्दरूपी मोग का श्रनुमव कता दे । उस खाल मे मन को ङु भी खबर नदी दती । शस 
। विष भ्यावदारिक ज्ञान के भून जाने फो ही भन्चान का नाम दिया जाता इं । जाग्रत थोर स्वप्न मे तो 
;१ पएक-एक नाड़ी शा ही मोग होता हं, परन्तु युपुधि.्वस्था मं सब नाद्या का भोग होता दं । 
दिष्य --दे ग़ ! सुषु मेः तो ज्ञानी भन्वानी दोना ही जाते ह भौर दोनों दी भ्ानच्द्‌ क यनु- 
। मव करते है ।.श्षानवान को विशेष क्या लाम्‌ दृश्या ? 
= गुर्द शिष्य ! सुरि भे क्ानी तथा भन्ञानी भं बड़ा मेद्‌ दे । भल्लानी सुपुप्ि मे सन्‌-्सत्‌ के 
विचार यिना पु की तरद जाते ैः। क्योकि उन्दोनि जाग्रत वस्था मेँ विवेक नदीं पया दै । मौर व्या- 
| पारम गे रहने से उनको शुः भौ खबर नदी रदी फि जाग्रत क्या हं १ स्वन्न क्या दे ¢ सुपुपि क्या 
"॥ बस्तु है { मन वुद्धि फा कया स्वल्प दे १ दम फोन द { बन्ध-मोष्त क्या वस्तु ई १ निरन्तर मन्ञानलपी 
„1 मूषा मे पदे हुए इन अविवेकी शरीर अमिमानियों को तीनां अवस्थामा में नन्द नदी मिलता । सदा 
॥ दुःखी मीर अशान्त रहते द । जीवन्मुक्त पुरुष पने स्वरूप में स्थितरहते दं ।. वे योधयुचत जाग्रत, स्वप्न 
„॥ तथा सुपपनि मोर मन, बुद्धि इन्दरियादिक सबसे ्मपने फो प्रथक्‌ असंग, देखते रहते द । जसे .क्तोग मेले को 
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रट ब्रह्मज्ञान अपूव मण्डार 


देखकर चले जाते है, देखने धां को उस मेले की हानि-लाम की कोई चिन्ता नहीं होती । उसी र 
जञानवान अहंकार रदित हए जाग्रत, स्वण्न रूपी मेले को देखते हु । उनको रागद्वप बुल स्पदौ नदीं कला 
बह तो जाप्रतावस्था को भी स्वप्न कै समान हौ मायामय, असत्‌; फल्पित जानते ह ओर सदा 
आनन्द मे मग्न रहते है । | 
..^ शिप्य-हे भ्रभु 1 आनन्द का क्या स्वरूप हं ? | 
गुर शिष्य ! जिसमे जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा मन, युद्धि आदिक लीन हदो जाते हँ 

फिर उसमें से ज्यों के त्यां निकल आते है, जो इन इन्द्रियों आर इनकी वृत्तिर्या, इनके श्मानन्द्‌ तथा शो 
मोह को सात्ती होकर ्ननुमव करता ह, वदी ्मानन्द हे श्रौर वही तुर्या हे । वही प्रथ्वी, जल, अग्नि, क| 
काश, सूय, चन्द्रमा, ईश्वर, जीव, नक्तत्र, देवता, देत्य, पदु, पकी, फीट, पतंग आदिक इन सवके म 
होने का स्थान हे । वही सवका ्राधार तुर्या प्रकाश स्वरूप हे । जंसे सूर्यं के दिप जाने पर जव ई| त 
पत्ती शृत्त प्र श्रार वंठ जाते द, तय एक वृष ही देखने में नाता दै, पत्ती प्रतीत नहीं होते । उसी प्रई, * 
जव इस संसार की तीनों अवस्थाये इस तुर्या में लय हो जाती ह, तवर सव प्रकादां का प्रकादाक एक चह र 
ऊ 

प्र 


५ 
| 
¶ 
॥ 
| 


रहता हे । दे शिप्य ! जब यह मन, जाग्रत, स्वप्न आदिक सव के अहंकार को दूर करे रौर विवेक ठ 
सत्‌-्सत्‌ का निणंय रफ तीनों शरीर श्नौर तीनों अवस्था्मो से पृथक होकर देखे क मे इनसे भि, 
ह । फिर विचार करे कि यह मुकसे भिन्न मी नदीं द र हम मी इन से भिन्न नहीं है । क्योकि यद्र 
पदाथ सुक आत्मा में दी कल्पित हे । कठिपत यस्तु ्रधिष्टान से भिन्न नदीं होती अर्थात्‌ तद्रष ही छ 
हं । हे वत्स ! जव मारा इस प्रकार सामान्य चैतन्य. में मेद्‌ हो जाता द तव वहां यद्‌ सव शु च 
गता । इसते मने जाना फि चेव्‌ भगवान, जिसको त्रम च॑तन्य फते द, सो प्रह स्वल्प हम ही१ “ 
कयोकि हमारे से दी यद तीनों अवस्थाय सिद्ध दती हँ भौर हमारे में कल्पित होने से हमारे अदट्रेत ग 
` मे क्ढ मी वोप नहं आने पाता । हे दिष्य ! जसे सीपौ में चांदी का रम होता हे, परन्यु विचार कले ` 
केवल सीपी जान पड़ती हे । चोदी का पता नदीं चलता कि हाँ गई । उसी प्रकार विचार के बिना जार ५ 
स्वप्न शोर सुपुतनि सिद्ध होते ह भोर जय विचार यरे तय एक चैतन्य आत्मा ही रहता है। % 
इ नद । । म 
.८ चिम्य हे भ्रु! रि प्रकार कौ उपासना करे से यद जीव सुली होता है । ॥ 
गरुदे शिष्य 1 अन्तर्यामी परमात्मा की उपासना करने से यह जीव सुखी होता है । जिस ९ 
` मानन्द के लाम से सम्पूण कामना पूणं हो जाती दै, कोई इच्छा शेष नदी रहती, दे वत्स ! बह अ 
यामी ईश्व हं जो सबको व्याप्त रके स्थित 1 । जिसकी श्मान्ना | वायु, अग्नि, विष्णु हिव तथा प्रधिः 
दिक यद्-बड़े बलवान देवता भी थरथर र्कपते है। जिसके भय से अन्याकृत ् लेकर . 1 
पयन्त सव के कायं सिद्ध होते है भौर भिसफे मय से को पनी मर्यादा (ना 
सो दे शिष्य | अधिकारी परुष आनन्द स्वरूप अपने आत्मा की प्राप्ति के किए गुर द्वारा शास्त्रोक्त क ` 
र दर क लका फो जानक उपासना षर] ह भिन्य ! उल अन्तयामी का ध्िचित्‌ मात ५ | 
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प्रथम अध्याय ६ 


धमं-कमे, तेज-वल, नष्ट कर दिया । अधमं बहत ही बद्‌ गया । . चाग जातिया अपने-श्मपने वशं -्रा्रमों 
के धमां से भ्रष्ट हो गई" । ्रमत्त मन्षी वन गण । प्रजा श्रादिक दुरभित्त, लूट-मार से नष्ट होने लगी। 
यहां तक हुश्भा करं देवता मी पवतां की गुफा में जाकर दिप गए । कु काल तकर तप, जप, त्रत करके 
देयताश्चों ने पना वल घदाया श्रौर दत्यो के साथ युद्ध करना आआरम्म कर विया । बड़ा भारी युद्ध हुश्ा। 
दोनों तरफ सं खून-खरावियां हुई, रक्त की नदी यने लगी । अन्त में दैत्यों ब हार हद ओर देवताश्च 
की जय हई । तमाम संसार का उपद्रव धीरे-धीरे शान्त होने लगा। दत्यो ने मी जाना कि कोई हम से मी 
वलवान प्रध्यौ का रत्तक है जिसने हमारी इतनी सेना को मार डाला । निस्तेज होकर दैत्यों का अभिमान 
चृरचूर दो गया ओर चुपचाप दोक वेड गए । व देवताश्च को अहंकार न वेर जिया भौर मारे अमि- 

मान के आपे से वार हो गये । परस्पर इस प्रकार फदने लगे किदे मित्र ! यदि मे तुम्हारे में न मिलता 

तो सुम इन दत्य को नदी जीत सकते थे । इस भ्रकार दूसरे ने तीसरे से तथा तीसरे ने चौथे से कहकर सवने 

अपना-अ्मपना अहंकार प्रगट किया किं माई जोमंन होता तो इन दैत्यों का जीतना किन धा । एक 

कहने लगा कि माई मेग पगक्रम सव से श्रधिकदै। दूसरा बोल उठा कि भाई मेरे समान को$ 

मी देवता नहीं है, यदि मंन होता तो दैत्यो को जीतना कठिन ही नही, चिन्तु श्रसम्भव मी था । इस 

प्रकार यह्‌ स देवता परस्पर विवद्‌ फरने लगे । प्रत्येक देवता को वड़ा अकार दृश्या । 

ह रिप्य ! तव अन्तर्यामी ने विचार किया फ इनका अहंकार कीं यल न पकड़ जाये । यदि 
इनका श्महंफार चद गया तो यह्‌ मी दत्यो की तरह प्रजा को दुःख दे-देकर नट्ट करने लग ज्येगे । 
रतः शीतर ही इनके अहंकार को नष फर डालना चादिए । स्तु, यह विचार कर अन्तर्यामी पग्मात्मा एक 
यक्त का स्वर्प धारणा कर देवताश्चां को दिखाई देने लगा । सशर देवता उस यक्त को देखकर भयभीत हो 
गण्‌ मोर डर से धर धर कंपने लगे। कोई-कोई विचार द्वाग निर्मय भी रदे । उस यत्त फा सा स्वरूप 
धा ? ह शिप्य, यह भी सुनो । मानो सम्पू त्रह्माण्ड क्रो अभी एक चया मे मस्म कर देगा । उसके तेज 
कैः सामने देवताश्च का तेज फीका पड़ गया । इतना ही नहीं, सुख की कान्ति नष्ट होकर चेहरे पग पीलापनं 
हया गया । देवता जोग मिलकर कदने लगे, हे माई ! धीरज धरो । चवराने से काम नहीं चलेगा । हे 
मायो ! श यक्ञ के तेज ने तो सव दिशां को भ्च्छादिति फर्‌ लिथा हे । जिसका ठेसा प्रताप द, यह 
तो कोई हमसे भी वड़ा विलत्तगा देव है । हे ाइयो ! इसका पता तो जरूर लगना चादिष्‌ कि यह फोन 


-यला हं १ कोई माया का हप धराग्या कमक दत्य ही न ्ा गया हो । एक ने कदा गि हमारा मेद्‌ लेने के 


लिये यह को$ दत्य ही श्राया मालुम होता हे । वूसरे ने कदा कि माई यद्‌ तो स्वयं परमात्मा ही मालूम 
होता हं । पर शुद्ध निश्चय न हृश्या । पश्चात्‌ स्र दैवताश्चों ने मिलकर एक समा फी फि इसके पास चल 
कर्‌ पूना तो चादिये । पि विचार क्या रि किसको इसे पास जाना चाहिए १ तव इन्दर ने कडा करि 
ह माइयो ! इसके पास जाना हो तो ्ग्निदेवता के समान मला मौर कौन समर्थं हो सकता ह १ स्यो 
स मी प्रकाश स्वरूप द श्मोर यद्‌ यज्ञ भी प्रकारा स्वरूप दे । यद ्ग्निदेव अपने को सयसे शरे भी 


मानता तथा जानता द । यद कता भी गदता है कि मेरे समान प्रकाश्च श्नौर किसी शा मी नदीं द । इन्द्र 


की यह यःयी सुनकर सब देवताश्च ने अग्नि से कहा कि भाप श्य यच के पास जायो, कयां शआमापकां 
तेज इसकी बराबर हं । अग्नि ने कदा कि बहत अच्छा, दम जाते दै, भाप सव लोग यहीं ब्रेड । म यमी 
जाश सब्र लाता ह । अग्नि ने मन भे विचार म्ना कि कदं ेसा न दो फ कोड दत्य माथा का स्थरुप 
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३० ्रह्मज्ञान पूव मण्डार 


धार कर आ गया हो । पने श्रापको साधारण रूप से न चलना चादिए । इसलिए उसने प्रलय अनि, 
के समान रूपको धारण करए ओर सव सामग्री को अपने साथ लेकर उस यत्न को चारों ओर से, 
निया । परन्तु यक्त को चेरते दी अग्नि का वल एकं द्म नष्ट हो गया, वोलने की भी शक्ति न रही । व्ह 
बोलना चाहा, पल््तु यच्च से बातचीत न कर सका । तव अन्तर्यामी यत्त ने अग्नि की दया जान, 
उसका समाचार पृङ्ा। | &, 
यत्त योला- हे देव ! तू कौन हे रौर तेरा नाम गोत्र क्या ई १ हमारे पास क्वो आया ह ¶ व्ह, 

जल्दी उत्तर दो । श्चान्ति से कदो, डरो मत्त । | 
, -श्चग्नि बोला--अरे ! तुम हमको नदीं जानते किं हम कौन हँ ¢ मे तीनों लोकों को भस्म कले, 
राला, अग्निदेव हं । मेर पराक्रम फे सामने तुम नहीं ठहर सकते । में एक च्लण में सम्पूणं संसार को जल 
डाल । म कोई साधारण देवता नहीं ह, समरे फं नदीं । | | 
.\ . यक्ल ने कदा- दे माई अनग्नि देव ! मे तो समम गया, पर्यु तू अमी मी नदीं सममा। 
बताश्रो कि तुम मे ठेसा क्या पराक्रम है जो तुन इतने दते-उछलते हो भर वद-वद्‌ फर वातं मारते द। 
शान्ति से यात फरो । मादे, कहने मात्र से काम नदी चरतां हे । कु रके दिला्मो । | 
अग्नि-हां, दम करने को तेयार दै । बताञ्मो क्या करके दिखायें १ | 

यक्त योला- हे माई अग्निदेव ! दम तुमको यदह एक घास फा तिनका देते है । पदिले तुम इस 

मस्म करो, संसार को पीठः भस्म करना । इसी में तुम्दारा तेज, यल सव मालूम हो जायेगा । | 
अग्नि ने विचार किया कि कदी ठेसा न हो कि जो यद तृणा माया शक्ति रूप हो, षयोकि दषं 

सब सामथ्ये रहती दै । इसलिये इसको विचार कर स्पदौ करना चाहिये तव प्रलयकाल का स्वप धार 
अग्नि उस घास फेः तिनके फो जलाने लगा । परन्तु तिनका .गग्म मी न हु । अग्नि में जितना भी क 
भोर तेज धा, सयका सव लगा दिया । परन्तु वह तिनका ज्यो फा त्यों ही रहा । तय श्न्तर्यामी ने क| 
कि दे अग्नि ! यस यही यल धा जिसका तुम अहंकार करते थे । तुम्हारे अभिमान को धिक्कार हे । देल, 
मिम्या श्रमिमान सज्जनो को नहीं मा करता । अग्नि बुरा-भला न कड्‌ कर निगभिमान हो गवा 
नीचा खुल करे नमस्कार कके आ्रा्ञा लेकर देवतां फे पास आभ गया श्र देवता से कहने लगा 
ह भादयो ! हम उस यत्त को नहीं जान सके कि वह्‌ कोन हे { इतना कह कृर चुपचाप होकर वेड गय 
नौः तब इन्र ने वायु को बुलाकर कदा कि हे वत्स ! तुम भी तो वदे पराक्रमी, बलवान देवता ६ 
ध (9 मी हे। सुम इस यत्त के पास जाश्नो मोर जाकर मालूम ठ 

| १ है वायु | देवता मं तेरे समान \ 
1 बल नहीं हे जो इसफे सन्मुख जाय । तेरा = 
* क वायु ने का--अच्छा, मै अमी इसके पास जाता ह| आप वध्रि । वायु ने विचार किया ई 
0 श द १ भरलयशल दौ सव दी सामी ले चलनी चादिये । न जाने किसके | 
4 । एेसा अपने मन में विचार कर सम्पू परलय काल की सामग्री पने साथः 

* रस यतत को धारो तरक से धेर कर सा हो गया, परन्तु वः बोढने की साम्यं न रही । 
नमी म श्‌ मन द जानक गा दे, मोन हो १ दए नाम शय 
कुम हमारे पस श्रिसि लिये भाये हो १ जल्दी भोलो । 3 
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प्रथम अध्याय ३९१ 


वायु ने कहा--तुम सु्को नदीं जानते ! मेरा नाम वायु है । तुमने मेरा पराक्रम नदीं सुना । 
मैः एक लणा में इस सम्पू त्रिलोकी को तुच्छ तरण के समान इधर-उधर उड़ा डालू । हे यच्च ! भला मेरे 
वेग के सामने फो टदर सकता हे १ कदापि नहीं । तुम वतलाश्रो किं यँ किंस कारणा से ये दो ? 

यन्त योला-- श्रे, पदिले मी एक छलिया जल्द्वाञ्र सा देवता श्राया था । अग्नि ्रपना नाम 
वतलाता था श्रौग अपना वड़ा भारी पराक्रम वच्छता था । हमने उसको एक घास का तिनका दिया थाः 
पर ह्‌ उस तिनके फो भी न जला सका श्रौर चुपचाप लज्जा के मारे नीचा सुख किए यदा से माग 
गया। सुमते कायान कदा हो, क्योकि लटा वनियां भौर पिटा ठाङ्कर किसी से कहता नदीं हे । भव 
तुम मी अपना बड़ा मारी परक्रम प्रगट करते दो । च्छा, सुम भी इस तिनके फो जरा उड़ा तो दो । 
जो तुमने इसको उदा दिया, तो मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा ेसा पराक्रम हे । वकने से छदः नदीं दत्ता । 
तव वायुने कहा किं मरे ! यदह जग सा तिनका क्या होता हे १ कोई मारी वस्तु रखकर हमारा वल 
देखो । अन्तर्यामी ने वदी तरण वायु के आराग रख दिया । वायु पदिले उस तृण को दाथ से उटाने लगा । 
परन्तु वह घास का तिनका अपने स्थान से हिला मी नहीं । फिर वायु ने अपना सारा वल लगा दिया, 
परन्तु वह घास का तिनका टस से मस न हृश्चा। ज्यों का त्यों पड़ा । तय वायु अहंकार रदित दो 
गया रोर छः योलने फी शक्ति ` न रही । अन्तर्यामी यत्त ने कदा किं हे वायु ! यदी वल था जिसणा 
तुम अहंकार करते थे ? तुम्हार बल शमर पराक्रम को धिक्कार हे । खयरदार, अव आगे ेसा मिथ्या 
्ममिमान न करना । वायु कुद न बोला ओर नीचे ®ो आंखें करिए नम्रता सदत नमस्कार करके रौर 
ध्माज्ञा मांग कर चला आया । देवताश्मां से आकर कदा कि दे भाइयो । इस यत्त के सामने हमारी शक्ति 
ने कल् फाम नदीं दिया 1 हमको तो इससे थोलने फी भी शक्ति नदीं रदी । इस यत्त का अत्यन्त भारी 
पराक्रम है । तब तो सव देधताश्मों ने यड़ा ही श्राश्चयं माना ओर परस्पर कने लगे कि हम सव देवतां 
मर प्रधान जो वायु दै, जिसे आश्रय से हम सव देवता चेष्टा कते है, उसका बल भी इसके सामने कुह 
न चला तो धूसरे सी फी क्या सामथ्ये है जो उसके पास जा सके ९ यद विचार कर देवताश्मों ने इन्दर 
देवता से कहा कि हे प्रभू ! हे देवेन्द्र ! आप सव देवतामां के स्यामी रौर सवस यलवान है । श्राप इस 
यत्त के पास जाकर इसका हाल मालूम करो । यद जो स्थूल श्षरीर धारी ग्रक्षा, विष्णु तथा दिव दं इनको 
मी सूद््म में प्रयश्च ने की सामथ्यं नदीं हे। श्राप सवते भ्रधिक पराक्रमी नौर सवके आधार हो । उस 
यत्त फे समीपं आप ही जाने को समथं ह, दूसरे देवता नदीं । 

इन्द्र-हे देवताश्मो ! तुम सथ याँ ही वंठो । हम उसके पास जाते है भौर खवर लाते है कि 
यह फोन है ? तव इन्द्र॒ भी ्मपने सम्पू पराक्रमो फो संभाल कर चला । जव यक्ञ फे पास परहैवा तो 
ऊट वंह अन्तर्धान हो गया । इन्द्र यड़ा ही ्माश्चयं चक्ति हृश्मा शरोर विचार करने लगा फि क्षया हुषा १ 
वह्‌ प्रकाश्रूप यक्त कदां गया १ अग्नि, वायु के सामने तो वह्‌ दिपा नदीं भोर मेरे सामने अन्तर्धान हो 
(= । किसी श्रकार इसका द्दोनं जरूर करना चादिये । नदीं मालूम यह कोई मायाल्पी दत्य था जो 
मेरे मय से छिष गया । अथवा को बलवान देवता था जो हमक इतक ददान करने फा अधिकार नही, 
इस कारण से छिप गया । वड़ा ही भ्राश्चये दे! दाय ! भं एेसा अमागी फि जो दृद्ैन भी न कर सका। 
यह्‌ विचार कर श्रद्धा भक्ति भावना सदित इन्दर एक मुहूत पयंन्त जिज्ञासु फी नाई वदाँ दी खड़ा रदा । 
तवर श्नन्तर्यामी ने विचार करिया कि यह इन्द्र अपने फो बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी मानता तश्रा जानत। द । 
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३२ ब्रह्मज्ञान पूवे मण्डार 


इसफा भी अहंकार तोडना चादिये । क्योंकि यह अहंकार दुर्गति की प्रापि का कारणा हे । इसके गहने ए 
शम कायं भी अशम हो जाते हें । इन्द्र तो धद्धालयु ओर हमारा भक्त मी हे । यह विचार कर अन्तर्या 
देवी का स्वरूप धार कर उसके सामने प्रकट हो गया । वह देवी कौन थी ? जिसको त्रह्मविद्या कहते है| च 
जिसको उमा पावती भी कहते है, वही देवी इन्द्र॒ को व्रहमधिद्या का उपदेश करने कैः लिये प्रगट दिखाई | ग 
लगी। इन्द्र न देवी का द्दौन करके कदा- | क 
इन्द्र-हे भगवती ! यह यत्त फोन था ओर मेरे राते ही क्यो लिप गया १ शयग्नि नौर वायु | 
सामने क्यो नदीं पा था १ [व 
देवी- हे इन्दर ! वह व्रह्म था। तुम्दार मिथ्या अहंकार तोड़ने के ल्यि आया था। क्यों भि शि 
तुम देवताश्च फे चित्त मे वड़ा मारी अदंकार हो गया था। तुम लोग दैत्यों को जीत कर श्मापे से बाह 2 
दो गये थे । दकार फे नाश करने फे लिये ही तेरे सामने से भी छुप गया । क्यों कि तूने भी अपने षर 
सव देयता से श्छ ओर वलवान माना था । व मेँ तुम को दया करके कहती हँ कि सुम सव दृक्ा, ए 
जो अकार कत्ते थे कि हमने दत्यो को पराजय क्रिया हे, वह धधा दे । जिसफे यल को पाकर तुमे कर 
त्यां फो जीता था, वह्‌ यही प्रकाद सूप व्रह्म था । यह्‌ ग्रह्म ति सूष्ष्म है आभर सव के भीतर रहता ई। दे 
यदी सवको यल-पुरुपाथं मी दे रहा है । इसी फे सहारे से तुम सय देवता चेष्टा करते हो । खयवरदार्‌ || १ 
अर्हं फार नदीं फएरना । नहीं तो मारे जाश्मोगे । । १ 
इद्र देवी फे वचन सुन कर बहुत दी प्रसन्न दृश्या भौर कहने लगा छि हे देवी ! पुमको मैः $ 9 
नमस्कार कता ह । हे माता ! मेने उस्र महात्मा का ददन नदीं फिया, इस यातत का सुमको वड़ा मा र 
प्रचात्ताप ह । हे माता ! क्या फिर भी उस अन्तर्यामी का दन दो सद्गा कि नहीं । [= 
८ विद्या ने श्नाचायां को तरद कदा- हे इन्द्र ! व तू उस व्रह्म की उपासना कर किं जिह। 
ह्म भय स सम्बृयांशर्माण्ड अपनी मर्यादा भें यतता दे । अन्यथा नदी फ सकता । यह्‌ वही ब्रह्म ध र 
भो सको अपने-अपने घमं म भरता दे । हे इन्द्र | वदी सवका आत्मा ब्रह्म ह । यही सबकी शरिया द । 
अन्तयामी, प्रदम प्रमात्मा हे । दे इन्द्र ! समे कि नदी द्‌ 
ह 1 < म भर ४ 0 
हे! तुमको धन्य हं !! तुमने हमारा ~ 1 ६ श श १५ 
नमस्कार कता ह| ४ ग भ ह । 
ट्‌ चत्स॒ ४ इस प्रकार दैवी के उपदेश स परब्रह्म को जानकर श्चपने को कृतकृत्य मानता इभा 1 
चला गया भ्र देवी अनतर््यान हो गई । इन्द्र अपने महत्व फो जानकर श्मानन्द्‌ सदित अपने आर 
पर श्रा गया भोर भमर मे वेटकर ्माचा्यौ की न्याई उपदे करने लगा । 
लो सारो 6 सेन लो र १ 
| | 7 बुद्धिशाली द्‌, हमारे समान कौन द १ दे 


हस मिष्या अभिमान का त्याग कुरो । तम जोग याट | | 
तथा वलवद्धि दै दहा हे, वह प्र इम छग वाद्‌ रको छ जो हम सबको इति प्रदान क हा 









६३ 
। भकार स्वरूप ब्रह्म चैतन्य हे । वही तो छपा करके यच्च का रूप धारया $ | 
भक हा था । तुम लोग देखते हुये मी उसको नद्‌] देख सके । उसी 
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| प्रथम अध्याय २३ 
| 
र॑ बल से सव देवताश्चां ने दत्यो को जीता धा । दे देवता्मो ! तुम लोग शोक न करो कि मको दसा 
यथाधे रूप से द्योन न हुश्च । वह परत्रह्म परमात्मा तो हम, सुम, सवके भीतर विराजमान दं । सवकरी बुद्धि 


| 

1 

| का सात्तीख्प होकर स्थित हे । हे देवताश्मो ! वेद्‌ भगवान भी इसी परमात्मा का पुक्रार-पुकार कर वंन 

| । 


->4» न 


काते हे । जो सव प्रकाशं फा प्रकाशक हं, सोई पगब्रह्म रे । सो सवका पना आाप दे । 
4 दे दिप्य | उस काल में सव देवता इन्द्र फे सुख से इस उपदेश को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए तश्रा 
। अपने श्राप को ब्रह्म स्वरूप जान कर छताथं हुए भर्थात्‌ उनका परिच्छिन्न दकार न द्यो गया । दे 
ड़ शिप्य ! इन्द्र, वायु, ग्नि इन तीन देवतामां ने तो व्रह्म का दशन किया श्रौर दूसरे देवताश्मो ने आचायां 
ह| दारा उस ब्रहम को ्रपना प्रत्यग्‌ रूप समसरा । इसी कारण से यह्‌ तीर्न देवता प्रज्ञान कदे जाते ह । 


रे इन्द्र - दे देवताश्रो । इस व्रह्म का महत्व रौर भी अच्छ प्रकार से सुन लो। हे देवो ! जसे विजली 
तर एक त्तण में सवत्र प्रकाञ्च कर देती है, उसी प्रकार उस अन्तर्यामी ने एक त्या में हम देवताभ्यो को प्रकाश 
पर, करके द्दौन दिया श्रर हमको उपदेश भी ध्या । उपदेश करके छुप मी गया । देखो, केसा आश्चयं इ १ 
। दे देवताश्रो ! जसे मनुप्य को आंख के खोलने तथा बन्द्‌ करने में छद प्रयत्न नदीं करना पड़ता, उसी 
[| प्रकार उस तेजोमय परमात्मा को जगत्‌ की उत्पत्ति आर प्रलय करने में छद भी प्रयत्न नदी करना 

¦ पड़ता । मला केसे १ अंसे योगी _ जव समाधि से उतरता है, उसी समय उसका मन सवं इन्द्रियो मे प्रवेश 

कर जता ह । इसी प्रकार जिस समय सषि होती हे उसी समय अन्तर्यामी सव में प्रवेश कर जात्ता हे । 


# के तक 


ददान देकर उपदेश भ्रा ओर फिर अन्तर्ध्यान हो गया । वड़ा श्नाश्व्यं हे । 


9 शिरः कने ऋक 


1 गुरु-हे शिष्य ! तू. मी इस अन्तर्यामी को जानकर उसकी अहमरह उपासना कर । जिस मनुष्य 
| को जन्म-मरण रूपी दुःख से छ्ुटने की इच्छा हो, उसको इस अन्तर्यामी मगवान की उपासना करनी योग्यं 
क ह । क्यांफि इस अन्तर्यामी की उपासना से वह शपते श्राप परम श्मानन्द्‌ प्रत्यग्‌ स्वरूप को जानकर तद्रप 
हा जाता हं । फिर वह जन्म-मरण के चकर मे नहीं भ्राता । ह प्य ! जिस पुरुप को महावाक्यो का 
अवथ नदीं हृश्मा, उनको भी यद्व उपासना करनी चाद्िए । जिसकी उपासना में रचि न हो वह्‌ गु 
दवारा ब्रह्मविद्या को श्रवण करके व्रिचाररूप मनन को करे । मनन करने ॐ पश्चात्‌ निदिध्यासन करके पने 
। नाप प्रत्यग्‌ स्वरूप को प्राप्त हो जात्रा ह अर्थात्‌ निर्विकल्पता रूप समाधि का रसपान रने लग जाता 
¡हे । संशय, विपर्यय सव भाग जाते दं । दे दिष्य ! चोलो क्या इच्छा दे १ 
त शिप्य- दे गुरु ! हमको तो ्रह्मवि्या की इच्छा दै, इसलिए वरहमज्ञान का ष्टौ उपदेश करिये ¦ 
प, गरु-दे शिघ्य ! ध्यान देकर सुन । जसे मनुप्य का प्रतिधिम्थ शी में पडता ह, दीश को हटाने 
= से प्रतिविम्ब का अभाव दा जाता द । विम्बल्प पुरुप का भाव नहीं दता । उसी प्रकार इस चतन्य 
6 पुरुष क सामने जय तक अज्ञान रूपी दीला (अथात्‌ मं शरीर आदि र) रहता दे, तच तक संख्य, विकल्प 
4 अनक प्रकार का प्रच दिखाई देता रदता द्‌ । दे दिप्य ! जव यह्‌ मनुष्य ब्रह्मविद्या वारा विचार करे 
£ सज्ञान ख्पी क्षीरो को हटाता दं थात्‌ मं शरीर, मन, बुद्धि, पाया, ब्राछ्ठया, चरी मादि नही पता 
ह उस फाल मं तमाम संशय निटृत्त हो जाते ह रीर एक अपना श्राप प्रत्यग्‌ श्यानन्दर स्यरूप ब्द 
द्‌ । जस विचार दवारा शग दृप्णा के जल का श्रमाव दो जाता ई भौर तव एक रथव दी & - 
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३४ रहमज्ञान अपूव मण्डार | 
ते दिखाई देती है । सी प्रकार यद्‌ मलुप्य जय विवेक (अर्थात्‌ पश्चकोदा आदिक विचार) हारा भ 
आप को देखता रै, तव अज्ञान रूपी सृग तृष्णा का अल नट दो जाता हे ओर फिर अपना आप भत्‌ 
दरेत रह जाता दे । । 
रिप्य-हे गुर ! अज्ञान का क्या स्वरूप हं १ | 
गदे शिष्य ! जैसे प्रथम दीपकः तैल श्रौर उसमें त्ती यद्‌ तीन वस्तु होती ह, तव भ 
ररा प्रकाश होता दै जो अन्धकार को हटाकर सव पदार्थौ को दिखा देता हे । उसी प्रकार इस पु | 
चित्तरूपी तो दीपक दै शृचिरूपी वत्ती, जिज्ञासा रूपी तैन है ओग अग्निरूपी व्रह्मविया शुर की वारी {| 
जसे प्रथम दीपक को अग्नि के पास ले जाते है, फिर वायु अग्नि को प्ेरति कर वत्ती को प्रकारित का स 
ह । उसी प्रकार जव यद्‌ ्रधिकारी ब्रह्ये्ता गुर फे पास जाता दे आर गुरु अपनी वाणी दारा जिह 
की युद्धि फो जाम्रत करता दै, तव सुसुद्चु उस प्रफाञ्च को पाकर अपने को व्रदमरूप जानकर शान्तात्मा 
जाता ई र अज्ञानरूपी अन्धकार का शलः मी पता नदीं चलता कि कहाँ गया । तव वह्‌ ्रहमन्चानी{| _ 
प्रकार कहता हे रीर जानता दै कि “अहतरक्षास्मि"। हे शिप्य ! जसे शली हद रुद को हथेली से वत्‌ द! 
दीपक भं रखते है, उसी प्रकार चारों तरफ भिखरी हर जो मनोद्तियोँ दे, उनफो एक चि्तरूपी वि 
मं इकट्टी कृते अर्थात्‌ चित्त फी चञ्चलता को विचार से दूर्‌ करके, फिर॒सत्‌-असत्‌ का मन्थन (अः, 
मात्मा क्षया वस्तु हे रौर यह्‌ शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार क्या वस्तु ह १) करे, यद्दी वत्ती का वटना 8 
छ्मपने घत्‌ स्वरूप आत्मा को ज्यां का त्यां जानना, यदी वत्ती का चित्तरूपी दीपक में रखना हं । | चन 
अपने राप भानन्द्‌ स्वरूप का सा्लात्‌कार करना यदी वत्ती छ जलाना हे । इस प्रकार सयु बन 
्ुति.स्यृति द्वारा ज्ञान स्वरूप प्रकाश्य को प्राप्त होता हे । हे शिप्य ! भ्मात्मा का वोध उन्हीं जिना म 
को पराप होता दे फ जिन्दोने देहाभिमान का त्याग किया हे नौर जो दरीर इन्द्रियो के व्यवहार को स¶ % 
हृश्मा देखता ह । फिर उसको ढः भी कतेम्य नदीं रहता । वदी ्रह्मस्वरूप ह । योधवान पाँच ञान घन 
पोच कर्मन्द चार अन्तःफरणा श्नौर उनकी क्रिया इन चतुदश पदाथा को उदासीन रूप से साती {॥ उ? 
अनुमव करता हे । हे रिप्य ! ओ पुरुष इनको प्रेरणा करता दे आर आप अवल हुश्भा इनका त॑ कम 
देता हं, वही तो परब्रह्म हे । जो पुरुप बन्ध-मोदा, भव-अमय, जन्म-मरण, ्दृतति-निवृत्ति को जद अ 
ह, बही प्रमस्वरूप हं । हे शिप्य ! वोधवान का एेसा निश्चय होता हे कि मान-्रपमान, सुखदुःख, ६ 
शोक, देखना-सुनना तथा आाना-आना इत्यादि सव के सव इन्द्रिय ओर मन के धमं मेरे धमं न 
दूसरे $ धमो को अपना मानना ही संसार है, भौर संसार छठ नदी । इसका ज्ञाता पुरुप ही जीवन्यु5॥ नहं 
दे प्य ! जसे अग्नि जहां प्रज्वलित होती दै, वहाँ बिना जला किसी फो नदी छोडती । वैसे दी । कर 
इन्र परगट होती है, अर्थात्‌ चेष्टा करती दै, वहाँ परार्ध के भोगे विना शन्त नदीं दोतीं। ध श्म 
माग मग्न की तरद्‌ आप ही शान्त हो जाती द । इस विचार द्वारा जीवन्मुक्त महात्मा किरप्रथ 
आस्त नहीं होते । उदासीन हुए तमासा देखते रते द । इसी कारण से तो जीवन्मुक्त निर्विकार कं ¶ पण 
द। हे प्य । यह्‌ ्रहमस्वरूप आत्मा खाता हा मी नदीं खाता, देखता हृश्मा मी नदी देखता, &। भय 
हा मी नदी सुनता, चलता हुशमा भी नही चता, लेता-देता हमा मी नदी लेता-वेता । जय यद ¶ सम 
वन हानी पो ॐ सध म भवार श्वा दे तो बह न्दी समान कला ह म नेन दम 
प्या, यद्‌ षरतुमेरीहे, मं वहं गया था इत्या | यह ४ व्हयद्‌ हु युद्धि, शमादि कं ही 
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| प्रथम अध्याय , ३५ 
| 
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ह॑ जानता दे । स्वयं अकन्त रहता दे । ज्ञानी शरीरामिमानि्यो के साथ में मिलकर व्यदार के पड़ने पर 
च| उन्दीं के समान बुद्धि से अपने कल्पित तादात्म्य संबन्ध द्वारा जञानवान अपना कायं निकाल लेता 

| हे । वह जानता ह कि यद्‌ अज्ञानी सत्‌-असन्‌ फो नहीं जानते, इनके साथ कोन सक-मक करे । बह 

¦ श्मपने निश्चय को छिपा जाता है ओर इन मूर्खा से अपना काम निकाल फर उन्हीं के समान योल-चाल 
| करता हुश्चा पने एकान्त में वेठकर शान्ति से ्भानन्द्‌ का रस पान करता गहता हे । यदि कोई मूखं प्रायी 
| इ ुरा-भला ऋ देता ह तो उनके सन्मुख नदीं होता ! इस कान से सुना उस कान से निकाल दी । 
॥ चुप लगा जाता ह । यदि वह्‌ उनसे लड़ पद तो विवेकी आर मृखं मे मेद्‌ ही श्या हुश्मा ? कुः नदीं । यह्‌ 

५ जीवन्मुक्त पुरुष एक रस, निर्विकार रहता हे, मूलां के निन्दा स्तुति करने पर वह्‌ उन््ीं फे समान निन्दा 
। स्तुति करने नदीं लग जाता । 


श | शिप्य-हे गुरु! इस मात्मा ते आकाशादि की उत्पत्ति कंसे हई ! 

1 गुद- द निण्य | तमाम संसार श्नात्मा से अनिवर्चनीय कल्पित उत्पन्न हृष्य है अर्थात्‌ ब्रह्मात्मा 
त॑ दी आकाश ्नादि हो गया । इसी ने उसमें प्रवे करिया । इसी कारण से यही प्रम ह । 

4 रिप्य- हे गुरु महाराज ! कमी सुवणं ने मी सुवणं मे प्रवेश किया ह ? नदी छिया । कमी सूत 
६ ने मी सूत मे भवेश्च किया हे १ कदापि नदी । अर्थात्‌ अपने शाप में प्रवेश नदीं वन सकता । 

६ गुर शिप्य । अपने श्राप में प्रवेश हो सकता दहै, सुनो ! प्रथम परमात्मा ने भ्राकारें को 


४ वनाया आर पीठे उनमें पवेश्च करके मन, बुद्धि आदिकों फो चैतन्य बनाया । जेते सुनार सोने ॐ चतन 
¶ बनाकर उस भं सोना मर देवे । जसे सूत से बने कपडे मे पीद्धे से उस में येल-वृट रूप होकर सूत प्रवेश 
| करता ह, उसी प्रकार आत्मा ने प्रथम श्राकार बनाया पीठे स्वयं ही उसमें भ्वेश करके उनका श्यनुमव 
व करने लगा । जसे कोई पुरुप धन को खचं करके घर घनाता ह शीर वह्‌ घर पत्थर, मिदर, का श्यादिक 
र| धन से बनता हे । फिर मालिक-मकान धन, का, पत्थर श्रादिक सदित उस मकान में प्रवेश कर्ता है । 
& उसी भ्रकार परमात्मा ने भी भ्रथम नाम रूप प्रप॑च को उत्पन्न द्विया श्र फिर उसमे प्रवेद कर गया । इस 
५1 कारणा से सयका अनुमव करने वाला यही आत्मा ह । जसे मालिक विना घर शोमा नही पाता, वस ही 
द आत्मा विना नाम, रूप, संसार फ श्चोमा नहीं पाता । ,„^^ 

ध शिप्य-दे श्रसु ! जीव ने प्रवेश किया अथवा कारण ने प्रयेश्च फिया ? 

र, गुरु-है वत्स ! कारणा, कायं, ईश्वर, जीव सव परमात्मा ही दे । ब्रह्म से भिन्न दूसरी कुलः चस्तु 
॥ नदीं है। वास्तव में यह्‌ ्रह्मात्मा न जीव ह, न ईश्वर है, न कार्या प्रौग न कायं द । जसे कार्य मे प्रवद 
= ५ करता द, उसी के अनुसार लीला भी करता दे । बुद्धिमान को यद्‌ परमात्मा अमय कर देता हे । जो पने 
ध श्राप से प्रथक देखता हे उस मूर्वे को यह परमात्मा मय देता है । भला क्यो १ क्योकि उसको श्रपने से 
थक जानता तथा मानता दे । परिच्छिन्न अर्दकार करके कहता ह कि मने यद पाप किया दे, यद मने 
 शुण्य किया द, ईश्वर इसका हमको फल देगा । इस प्रकार्‌ इन मूं प्राणियों का ्रपना संकृटप ष्टी इनको 
मय देता दे श्रोर कोई नही । जव भज्ञान को छोड़ फर विचार रता द फिमेरा ही संकल्प था श्नौर बही 
५ सुकको भ्रम मे डाल रहा था । मेरे से भिन्न कठ नदी । मँ ही प्रह । इत प्रकार का श्चान होते ही 
{५ अमय हो जाता दे । नानात्व को मानने वाला वारवार जन्मता-मर्ता दै ओर कम छा फल भोगता द। 
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३६. ्रह्मज्ञान पूवं मण्डार | 
यह परमात्मा अन्नमय, प्रायमय, मनोमय, विज्ञानमय,श्रानन्द्मय कोशो से अतीत रूप द । अथात्‌ सकः 
अपिष्ठान ई । सम्पू संसार, क्या जीव, क्या ईश्वर ्चादि ब्रहात्मा मे कल्पित द, इसी कारण से इष प्रा 
परत्रह्म कहते है । इसको वाणी कथन नहीं कर सकती, मन भी कट्पना नही कर सकता; बुद्धि श्छ! तुर 
निश्चय नदी कर सकती । इसी कारण से इसको अगोचर कदते ह । कोई देवता, मुप्य किया दैत्य इछ प्र 
नहीं जान सकता, किन्तु यदी दैवता, मनुप्य, दत्य सवका आत्मा हन्ना सवको जानता है । जो यक्त ह 
स्वरूप अलुमवी पुरुप हे, यदौ श्रम है । भयमात्मावरहम--रेसा श्रुति कदती दै । हे शिष्य ! जव यदह आ प्र 
कारी पुरुप निष्कामता से जप, तप, रत, दान आदिक संग (्र्थात्‌ अहंकार से रदित होकर) करता ॥ इ 
उस काल में वया रादिकं वारा ब्रह्मविद्या को प्राप्त होता हं । 
शिप्य- हे गुर ! जप, तप्‌, त्रत, दान रादि का क्या स्वरूप हं ! 
गुर-दे सिष्य ! नित्य पने आपका त्रिचार करना फि मे कौन हँ १ क्या शारीर ह कि मन, बु रः 
मादि हँ १ यह्‌ जप का स्वरूप दै । ्रपने आत्मा को ज्यो-का-त्यो (अर्थात्‌ संशय विपयेय से रि 
जानना यह्‌ तप का स्वरूप ह । ब्रह्मनिष्ठा से चलायमान न दोना (अर्थात्‌ प॑चकोशो से तादात्म्य, अध्वा 
का द्ममाव) यह्‌ रत का स्वरूप हं । अधिकारी शरणागत पुरपों को मात्मा का साल्तात्कार कराकर उन, 
संशय विपयंय से रहित मिमय कर देना यह दान का स्वरूप ह । हे िप्य ] इन जयप-तप ्मादिको के श, 
ते ब्रह्मविद्या चद्‌ होती दे । फिर उस ज्ञानवान पुरुप को वेद्‌ भगवान्‌ कुः कतेव्य नदीं कहता । यह्‌ 1 
उपासना आदिक अथवा वया, मनन, निदिध्यासन आदि स न करगा तो भे जन्म-मरया खूप वन्ध ॥ 
रप्र दोगा, ेसी बुद्धि द्द्‌ बोध हए पी नदीं रहती । प्रारञ्य के अनुसार इच्छा अनिच्छा पर ` 
दुःखो को मोगता ह अपने स्वरूप से कदाचित्‌ विचलित नदी होता । हे शिष्य ! वह ब्रह्मविद्या गौरूप { 
जप, तप, त्रत, दान यद गौ के चार खुर है । पट्‌ शाख इसके ङ्ख द । सत्‌ इसक्रा आदार द । यद 
र्या रूपी गौ श्रधिकारिथो फे घर में रहती हे । इस व्रह्मविद्या रूपी गौ फी सेवा इस प्रकार करनी वाहि 
फ एक तो निरन्तर इसको दे खता रहे । याणी से इसका कीतेन मी करता रहे । महे ब्रह्मास्मि" यद्‌ १६। 
वाक्य इस गो का श्माहाग हे । उस घास फो निरन्तर खिलाता रहे, क्योकि इसी महावाक्य के सहारे # 
विद्या रूपी गौ पुप्ट होकर स्थिर गहती ह । नहीं तो ची जाती द । इस वरह्मवि्ा का सदारा लेकर संर 
को इम प्रकार देखने लग आय कि में द्मल्नमय, प्रागमय, मनोमय, विज्ञानमय आरौर आनन्दमय इन १ 
कोशो से प्रथक दं । मं इनको जानता द, यह युको नदी जानते हे । चतन्य, शान्त, अक्रिय स्वरूप { 
मेरे स भिन्न छु नदी हे । अहर्मास्मिः 1 हे दिष्य ! पूं मे याज्ञवल्क्य, सनत्कुमार , व्यास आदिक ६ 
चतन्य बरद फो अपना स्वरूप जानकर परमानन्द स्वरूप हृष द । जद जिस अन्तःकरया ओँ अद्वैत # 
पन्‌ नन्द्‌ का दद्‌ निश्चय ह वदां ही ब्रह्मविद्या का निवास स्थान समना चादिए । जहाँ दस्म, # 
मे रदित मन हो, वागी, शरीर की चपलता रिवा रागः का नहो अमाय दो, रेसे स्थान को देरी 
प्ह्मविद्या रूपी गो वँ निवास करती हे । इसके विपरीत स्थान से माग आती ह! भिस च॑तन्य की ॥ | 
म इन्द्र, वायु, ग्नि, शवर, ब्रह्मा, विष्णु ्भाद्कि सय देवता रहते है, सो$ अपना माप प्रह ह 1 इ 
टस्य साची कदनं ह । युद्ध तुर्या भी इसी ऋ नाम हे । इसका नाम श्त है । इती प्रत्यग्‌ अत्मा 
याति दाकग अधिकारी पुय अमय श्र अमृत होते ह । सरे नदी । ` | 
कप्य गुर } इन इन्द्रियों तथा भाण में कौन वलवान है १ 
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१ ८५. 










र्ता 


प्रथम अरघ्याय ३७ 


गुर हे प्य ! एक प्राचीन गाथा ह । सावधान होकर सुन । एक समय यद इन्द्रियां आर 
प्राया ्रादिकः सव परस्पर श्रेष्ठता का भाव करके भगड़ा करने लगे । एकने कडा करि यदिमं नरहँतो 


। तुम्हारा कध भी काये सिद्ध न हो । दूसरे ने कहा कि मे नहँ तो पुम्दारा कुड काम-काज ही न षने । इस 


प्रकार सध ही अपनी-्मपनी भ्रष्टता का प्रतिपादन कने लगे । वड़ा ही गुल-गपाड़ा मचा, बड़ी कृद्‌ फांद्‌ 
ह । प्रत्येक इन्द्रिय कदने लगी करि मेँ ही बड़ी हँ । परन्तु कोन बड़ी हे इसका निणेय छु भी नदीं श्रा । 
प्राणा जो सय इन्द्रियो में शष्ठ दै, वह्‌ अपने गम्भीर स्वमाव से कु न वोलता हृश्मा पुप-चाप सव की 
द फांद्‌ को दलता रदा । बह श्रपने महत्व फो जान कर सन्तुष्ट रहा । मला कसे १ अंसे कि. कोई मूख 
किसी रेष्ठ मनुष्य को गाली गलौज करने लगे, तो ुद्धिमान्‌ उसको नीच या पागल कते कवा टसक्री 
उपेता कर देते हे । पने महत्व फो विचार कर उस से कुः नदीं कते । श्मपने गम्भीर स्वभाव में स्थित 
रहते है । उसी प्रकार प्राण ने त्रिचार कर अभर पना महत्व न वता कर सव से कहा किं अरे माइयो । 
क्यों फगड़ा रते हो १ हमारा तुम्दाग सधका पिता व्रह्मा हे । चलो हम सुम सव उनके पास चलें । ब्रह्मा 
जिसो श्रेष्ठ कद्‌ दे, उसी को रेष्ठ समना । जव प्राया ने सभा में यद्‌ कहा, तत्र सयने इस वात को 
द्यंगीकार कर लिया। सव ने माना करिः पिता व्रह्मा का कहना हमको भ्रमाण ह । वदां जाकर सव ने 
मिल कग ब्रह्माजी से यद कष्टा करि दे प्रमु! भाप दम सवसे भ्रष्ठ है । हमारा न्याय कर दीजिये । हम ` 


। देवता परस्पर श्रपने-श्रपने को श्रेष्ठ मानते द । परन्तु बहतो मे सव से बड़ा छोई एक ही होता द । सवर 
५ तो नहीं दते । हमको इस मे संशय दै फि हम सव्र में कोन बहा ह्‌ कि जिसके आश्रय इम सवका 


ठ्रापार होता दहै १ आप भिसो वड़ा कदोगे, वदी बड़ा हे । उसी को हम बड़ा मानेगे । 

्रह्मा ने इन्द्रियां की वात सुन कर विचार किया पि प्रत्येक इन्द्रि अपनी-अपनी जगद्‌ पर श्रेष्ठ 
छर समथं है । को$ किसी से कम नदीं । ्रगर मं इन सवकरो वड़ा कद दँ तो यह भी नदीं हो सकता, 
क्योकि सव्र अपने-श्मपने करो वड़ा मानते हं । यदि देखा जाय तो सवरस भ्रष्ठ प्रा द! परन्तु जो में 
इनसे एेसा फ दृं फिं पुम प्राय को शरेष्ठ मानो, तो यद्‌ नदीं मानेंगी । क्या यद्‌ वदरी मृ, ्यभिमानी 
श्मौर हठी दै । सी फारया इन सव फो सान्तान्‌ शरलुमव करा देना चाहिये । एसा विचार कर ब्रह्मा ने 
कहा कि हे देवताश्रो ! तुम सव्र अपने-्पने स्थान पर जा यढ जाश्मो श्रौर एक-एक की परीन्ञा रके 
सुम ही देखो । जिसके चिना श्चरीर शरोर इन्द्रियां छा व्यापार न चले उसी को तुम भ्रष्ठ जानो । जाश्मो, 
तुम सब्र धरपनी श्रेष्ठता का अनुमव करलो । 

तव सव इन्द्रियां ने कदा फ हे प्रयु ! श्रापने ठीक कहा शरीर नमस्फार करके श्पने-घपने 
प्माश्रम पर रा गए । सच स पदिले आंख ने कदा छि हे मादयो ! पुम हमको इन्ध नहीं मानते हो तो 
हम पने देवता के पास जाते है । देशं हमारे प्रे ुम्दारा क्या रान होता द १ यद्‌ सुन शर सव्र 
ह ~ ने कहा फं जाये । हम तुमको शुध नहीं समते द । श्याव ्मपने दैवता सूर्यं के पास चली 


¦ गड 1 उसकरो ग्रह शहर था कि मेरे विना इनक कुरः न दीखने के कारणा इनश्ना सव व्यापार बन्द्‌ हो 





जायगा । तव यद्‌ सव दन्द्यं तङ्ग होकर दमं घुलाने प्मायेगी ्मौरश्रेष्रमी समरेगी । च्यु इद्दरिय 
को वुननाने फो मी इन्द्रिय न गई । जव बत दिन ब्रीत गए तो अख ने विचार किया 9 मुक मलान 
तो को नहीं साया, न जने क्या कार्या हु्ा १ चलो, अव श्रपने घाप दी नगर को चलं रौर देयं 
छि उन सव इन्द्रियों का ध्रा देल दृश्या { तव चच्चु श्यपने नगर मं श्राया श्यी देखा फिनगर अर्भ च 
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इष ब्रह्मज्ञान पूवे मण्डार 


त्यो यस रहा द । सव इन्द्रियां इषट-पु ईं अपना-्पना काये कर रही दँ । तव चक्षु ने अपनी गह 
नीची कर श्नौर लज्जित होकर उन से पृह्धा कि दे वदिनों ! तम हमारे विना केसे रही ! मे तोग्‌ 
सम रही थी फि मेरे चिना किसी भी इन्द्रिय का व्यापार नदीं चलेगा । तुम तो अपना-ञ्मपना व्या 
लूथर मकते से बाती दो । वड़ा आ्राश्चयं हे । इन्द्रियों ने का फ हमारा काम तेरे विना छठ मीना दि 
भरिगड़ा। तेरा काम हमने लाटी से दही चला लिया । यह सुनकर चच इन्द्रिय लल्नित होकर अपां सः 
गोलक मे जा वटी । | 
इसके पश्चात्‌ वाणी ने कहा किं दे वदिनों ! श्रव हम अपने देवता के पास जाते ई । च| हु 
इन्द्रिया ने कदा क जाञ्मो, हम तुमको छृत्ठः नदी सममे दे । वाणी अपने अग्नि देवता के पास जा क| को 
श्र अपने मन भें कहने लगी कि मेरे यिना यह क्या कर सकेगी १ क्योकि सव वार्त का उत्तर तो मे{। एः 
देती हं । शन फे पास ङः कदने की शति नदीं रदी । बहत दिन क पश्चात्‌ पिर वायी ने विचारा॥ ती 
सुफको बुलाने तो फोर नदीं आया । सुञ्े चल कर उक्त नगर को देखना चाहिए कि मेरे विना उनकी क ज 
द्रा हई १ थद विचार कर वाणी उस नगर में गई । यह्‌ देख कर वह श्राश्चयं मे पड़ गई आर ह| थः 
| लगी छि हे दिनों । मेरे यिना तुम केसे श्रपना काम-काज करती रदं १ सव इन्द्रियां कदने लगीं ॥ प्र 
वागी ! हमको ुम्हारी कु भी परवाह नहीं रही । हमने ्रपना काम काज इदारे से ही कर लि, प्र 
यह सुन कर वाणी मी लञि्त होकर पनी मोलक मे जा वटी । उसके पास अधिक बोलने कीर स 
न रही । इसी प्रकार कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि आदिक सव इन्द्रियां वारी-वारी से कामद त्र 
फा श्रपने-श्रपने देवता के पास गई, परन्तु किसी एक फे न होने से सव इन्द्रियों का फाम-काज ठीक ठ! च 
से चलता गहा । किसी का भी काय रका नही । | म 
इन सच के वाद्‌ प्राणा ने का कि हे मायो ! अव मे भी श्रपने देवता फे पास जाता हं । ध! घ 
सब लोग भ्रानन्द पूवक वेढो । देखो घयराना मत । सव इन्द्यो ने कहा कि माप भी जाय. ह व 
जायगा कि तम्द्रे विना हमारा कोन सा काम-फाज न चलेगा ? हमको तुम्हारी कुलः मी सजरूग्त 1 ध 
हे । जारो, तुम मी चले जानो । यह सुनकर प्राण॒ अपने देवता वायु के पास जने छो तंयार हश्रा ४ र 
अपनी सव सेना अथात्‌ प्राण, श्रपान मादि को मी साथ लिवा ले गया । तव सव इन्द्रियं क्रिया ४ ह 
रहित जड़ की तरह होने लगीं । हाय-दाय मच गई । रोने-पीटने लगी | उनके चेहरे मुरा गव| म 
यद्‌ दुञ्चा दख कर सव इन्द्रिया ने मिलकर प्राणा देवता से प्रार्थना कौ कि हे प्रभू! राप मत जा 
तुम्हारे बिना हम कुर मी नहीं ह । राप छपा करके वेवि । शस प्रकार थना करके सव इन्दर ॥ ` 
आद्र माव सहित भ्राण फो अपने स्थान भें विठाया श्र कदा फि दे भम्‌ ! अ ते बहेदो 4 
पूञ्य मी हो । हम सब ्रापकी शरणा मे ह । आपके से 6 न दहन न ॥ 
आप्री ाज्ञानुसार चलेगी । हे शिष्य । तव प्राण॒ री ८ 
हदय मे) जा यैवा । सवक उढल-कद शात षो ग द ् छम सगने रागरसि्ासतःपर ^ १ ¦ शु 
"श्व श्वात हो गरं । सव्रमन में सम्र् ग्रं कि प्राणदही इदम व 






सवस ज्ये भोर भ्रेषट दै। हम तो छः भी नदी है । है शिष्य ! इस गाया से प्राण की श्रप्ठता | ॥ 
41 क्या रया विना कोई व्यापार सिद्ध नदी हो सक्ता । जिस परमात्मा का बालक मी इतनी 8 ग 
पला ५ उती मदमा हम तमल या कदं १ ह धप् ! यद्‌ सव उसी की विभूति पेल गही है । ५ ‹ 


र स प्राय का महत्व जान फर इतो अरम उपासना कता दै, सङो सव कामना पृं होती ` 
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प्रथम अध्याय २६ 


शिष्य-हे गुरु ! पहले किंसी ने इस प्राणा की अहम्रह उपासना करके अपनी सव कामनायें 
। पाया नहीं। यदि पाई तो माप छपा करके मेरे बोध के निमित्त किये । 
| गुरु-हे दिष्य ! एकं व्रह्मचारी ने इस प्राय की अदंमरह उपासना करके ्रपने सव कायं सिद्ध 
। कयि हे । वह ब्रह्मचारी सदा प्राण की अहमद उपासना मे स्थित रहता था । उसके धर के तथा सम्बन्धी 
। सदा उसके साथ गडा करते रहते थ, क्योक्रि वह्‌ उनका काम-काज नहीं किया करता था । इसी कारय 
। वह ब्रह्मचारी धर वालो से उदास हो र वैरागी वन कर घर्‌ से चला गया । क्योंकि समाधि मे लगे 
| हुए प्रेमी पुरुप को दिन-गत्रि लङ़ाई-फगड़ा करना च्छा नहीं लगता है । इस कारण वट घर वालां 
४, को छोड़ कर कीं एकान्त घन में चला गया श्रोर बन की शोभा को देख कर वदरत ह भ्रसन्न हुश्ा । चित्त 
( एक दम शान्त हो गया । वह तीन दिन एक आसन पर वंठा रद्‌ । खाने-पीने को छल मी न मिला । 
| तीन दिन के पश्चात्‌ भूख ने $लः-कुढः वेदना पटुचाई । विचार क्रिया कि जो थोड़ा-सा खाने को यहाँ मिल 
। जाया करे तो मे इस बन को छोड़ कर कीं नदीं जङग । हे शिप्य ! गाना उसको बहुत श्नच्छा राता 
| धः । एकर दिन मोज मे आर सामवेद को स्वर सदत गाने गला । श्राणा देवता उसका गाना सुनकर बहुत 
क( प्रसन्न श्या श्रर उसे निश्चय शौर धयं को देखकर मी बहुत ही प्रसन्न हु्ा । दे शिप्य ! युख मेँ जो 
बा, प्राण है यदह सय से श्रेष्ट दे । वह्‌ मुख वत्ति प्राण एक सद्‌ कुत्ते का रूप धारया कर उस ब्रह्मचारी के 
रिं सामने कर वट गया । फिर एक मुहूतं के पश्चात्‌ सव इन्द्रियां छोटे-छोटे कुत्तो का रूप धार कर उस 
ह्वा ब्रह्मचारी के चारों तरफ आ वटे श्योर प्राण की दच्ारों व्रत्तियां भी सपद कृत्तां का रूप धार कर उस घ्रह्म- 
की चारी को चागो तर्फ से चेर कर चैट गई" । ब्रह्मचारी ने उन पन्ता को देखकर मन में विचाग फि ठेस कुत्ते तो 
मेने श्राज तक कहीं मी नदीं देखे भे, जसे ये ह । ये कृत्ते तो हंसां के समान सेद्‌ ह । इतने में सव कुन्ता ने 
धद शृत्ते से कटा कि हे माई ! हमको तो वहत भूख लगी ह । अवय सामवेद्‌ गाश्मो, क्योंकि श्ापका गाना 
त। वहूत अच्छा हे । सामवेद्‌ के गाने से हमको अन्न की प्रापि होगी । उसको खाकर हम वरप हेगे तथा शांति 
र भी मिलेगी । यद्‌ सुनकर यद़ कते ने कदा कि दे माई ! तुम टीक कहते दो । हमको भी भूख लग रदी 
हे । परन्यु इस समय सामवेद के गाने का समय नहीं रदा हे । भाज तुम जारो, कल फिर भ्राना, तव 
४ हम तुमको अपन गाना सुनायेगे । ठेसा कदकर्‌ सव प्राण रूपी कुत्ते अन्तर्थान दो गये । यद दृश्चा देखकर 
पि ्रद्मचारी को इच्छया हुई कि मे मी किसी प्रकार इनका गाना सुनः कि ये केसा गाते द । भूखे वैय-यटे तीन 
रो दिनि बीत चुके हं ओर चोधा दिनि भी बीता जा गहा ह । इनका गाना सुने विना यदं स नहीं जाना 
9 चादिये । में मी तो देख कि सामवद्‌ के गाने सं इनको अन्न कृत मिलेगा ! यद्‌ कौतु शिवा तमाशा 
। जरूर देखने योग्य इं । क्योक्रि मं मी तो भूखा द| इनके द्वारा सुखको मी अन्न मिल जायेगा, एसा 
| विचार करके उस ब्रह्मचारी ने धीरज किया श्र भूखा दी बढा गदा । 
प्रातःकाल के समय वह सम्पू शुतते पिर राये । बड़ा शुत्ता बीच मे बेट गया तथा छोरे-होदे 
त्ते चारों तरफ़ से मण्डल वांधकर वंट गए रौर यद कृते से कटने लगे कि हे माई! अव्र कुद गाञ्मो । 
(अः बड़े छुतते ने कहा फि तुम सब एक दूसरे की पूः फो पकड़ कर चक्राकार (अर्थात्‌ गोल मण्डल) दो 
जाञ्मो मोर हःहुकार सदत नाच फर । यह सुनकर वह छोदे-ढोट छतत हकार करते दये मण्डलाकार 
होकर नाचने लगे । पिर वह यड़ा त्ता बीच मं खड़ा होकर स्वर सदित सामवेद्‌ को गाने लगा । तव 
वायु देवता इना गाना सुनकर बहुत ही भ्रसन्न हृश्मा श्चोर उसने मेघ वपाया । मेष के रसते दौ एवो के 
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‰० ्रहमज्ञान श्चपृवं मण्डार 8; 
फ़ल तत्काल ही प्क गए श्न पृथ्वी पर पक-पक कर एकदम गिरने लगे । संव कुर्ता ने उन फलों को सं सा 
पूवक लाया शरोर अन्तर्थान हो गए । ब्रदाचारी ने मी उन फलों को खाया रौर ज्युधा का कृ निह 
करिया । पिर विचार किया किं इस स्थल मे फल तो बहुत लगे दँ । कु काल इसौ अगद ग्दना चाह 
क्याकिं इस एकान्त स्थान में तपश्चर्या बहुत अच्छी होती द, अर्थात्‌ इन्द्रियां संयमपृवेक रहती दहै । क| 
सं मांगना मी नदीं पडता श्रौर न हीनता ही उटानी पडती द । वैते तो मांगना शुद्ध अच्छा मी नदी । 
वह ब्रह्मचारी फिर समाधि मं जुट गया । दे चिप्य, देखो । फ जिस परमात्मा के वालकं प्रागा मेँ ठ। . - 


(= ॥ (न (१ | छ च, [१ ७.9 । दनं 
शक्ति हं तो उस परब्रह्म का महत्व हम तुमसे क्या कदे देखो उसी फा प्रताप सम्पूर्य संसार में द्या ए। 


¦ सव 
दे 1 तुम भी उसी की श्रय मे जाश्मो । दे 
दिप्य-हे प्रमु ! बह परमात्मा कहाँ गता हे १ । लि 


गुरु-दै शिष्य ! वह्‌ परमात्मा इस शरीर में दी रहता हे । इस काग्गा सुम इस दारीर को मूख $| हे 
तद्‌ न्ट न करो । इस इरीर की रक्ता कर्के विवेकी अधिकारी पुरुप शान्ति को पराप हुए है श्र भ्र ख 
अमर, अमय, सत्‌ स्वरम कहलाये द । मूख की तरद्‌ कामना फी प्राति क लिए कमं मे पच-पवश्च से 
शरीर को नहीं खपाया । पुरपाथं कके इस शरीर मे ही केवल मोष्ल को प्रप्र कर सव संसार ॥ ° 


शोमा पाईदे। | 
शिप्य-हे शुरु ! इस शरीर के द्वारा जिन्दोनि आनन्व्‌ पाया हे शरोर शोभित हण द, वह्‌ कौन षै ५ 

हमारे वोध के निमित्त फद्दिये । ॑ र 
। रक 


गुरु- हे शिप्य । एक उशस्थ नामी ब्राह्मा पुरोत भूमिम हृश्या हे बह चारों वेदो का कफो 
र ब्रवेत्ता सत्यवादी था । सव श्रादागों मे भरे्ठ नौर प्रसिद्ध था । प्क समय इुस्धेतर मे वड़ा मया 
दुर्भि्त पड़ा 1 श्रोले रौर टिडयां ने खेती नष्ट कर दी । सारी प्रजा में हा-हा कार मच गया । बह रा चा 
मी भन्न केन मिलनेसेखीको साथ लेकर अपने दश से चला गया । जातां फिरता-फिरता १ 
नगर म प्हुचा । तीन दिनि श्र १२ घण्टे न्न नदीं मिला था । च्ुधा के मारे दोनों का शरीर ब उस 
दुबल, शचछिदीन हो गया था । उनका शरीर सतकृ के समान दो गया था । तथ वह ध्राक्षया उत नग मी 
ए़ मदावत्‌ फ घर चला गया । वह महावत हाथी फे लिए उवले हए उद श्रपने पास लि वा भा 4 वद्‌ 
समं स खातर भी जाता था । इस मदावत से व्राक्षण ने हा कि हे अङ्ग ! हम मी मूख दहै ! कद हम के' 
भी इसमे स्‌ दोगे { ब्राह्मण का नम्रतायुक्त यह वचन सुनकर उसने विचार किया क्रि यद कोटं त्राक्चया ६।दे। 
स्याकि गले ये इसके तार (अर्थात्‌ जनेड) पदा द र भूषा हे । इसको अन्न श्यवश्य देना ५ नं 
शौर यद्‌ यात की राजा ने सुन छी £ वि 
मे उदं क्यों दिए । इते तुम ध ध 





दमक राजद्ण्ड देगा फि तुमने जान वूफकर इस ब्राह्मण को 


अधिकारी हो । इतश देना ठीक नहीं हे । महावत ने प्रायण से कदा फि ह व्राह्मण ! म तुमकां ५ न $ 


न्न नदीं दे सक्ते, प्योकि यद उच्छ हे । मोर्‌ शस मन्न फे 
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| सादे तीन दिन.से अन्न नहीं मिला दै । तुम राजा का मय मत करो, वह्‌ सुम को फुः मी न कदेगा 
 । शमर कदाचिन्‌ कुद कदेगा मी तो उसो हमारे पास भेज देना । हम उसको सममा दंगे । अरव जल्दी को. 
ह दमको ड थोहा-सा भन्न दे दो जिससे मेरा प्राण चच जाय। महावत ने फिर कहा कि दे ब्राह्मया । 
| याप पैःलिले ऋपि-सुनि होकर एक शूद्र जाति का उच्छिष्ट अन्न मतत खाश्रो, भूटा खाने से धम नषट 
{ । हाता हं । व्राह्मण ने कहा फ श्रे महावत ! तुम धमं फो क्या जानो? एक प्राय फी रत्ता करने से श्नेक धमं 
। हो जारयेगे । देख प्राण की रक्ला करने से धर्मं नष्ट नहीं होता द । मावत ने का फि व्राह्मण । भटा भ्ननन 
प देने स कीं सुमको तो दोप नदीं लगेगा ¶ व्राद्यय ने कदा किं हे महावत ! तुमको दोप तो नहीं लग 
॥। सकता, किन्तु महान्‌ पुण्य प्राप्त होगा । तुम श्नन्न दे दो । जल्दी करो । तव महावत्त ने उसमे से कः उद्‌ 
। दे दिये । ब्राह्मणा ने आराधे तो पनी सरी के लिए रख लोड श्र आधे वहीं वंटकर सहादत के सामने खा 
। जिय । जय खा चुका तव मदावत ने पूया फ हे त्राह्यया ! लो जल भी पी लो । तव व्राह्मण ने कहा करि 
| ५ हे महावत । जल तेरा मूढा हं । हम नदीं पीते । महावत ने कदा कि सूठे तो उदे भी थे उनको क्यो 
| खाया ! प्राह्यया ने कदा फ ररे महावत | जल तो कूप-तड़ाग में बहुत दै, यदि प्यास लगेगी तो वहाँ 
| न से पी लगे । जिसकी हमफो इच्छया थी सो हमने तुमसे ले लिया । अव हमको अपना धर्म वथा न्ट नहीं 
र| करना चाये । महावत ने फिर कदा मला अय तुम अपने धमे फो रक्ता करते हो, पहिले धर्म की खयर 
। नदीं थी जो हमारे श्चूे मलीन मिरी के भां मं पकाये गये थे, सो उद तुमने खाये द । जो जल भी 
प पीलो । कदां खोजते फिरोगे । व धम का क्या विचार करते हो । धर्म॑का विचार करना था तो पददिले 
। ही करना था । उपस्थ ने कहा किं हे महावत ! उस काल में तो हमारे प्राण निकलना चाहते थे, उनकी 
रक्ता फे लिए अन्न को तुमसे जिया था । दूसरी जगद्‌ हम जाने मे ही असमर्थं ये । अव हम जल पीने 
# को स्वयं ही समं है । 


र रिप्य-ह गुरु ! दाख मे सुना दं कि प्राण चाद चले जाये, परन्तु अपना धर्म नदीं च्छोदना 
ह चादिये रोर मापने फा करि जिसका जंसा अन्न मिले साले । यह विरोधी वचन शोमा नं पाते । 
९ गस वत्स ! यथाथ में तो घमं नाम विष्णु मगवान का हे जो सयका अपना आप हे 1 


उसको नदीं छोडना चाहिये, राणा के न जाने से रौर विष्णु रूप श्यात्मा के न त्यागने से पुर्प की क्ट 
9 भी हानि नदी होती । उलटा परमानन्द्‌ मोज्ञ ो प्राप्त होता दे अर जो विष्णु की प्राप्नि ॐ साधन कं हं 
वह्‌ तो गोग.धम ह्‌, उनको मी नहीं ठोढना चादिण र श्मापत्तिकाल मे अथवा नौर किसी देर काल 
14 के द्मनुसार दारीर के निर्वाह मात्र मे जंसे-तैसे कनं ने मे अधमं नहीं होता । किन्तु उलटा धमं दी टता 
६, दे । हे शिप्य ! यह मनुप्य का शरीर डे पुण्यो से प्ाप्र दोता टै । परन्तु भिस मनुप्य पर कोर शापा 
८ नहीं भाई अथवा जो किसी म्लेच्छ आदि फे यदवतीं नदीं दृश्या दे रौर प्रमाद्‌ फे मारे मद्य-अमध्य का 
1 ५ विचार मौ नदीं कता, बह्‌ मतुप्य निस्सन्दरह्‌ अधर्मी होता दै । दै रिप्य ! जो मनुष्य सामथ्यवान होकर 
(म शाख के ्रनुसार नदीं वतेता दै, श्चपनी मूर्ता से प्रमादी वनकर हट रता हे, न समाज को देखता > 
न श्यपनेकृलव गोत्रकोही देखत दै, वह्‌ मनुष्य तीन ्मपगधियों में गिना जाता दै । रेस स 
£ पुक्प का सत्संग साधफ श्रो कमी नदीं छगना चाहिये । 
दे दिप्य } वह्‌ तीन श्रपगाध यह ह--एक तो उपासक ह, दृसरे श्रमी, तीसरे ब्धश्चानी । क्यो 
| {उपासक जान वृकर पाप करता दै, कदत दे कि दैशयर मेरी र्ता करेगा, इसलिये यह्‌ अपराधी | कम 
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जानकर पाप करता है ओग फिर कद्ता दै फि मे इसका प्रायरिचत्त कर लगा । इसलिये बह श 
भ्पराधी हे । क्योकि युद्धि पूवक किया हश्मा पाप प्रायश्चित्त से दूर नहीं दोता । यदधज्ञानी पाप कां यु 


कहता है कि हमको पाप-पुण्य ङ नहीं लगते । ्मात्मा अद्धेत दै, मे ज्ञानी हुं । हमको संसार ५1 
काल में स्पशे नहीं कर सकता । कहता तो इस प्रकार हे, परन्तु अहं, ममता, अभिमान रूप आसं 
कगे दूसरे पुरुपा का उपाजन किया हृश्भा घन आदिक हरण करके सूव॒गुलल्रं उड़ता दै । अः 
पतो पाप कता है आर दूसरों को धमं का उपदेश करता हे । श्मापमें न तो विवेक हँ, न वराम 
दूसरों को वराग्य नादि का उपदेश कराता हे । इस प्रकार का पुरुप वद्ध्ञानी अपराधी कदा जाता, 
दृ्ान्तः-जेसे को दद्र मनुष्य किसी धनी मनुप्य से मित्रता रखता हो श्रौर देवयोग से बह 1 
कदाचित्‌ उस कंगाल के घर पहुंच जावे नोर वह मूल फंगाल उस धनी के वङ्प्यन को न विचार्‌॥ 
उससे कदे कि माई जी एक पंसा की गाजर वा्ार से लादो तो यह्‌ वात सुनकर वह साहूकार अपने, 
म विचार कता हं फि यह पुर महामूलं है। हमारी योग्यता की इसको खयर नहीं, यह्‌ पुरुष मित्रच 
योग्य नही, इसको तो नीच से ही मित्रता करनी चादिये । कग वह घनी उसको धिक्कार देकर ॥। 
जाता हं । एेसे बद्धज्ञानी वदे यत्न से (अर्थात्‌ कद योग वारिष्ट पदक, कदं गीता-उपनिषद्‌ | 
पकर) ज्ञानरूपी साहूकार पुरुष को अपने बुद्धरूपी धर में बुलाता दे । अर्थात्‌ कहीं अरत करता दै, $, 
जपन्तप करता ह । दीं उपासना, फी यद्च, कदी तीयं ्रादिक श्नोर की शुति-स्छति का पठन. 
करता हं । विचारा वदा कष्ट उठाता ह । तव कीं ब्रहमज्ञानियों के समान बात करने को मिलती 
अर्थात्‌ ड-ङुठ ज्ञानामास होता हे । परन्तु जव अपने नीच स्वमाव फो देखता हे अर्थात्‌ विषय +| 
की लालसा करके, शरीर इन्द्रियां के भराम मे आकर, खाने-पीने फे चस्के में फस कर, वारो £। 
दुकानों प्र बदिगयुख प्रमादी पुरां फे साथ मिलकर इषर-उथर वकवाद्‌ करता-फिरता हे आर * 
कृपया धनी मूरा कौ 'ापलूसी करफे उनके सामने प्रार्थना करतात है कि ्माप तो वड़े धनी ४ 
पुण्यात्मा हो, प हन्‌ दो, दम साधु द, व्राहमया ह । य हमारा काय रह गया सो श्राय करदो, 
पर साघु लोग उदरे हं । बहा उपकार होगा । आपकी पा से हमारा मी निर्वाह हो जायगा । ¢ 
तो भापकी सवा जय मनाते हते दै । अरे मूल बद्धज्ञानी ! वुको शमं नहीं आती । जैसे ता ५ 
से इकडे फ़ लोम मँ गेटी फ देने वाले को प्रसन्न करने के लिये कमी पेगों पर लोटता हे, कमी पेट दिर 
कमी पुछ दिलाता ह्‌, कमी आगे-पीदे दौडकर चलता हं उसी प्रकार तू उस धनी को प्रसन्न क 
णिवे कमी रोक सुनाता हे कमी मीठी-मीटी वाते करता है कमी मदावा्य की रचना ता दै, # 


अआचार-विचार दिखला कर साथ-साथ इधर-उधर घूम फर प्रसन्न करता रै = 1 
् द । कमी सुन्द्र-सुन्द्र वज्ञ ४ 
फरक उसको पनी तर्फ खींचता हँ । 3 4 


7 





| 
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# पना पूरव का नीच स्वभाव नदीं छोड़ा । फु ठेसा जान पड़ता है कि इसने हमको हल-कपट करके 
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बुलाया था । इस मृखं लोमी लालची ने पने कका भी ध्यान न दिया करि जव मने ब्रह्मलोक आदि 
सव भोगों का त्याग किया था, तब यह व्रहम्ञान प्राप्त हृश्रा था । इसलिये रव इमको इसका ल-कपट 


। ज्ञात हो गया । इसने अनेक जन्मों मे जो कुद शम कमं तथा उपासना आ्आादिक कि ह सो वथा ही च 
। उठाया दै, यह्‌ तो पहिले से दी दीन था, संसारी लोगों से वहत दी मिलता जलता था । हे त्स ! देखो 


ना, फैसा भाश्च है ! अगवान ने भी कदा दै कि प्राणी कमं दवारा पदिचाने जाते ह । राजा जनक ने 
मी का ई कि चाहे ज्ञानी हो, बाहे ्रज्ञानी हो, वाणी फे द्वारा पदिचाना जाता है । हे वत्स | जसे 


| कोई पुदप बहुत सा पैसा खच करके ्रच्छी तलवार देखकर मोल ले ओर फिर उसकी वङ्काई को न जान 
। कर उससे लड़ी काटने लगे, तो फिर वद तलवार शरु के मारने में काम नहीं देती । उसी प्रकार उस 


पुरुष ने मी अधिष्ठान ज्ञान के लिये नाना क्लेश्च रूपी पसा खच करके वदे-यड़ दुद्धिमान ्राचायो की 
विनती करके ज्ञानरूपी तलवार जन्म-मरण रूपी पदे को काटने के लिये सम्पादन करी थी । परन्तु मृखां 
की नई उस ज्ञानरूपी तलवार दारा भोग पदार्थौ के लिये प्रयत्न करने लगा पौर जिस ज्ञानरूपी शच 
को इस ज्ञानरूपी तलवार से मारना था उसको, तो मारा नदी, जिस से इसका यश्च वदता शोर प्रक्षलोक 
में कीतिं फैलती । उसके बदले में व ब्रह्मलोक मे धिक्कार होती रै । जसे कोई पुरप मित्रता भाव से 
किसी सपं को दूध पिलावे तो मी सर्पं के अन्द्र विप दी अधिक वेगा, असत नदीं । वेते ही यद्‌ 
वद्धज्ञानी शरीर तथा इन्द्रियरूपी सपं को दिन-गत मोग देता रहता हे । उस में तरष्णारूपी विप वदता 
रहता दै रौर वद उसको यार.वार जन्म-मरण देती रहती द । यह्‌ ददा देखकर ब्रह्मविद्या इस बोधचंचू 
वद्धज्ञानी फो देख-देख कर सती रदती दै भरौर कहती ह॑ कि त्‌ मुकफो अज्ञानरूपी शत्र के मारने के लिये 
लाया था श्रवा शरीर इन्द्र्यो कै द्वारा भोग दने के लिये किंवा ह्-युट करने के लिये लाया था। या 
्ज्ञानरूपी शत॒ को वलवान करने के लिये लाया था । ह शिप्य । इस प्रकार अन्त में फिर वह्‌ ब्रह्मविद्या 
इस बद्धज्ञानी को मूखं पयु जानकर धिक्कार दे कर कोडकर चली जाती ह । अर्थात्‌ परमानन्द की प्रापि 
नदीं कराती । इसी कारण रेते ज्ञान को ज्ञानामास कते है । हे"वत्स ! तुम एेसे वाचक क्ञानियों का 
संग कमी न करना आर वात भी नदीं सुनना । 

शिप्य-हे गुर । उसी ब्राह्मया की कथा सुनाइये फि आगे उस उपस्थ ब्राह्मण का क्या हुश्या ? 

गुर्द वत्स ! उस उपस्थ प्राह्यगा ने वद्‌ आधे उग्द्‌ जा फर अपनी खी फो दिये, वह व्राह्मयी 
कही से तप्र हो कर मोजन छर आर्‌ थी, इस फारया से उन उदां फो उसने रख छोड़ा था । रात्रि मर उस 
नगर में दहे । नगर वालों ने उस उपस्थ व्राह्मण से कदा कि दे व्राक्षया 1 राजा जनक फे एक यज्ञ प्रारम्भ 
हृश्भा ह । वहां यज्ञ मे तुम क्यो नदीं जाते १ वदां तुमको दक्षिणा श्भौर मोजन मी मिलेगा । इससे 
तु्दारी सब दण्द्रिता मी दूर हो जायगी । जनकपुरी यदो से केवल चार कोस दै । प्रातःाल खट कर 
श्राप वदां अवश्य जाना । अस्तु । उपस्थ ब्राह्मा ने यद समाचार सुनकर स्री से कहा फि यहाँ के 
रादा एेला कते ई, तुम्दारा क्या विचार दे १ खी ने फदा श दे भ्मू ! जेसी श्रापकी इच्छा हो। 
फिर पनी खी के पास उन वचे हए उदं को देखकर कदा कि द प्रिये ! हमारा शरीर बहत ही निर्वन हो 
गया दै । चलने-फिरने की शक्ति नदीं रही । क्या करं, जो थोडा सा मी शट खाने को मिल जाय तो 
उसको खा कर धीरे-धीरे जनकपुरी मं पटच जाये । ली ने फदा कि हे मगवन्‌ ! यापने जो उदं द्विय ्, 
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वह्‌ रक्खे द, आप उनको खा कर धीरे-धीरे चजिये, मेँ किसी भौर जगद्‌ पर॒ भोजन कर लुगी।| कः 
परमू | जनकपुरी में अवश्य चलना चाहिये । क्योकि कुल न कुल तो वहां से प्राप्त अवश्य होगा । इषं य 
विश्वास ह फं हम खाली नदीं रा सक्ते । उपस्थ ने कहा अच्छा, हे प्रिये ! प्रातःकाल अवश्य चनी | क 
भव यह्‌ अन्न हमको दे दो । खी ने उन ददाकोदे दिया रौर उपस्थ ने उन वासी उरदौ को खाकर भ्र प्रो 
लो हम चलते द । फिर खी ने कहा किदे प्रयु ! राप बड़ पंडित दो । जनक राजा का यज्ञ कराने शर यः 
्राद्मया जव ्रापका महत्य जनेगे तवर श्राप का वड़ा भाद्र करेगे । शव आप अपने मन में भनि उर 
भकार का दुःख न मानो । उपस्थ ने कदा # क्या तुम भी हमारे महत्व को देखना चादती हो १ अच्छ । जा 
भमी हम क्या क, वहां चल कर जो होगा सो देखा जायगा । मं 
हे वत्स ! प्रातःकाल उटकर वहां से चल दिए भीर धीरे-धीरे जनकपुरी मे पह॑च गये । पूष विः 
पूते राजा को यज्ञशाला में जा पचे भर द्वारपाल से कहा कि हे माई द्वारपाल । मको अन्द्र ज ब्र 
दो । दवारपान ने एकद्म छुकङ़र प्रणाम किया शौर कहा कि ह ब्राह्मण ! महाराज की मुमको आहा 6 
कि किसी ब्राह्मया को रोकना मत, सो महाराज आपः चले जाश्नो, परन्तु समा के अन्द्र नदीं जा दो, 
क्याकि तुम्हारी आकृति कंगालों की सी है, पंडितो की सी नहीं मालूम होती नौर न कोई चिन्ह ही १ ने 
इसलिए वार ही खड़े होकर यज्ञ को देख लेना, यस जाश्नो । उपस्थ ने कहा अच्छा माई, अन्द्र ना सः 
भा्थग दम धार ही खड़े रहेंगे । हे वत्स ! उपस्थ ब्रामण अन्दर जाते ही यज्ञ समा के पास प °! 
(प ब्राद्मया हमको क्या जानेगे १ हमशठो कंगाल जान 

मवार स बाहर निकलवा दे । इस कारणा से पले ही अपना महत्व प्रकट कर्‌ देना चाहिए । 1 ह 
ही में ्रग्निहोत्री व्राह्मण ने मंत्र का उचारण क्षिया तब उपस्थ ने उस ब्राह्मया से कहा कि दे व्राह्मण शा 
इम इस मन्त्र का नाम, देवता तथा प्रतिष्ठा जानते हो फ नदी, जानते हो (प 
दारं 

कर योलना । मन्त्रो के कैट कर लेने से सफनता नदीं मिलती । यह्‌ सुनकर अग्निहोत्री व्राह्मया चुप. 4 


र तो तुम इसका उवारया श्ो। _ 
५ 4 क ॐ १ नदी जानते तो म मेरी आज्ञा के यिना मनर का उवा 
| जो सुम उचारण कगेगे तो तेरा मस्तक गि 
ॐ तो तेरा मस्तक नीचे गिग पड्गा, सावधान होकर समर १ ॥ 
त्री 








खमा से ख्ठा ओर उर्‌ उपस्थ व्राणा ॐ निकट आर नमस्कार शिवा । पदे पस्य की क | 


१ दि, उती अष श्रते सेवा कने की आज्ञा देदी शौर पिर उपस्थ 
11. 
> ६ ्या। राजा सव द्तंत को सुनकर युत ह प्रसन्न ^ 

६ प्रसन्न अहा रोर उपस्थ 


ूलन करके फा कि ह श्राय ! आपने बद़ा अनुपरह करिया जो यहाँ ्राये। आप का आना दम 
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। प्रथम्‌ अध्याय ४ 


।॥ कल्याया करने के लिए हुश्मा ह । परमेश्वर ने घड़ी कृपा की हे । महाराज ! हमने तो पदले दी आपके पास ` 
म यह्‌ यज्ञ कराने के वास्ते एक पत्नी मी भेजी धी । परन्तु श्राप नदीं आये, किंवा श्रापको न मिली हो, आप 
५ । कीं चले गये हां । तव म इन ब्राह्मणों से यज्ञ शटराने लगा, अव परमेश्वर ने छपा करके इस भ्रकार 
च परित कर आरापको यहाँ तक पहुंचा दिया, सो महाराज वहत ही अच्छा हुञ्मा । अथ घाप कृपा करके 
वा| यज्ञ ऋराइए । तत्र उपस्थ ने कदा कि है राजन्‌ ! जितना धन इन सव ब्राह्मणां को दक्तिणा में दोगे, 
| उससे दूना धन हम श्रकेले लगे, तव यज्ञ कतर्थेगे । हे राजा ! पीदे रेस न हो कि पुम हमको कंगाल 
4 जान कर श्रपना काम निक्राल क नक्तस्कार मात्र करके सन्तुष्ट र दो कि यह त्राह्मा थोड़ी सी दक्तिणा 
में भसन्न हो जाएगा । इसलिए पदले दम श्रपना काम कटगे, पीक तुम्हारा कायं करेगे । हमफो तुम्हारा 
ह। विश्वास नहीं । जनक राजा ने कहा फि श्रच्छा महाराज, जंसा कटोगे वैसा ही करेगे । तव उपस्थं 
| बराक्षगा उस यज्ञ समा मं ब्रह्मा हुश्मा श्रोर यज्ञ करने की सवको ्ाज्ञा दी गई । यञ्च विधिपू्ैक कराया 
| राया मार निरविभ्न समाप्त किया । फिर राजा ने प्रथम तो उन सव वराह्मणों की पूजा की ओर दन्निया 
द दी, पश्चात्‌ उपस्थ की पूजा की श्नोर सवसं दूनी दक्षिणा दी रौर सव प्रफार से ्रसन्न किया । जैसे उपस्थ 
६ ने कहा था उसी प्रकार राजा ने भिया! उपस्थ ने प्रसन्न होकर गजा को आशीर्वाद्‌ दिया । फिर सव 
न सभा में शोभायमान हये । हे शिप्य ! देख, इस प्राण के हने से इस शगीर मे उपस्थ ने सव लोगों में 
ह| शाप मी सोमा पाई ओर दूसरों का कायं भी सिद्ध कर दिया, जो प्राण को मूलौ कौ नाई हठ के 
खो देता त्तो भाप मी व्रृथा मर जाता ्रौर उससे दूसरां का मी छल कायं सिद्ध नदीं होता । हे रिष्य । 
नई य प्रागा का ही महत्व ह्‌ । इस काग्या से इस प्राण को रसे आ्आापत्तिकाल मे लान-पान आदिक का 
ह हठ करके ब्धा नदं खोना चा्िए्‌ । राग सदित शरीर के रहने से पुरुपा्थं करे तो परमानन्द्‌ मोत्त की 
थ मापि दोती ह मौर इसी शगीर मे शोमा मी पाता है । यह भागा दी सव गुणों की प्राति का कारणा है । 
त भोगां शरी कामना करके विष्यो की प्राप्ति के यत्न में दिन रात्रि पचपच कर इसको नदी सोना चादि । 
| र्‌ वत्स ! तुम मी प्रागा की विधिपूर्वफ रन्ता रके आत्मा को ब्रह्मरूप जानने का पुदपाथं करो । यद्‌ मानव 
ू शरीर बारम्वार नदरी मिलता दे शरोर श्रदमानन्द्‌ कौ प्रापि इस मानव शरीर मे ही होती ह । क्योकि हृदय 
र मे स्थित पुरप फा नाम ही वैश्यानर ह । 
ग शिण्य--हे गुरु महाराज ! इस वैश्वानर का क्या स्वरूप है ? 
] गुख-दे वत्स ! वश्वानर की श्राख्यायिका सावधान दो कर सुन ! प्राचीन काल में पाँच 
म राह्मण थ, सम्पू ब्रह्माण्ड मे उनका नाम प्रसिद्ध था । वे पाँबों ही वेशवानर श उपा्ना करते ये । 
दे वत ! वेस्वानर ब्द ठो रत दं । सोई त्मा स्वरूप दे । यह वैश्वानर ही विराट हशना है, जिस 
विराट का मस्तक ब्रह्मलोक हे, चज्ु सूयं ह, उद्र भ्राका हे, ्राया वायु है, मूत्र जल है, चरा प्रथवी > 
„सुख अनग्नि हे । इन सप्त अगां का संघात रूप वेश्वानर दै, जिसके वह्‌ प्राक्षण उपासक थ । परन्तु ~ 
क्षचिप्य ! वे पां व्राद्मगा इस बेश्वानर के एक-एक शरंग की उपासना करते थे । सम्य रूप से दश्वानर 
के स्वरूप को पांचा मे से फोई भी नदीं जानता था ध्मीर ्मपने ध्यापको संसारं वैश्वानर के उपासक 
1 प करते थ । ओंसे न्धे पुरुष हाथी के भिस अंग को हाथ से टोल छर देखते द, उसी भङ्ग शो 
` हाथी भानतेत = चों वैश्वानर पे त = > 
# धनर के 0 ९ 1 (4 ् 6 र ध र व 
१ ॐ काल म छत्र का मेना धा। वदां 


((-0. 1/८111104/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








४६ ब्रह्मज्ञान पूवं मण्डार 


य पाँच प्राह्मण अकस्मात्‌ एकत्र दो गये । देवयोग से पाचों ने एक ही जगह स्नान श्रिया । स क 
करके कुड के किनारे पर पास-पांस मा वैय श्नौर पाठ करने लगे । पाचों नं अपनी-्रपनी विद्या कोस 
सहित वैखरी वाणी से गान किया । तथ उन पाँच को परस्पर एक-दूसरे की विद्या सुनने से मंशय ख। 
हा भौर अपने मन में विचार रने लगे फि हमारे मे वश्वानर की विद्या को कोई भी नदीं जाना। 
हम लोग सम्यक्‌ ज्ञान का मिथ्या अहंकार करते दै । वर्योफिं कोई तो ब्रह्मलोक को वधार मानता र॑ 
जानता हे, कोई सूये मं वधानर का निश्वय कि वडा ह । कोई जल को ही वंशानर कदता ह, ¶ 
वायु को, कोई आकारा फो, कोई पृथ्वी को वैश्वानर (अर्थात्‌ ब्रह्मात्मा) का निश्चय चरे वैठा दे । एक (| 
का यचन सुनकर इन पाँच ब्राह्मणां ने वेश्वानर फे अङ्गां को जाना श्भौर मन में कहा फि जो आचाय 
वश्वानर विद्या फो यथां जानता हो, उसी कौ शरण मेँ चल र उस से इस वैश्वानरी विद्या को | 
करना चादिये । उदालक सुनि इस विद्या फो सय अज्ञा सदित जानता दे ञनौर वह यहां इस मेले पर 
भाया हं । चलो, हम पाचों डली की शरण को प्राप्त हों । सयने कदा बहुत अच्छा, चलो, दमारेः 
काये सिद्ध होगे । पांच ब्राह्या इस प्रकार परस्पर विचार कर उदालक मुनि के पास चल दिये । ट ५ 
उदालक ने मी सुना फि पांचो ब्राह्मणा वेशवानर कौ विद्या सीखने को हमारे पास श्यते है । मन मे वि! > 
फिया क दमतो स्वथं हौ सय अङ्गं सदित इस वैधानरो विद्या को नदीं जानते, इनको क्या करेगे ¶ श्ण = 
हम पिले दी से कह दँ फ़ हे प्रादयो ! इस वेश्वानरी बिया को सव ङ्ग सदित. हम नदीं जानते, मि 
मीच समा मे मिथ्यावादी न दोना पदे । इन प्ाहम्ो फो हमारे पास ्राने मे यह लाम होगा मि 
का अश्वपति नामी राजा इस विद्मा को सम्पू अङ्गो सदित जानता हे । वैश्वानरी विद्या इस काल में | न 
अश्वपति राजा को ती दे वसी सम्पा ब्रह्माण्ड मे रीर किसी को नदीं भ्त । इन घ्राह्मणों फो ॐ हः 
न । हम व उसके पास मेज देंगे । स्तने मं बह ब्राह्मण उदालक सुनि के आ््चम | | 
न ब्राह्मणा स का कि हे ब्राहमणो ! इमने तुम्हारे यहाँ आने ऋ भ्रयोजन जान लिब। 
४ त दमार्‌ पास राये हो, उसको तो सव भङ्गो सदित हम भी ^ 3 
हप न नष त इस वश्वानर विद्या फो अष्छे प्रकार जानता हे । चलो, हम ठ प्र 
 भीसुनाऱिछःव्राद्मया जो व. र इ । ध त र 
ई अथवा को$ दूसरा भ्रयोजन ह । र पन प |. 
1 पिते ह स क सवस पृज्य द्‌ । यह्‌ विना मयोजन किसी के घर | क 
सा धन साथ लेढर भगे ही ब्राह्मणों स भी राजा के नगर मे ्ा पचे । राजा | | 
क्षणा से जा मिला श्नौर सव घन उनके सन्मुख रख दिया । न यः 
५: ( 
्ः द्य हए ह । आपने अपने श्माने से नगर को पवित्र किया श्र हम | दी 


छते क्रिया हे । हे महाराज ! श्राप प्रताप से अव में मी क्लोमा पारगा श्रौर सारे ब्रह्माण्ड | ६; 
2 म ० कए दजन आदि का अमाव होता दे, वद गट मदा द्द होता दे । व त्रा 
भ नाञ्च द जाता दे, अधमं सल जाता दे । अनेक भकार क रोग, दसि आदि से पीडित रहता ई (ज 

श्न -द राजा ! हम लोग तेरे पास धन के किये नदी भये ह सव र्गो सदित 
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म्रथम अध्याय ` .. 


की विद्रा सीखने श्राये ह । जो हम उसको ह्ोड़कर तेरे घन को प्रहा करेगे तो हमारे उपर दैव का कोप 
। होगा । दे राजा! दालन की दयाज्ञाहै किं जिस प्रयोजन के लिये पुरुप कही करिसी के पास जाये तो 
। उसको प्राप्न करके श्रग छु भी नहीं करना चाहिये । पश्चात्‌ चाहे कुद्धः करे । हे राजा ! कोड मी कायं हो, 
। चाहे तीथे यात्रा हो ्रथवा यज्ञ हो अथवा उपासना हो शिवा गंगा रादि स्नान हो या ज्ञान की इच्छा हो 
| या विद्या पदृनी हो, सत्संग करना हो, जिस वस्तु फी प्राप्न के लिये अभिलाषी पुरुप किसी के पास जावे, 
| उस वस्तु की प्राप्ति के यत्न फो छोडकर दूसरी वस्तु को प्राप्ति का यत्न करने से श्रवा दूसरी वस्तु के लेने 
| से वह देवता उस पुरुष से श्रप्रसन्न होता हं शरोर उस पुरुष का प्रयत्न निष्फल जाता ह, वह्‌ पुरुप न यदां का 
। । रहता ह ओग न प्लोक का अर्थात्‌ दोनों लोकां से भृष्ट हो जाता हं । राजा ने कहा कि हे प्राह्मणो ! हमारा 
„ | धनचोगी, ठगी, जग्रदस्ती या दूसरे अनथा स उपाजन नदीं फिया गया हे श्र न जुश्मा, छल, कपर, दण्ड, 
| रिश्वत श्रादििका ह । मेरे गामे सव धमत्मा रहते हँ । चारों वां अपने-अपने धमं पर खडे हृष्‌ है । 
¦ किसी की भी उच्द्ल वृत्ति नहीं हे । दे त्राणो ! हमारी भ्रजा के मलुप्यों के हृदय उदार दै । त्राह्मगा से 
। लकर चांडाल पयेन्त सव अपनी-अपनी विद्या में कुरान हं । अपने-अपने धर्म मर्यादा का कोई मी उदकन 
नहीं कता । इसी काग्गा हमारी सम्पूणं श्रना सव प्रकार से सदा प्रसन्नमुख रहती ह । मेरे यदो डाक्टो 
। -कौ दुकानें नदीं खुली ह, इसलिए सथ लोग निरोग हठ-ुष् है । किसी की उल्टी बुद्धि नदीं होती र न 
। शोई किसी को क्ट ही देता हं । हे ब्राह्यगो । मेरी.श्रजा में किसी प्रकार का मी दुर्व्यसन नदीं दे । भाप 
। फिर हमारे धन को क्या नहीं स्वीकार कर्ते ? हमारा घन अवश्य प्रहया कीजिये । मेरा कुदः नदीं हे, यद्‌ 
५ तो सव श्रापकी विभूति ह । सब जगह प्ाक्यणों का ही साम्राज्य हे । जिस राट मे राजा का मन्त्री धाद्या 
। नदीं होता, वह राट वहत शीघ्र नप्ट-मूष्ट हो जाता ह । यह्‌ सुनकर सव व्राक्ष्ा ने कदा कि हे राजन्‌ ! 
। हम श्रापकी कीतिं पिले से ही सुनते आये हं फ राजा श्रश्वपति वड़ा धर्मात्मा द %्रौर शरदवेत्ता मी है । 
। युम्दारी प्रजा को भी देखते श्ाये द । सव की सव्र घर्मात्या शोर उदररचित्च दे । ्चापके राज्य में सिद 
' शोर यकरी निर्भय इकू फिरते ह । कोई किसी को क्लेद नहीं देता । यह सव श्राप का ही ्रताप द । 
। 4 जिस देश्य मं ब्रह्मजञानी गजा होता हे, उस देश की प्रजा भला क्यो न धर्मात्मा होगी १ जहां राजा 
प्रमाद, मू, अनाचार होता दे, बां अनेक प्रकार के दुराचार फैन जाते ह, भिससे अनेक रकार के 
र, गेग, शोक श्रादिक पीड़ा देने लग जाते ह । तय राज्ञाने कदा फि हे व्रामयो ! छख काल शाप यहाँ 
| \ निवास करो । भ्रापको कोई कष न होगा । तव हम आपको बहुत-सा धन दंगे अर सव श्रकार से प्रसन्न 
र करेगे । यह्‌ सुनकर घ्रा्मयों ने कहा कि दे राजन्‌। हम आपसे धन लेने के अभिप्राय स नहीं राये हे । 
9 हमने पिले ही कद दिया था फ हम तो सव व्राह्मया वैश्वानर की सम्पू विया श्चापसे सीलने के लिए 
~ श्रये ह । हमको यह पिद्या सव ङ्गां सहित यथां नदीं आती द । दमने सुना कि राजा अश्वपति 
उस विद्या को अच्छी प्रकार से जानता हं । यदि ेला ही दै, तो छपा करके इस वैश्वानर विद्या का वान 
। दीजिये । यह सुनकर राजा ने विचार किवा कि जो मे इनको विद्या फा उपदेदा न फल" नौर क वू" फ 
£ समको नदी आती ह तो यह ब्राह्मया उदालक ष्ठो मिथ्यावादी सम्मगे जयि उदालक सत्यवादी मौर 
६ सघ ब्राह्मणों मे भरष्ट धर्मात्मा हे । एेसा अपने मन में विचार करके राजा ने ब्राह्मणों से कदा ॐ र 
\ रा्मणो ! भाज तो हम श्रापको उपदेश नहीं कर सक्ते, कल करेगे । मला स्यां १ इलि फ सहज ही 
| (अर्थान्‌ एकदम) उपद्र करने से विद्या का निराद्र होता दै ओर तुमको सफलता मी न मिलेगी । कठा 
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म ब्रह्मज्ञान पूवे मण्डार | 


्माचायो की तरह तुमको में उपदेश कर गा । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों ने कहा फि दे गजन्‌ ! जेसे राः 
की इच्छया हो वसा ही करिये । तव राजा ब्राह्मणों को विश्राम देकर अपने राजमहल मे चला गया । रा विं 
शराल उकः बर्ण राजा के आम पर्‌ गये । विधि पू्ेक ब्रहचाग्यिं की नांद तास्तूल आदिकं चो 
लेकर नम्रता पूवक राजा के आग रख दी भोर सा्टांग प्रणाम किया । राजा ने ब्राह्मणों फो श्राद्ग सह ने 
शरासन देकर विटाया मौर कहा फि हे ब्राह्मणो ! राप सव पूज्य ओर चारों वगा मे श्रे्ट हो । महाय ~ 
हम चत्री हं, ओर विद्यार्थी को विद्या देना अपना धम समते द । अव कटो श्रापको किंस विचा + , 
इच्छा हे । यह सुनकर प्राचीनसाल ब्राह्मण ने कहा # दे राजन्‌ ! हम ब्रह्मलोक को पश्वानर विद्या जार | हे 
कर षपासना काते दै ओर उसी को ब्रह्मरूपं भी मानते हं । राजा अश्वपति ने कहा किं हे व्राह्मण १ प्र 
हमने पदले से ही जान लिया था। मला केसे १ क्योकि तेरा शरीर सदा ्मारोम्य रहता है नौर | से 
जठराग्नि कमी मन्द भी नदीं होती । जो छु मी तुम खाते हो, सव भस्म हो जाता दै (अश उप 
पच जाता दे) भोर तुम्हारे ल मे भी सव घमत्मा ह । चुम समे प्रेष्ठ श्मौर पूज्य ह जो 
यह सव्र प्रताप वश्वानर ब्रह्म फी उपासना का दी है। जते किसी पुरुप की चाद्र कामी 
कोना जल जाता ह तो वह्‌ पुरुप इस प्रकार कहता हे छ मेरी सारी चादर जल गई तथा जसे क 
नगर का एक किनारा जल जाय तो नाम सारे नगर का लेते हं कि भाई तमाम नगर ई उप 
गया दं । उसी प्रकार तुम भी वानर के एक रंग (अर्थात्‌ मस्तक) की उपासना करते हो ्रौर अभिर उप 
तुमको ेधानर कौ सम्यक्‌ उपासना करने का द । यद तुमने बहुत अच्छा) षया कि जो सुमने मेर ए दम्‌ 
कर शिप्यं छौ तदह्‌ सम्यक्‌ वानर को विया का प्रभ किया । क्यो जो तुम य आकर हम से भा 
पढते ओर हम सुन लेते तो हम तमहारे पर फोप करते छोर तुम्हारा मस्तक कट भ परथ्वी पर गिर पदो 
ल 1 जो मद 
च तो । तुम्दारे पुण्य उद्य हो गये जो सुम मेरे पास चले अर खम्‌ 
भ्त अच्छा, यम फी श्वस से यच गये । गजा अश्वपति फी इतनी य | 
भारचये हृञमा ओर हुल मी न वोला। इसके पश्चात्‌ सत्ययज्ञ से रा 
म किस को वैश्वानर मानते तथा जानते है । 
चञ्च द राजन्‌! हमतो सूयं मगवान्‌ को वंभ्रानर आत्मा जानकर उसकी श्रदमस्प (एम 
` सना छर ९। उती फो त्रस्य जानते दै । अपति बोला कि दे रमण । तेगा यद्‌ दान ५ 
र हाते निया था क्यो तरे प्रर मे रथ श्मादिक सवाग्यिं अथि ह आर सेवक मी दुम्दारं (ग 
क द्‌। तथा भोग्य पदाथा फी मौ तुम्हारे यां कुतर कमी नही हे दव शोतगलनो क 


~ नेर्‌ ष्य 
त॒ सुनकर प्राचीनसाल का 


जा ने पृच्धा फिं हे सत्ययज् श्रा, स 










श र भब्टा का फिजो दमारे पास भाक सम्यक्‌ विद्या का प्रभ श्ियाजो तुम मरं ८ 
५. १ सुन र तो तुम्दारे पर करोच करते जिस से तुम्हारे चकु न्ट हो जाते, कर्यो 
मा न सो समं नचो अगन हो सम जन € 
8 ०.११. चच गद । श्चापि आई तो थी लेकिन चली गर । तुम भगी शरण गें भा 
सर | वला टल गह । शा भती लाखां पाये । शाप मी वैगिये कोई चिन्ता न कीजिये । । 
` पजा ऋ पह वचन सुनक चह रचयं मे पड़ गया ओर छल न योका । चुपचाप बैठ गया 
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। 
| प्रथम अध्याय ६ 


-५1# 4 छ. के च 
| राजा ने इन्द्रगुम्न से पृच्धा कि हे व्राह्मण ! सुम ्रिसक्रो वैश्वानर जानकर उपासते हो ? इन्द्रद्युम्न ने कटा 


५ किदे राजन्‌! इम तो वायु को वश्वानर जानकर उपासते हँ श्र उसी को ब्रह्महप मानते इं । अश्वपति 
| बोला शि हे व्राह्मया ! हम पहले ही जान गये । क्योकि तेरा वरह्मतेज सव से अधिक हे । सव ्राक्षयों 
| मेँ तेग मान भोर प्रतिष्ठा होती दे ॥. तेरी जठराग्नि सदा प्रज्वलित रहती हे श्ओीर अश्वादिक वाहन मी 
ौ 4 ह्‌ । यह्‌ सव विषति, चश्वानर वायु करी अरदद सासन से तुमको प्राप्त हृदं द । जो कोई 
स व करता है उसको एसा ही तेज भरप्न होता ह र सव मे प्रतिष्ठा भी होती हे। 
8 दै प्राया । तुमने भी बहत अच्छा क्रिया | करिजो हमारे पास आकर रिप्यों की तग्द सम्यक्‌ विद्या का 
॥ रशन क्रिया । यदि तुम हमारे पास न राते श्र हम तुम्हारा हाल सुनते त्तो आप पर कोप करते जिस 
व | से तेरा प्राणा नहीं रहता । क्थोफि तुम वश्रानर के एक अङ्ग की उपासना करते दो शौर अभिमान तुमफो सारी 
४ उपासना का हं । तुम भी वच गये, यला टल गई । तुम्हारे माता पिता का कोह शुभ कमं उद्य हो गया 
ध क स स गये । बहत ही अच्छा हृश्चा जो तुम मेरे पास चले राये । अच्छा भाप 
| ्रयुम्न श्वय में पड़कर चुप हो गया । 
कि इसके पवात्‌ राजा ने अनाज ब्राह्मया से पू्धा कि हे श्राय ! तुम किसको यैशानर जानकर 
® उपासना करते हो १ जनाज बोला फि हे राजन्‌ ! हम ्राकादा को वेधानर (अर्थात्‌ घ्रह्म) जान कर उसकी 
पर, उपासना करते हं अग उसको हौ ब्रह्मरूप जानते ह। राजाने कहा छ हे ब्राह्मया ! तेरा प्रताप दगयकर 
¶ दमने प्रथम ही जान लिया धा, यह सव वश्वानर आकाश फी अहह उपासना का प्रताप र फ सो सव 
र प्राणियों मे तेरा मान श्रौर प्रतिष्ठा होती दे ्ौर इसी से तेरा गम्भीर स्वभाव भी इ । तुम शान्तात्मा मी 
4 हो मोर ब्रह्म तेज मी तेरा सव से अधिक द । यह्‌ सव वश्वानर आकाश की उपासना का फल है । तुमने 
|£ मी बहुत अच्छा सोचा जो तुमने -दमारे पास माकर शिष्य बुद्धि से सम्यक्‌ विद्या की प्राथंनाफी। जो 
| दम यदं नदीं ्राते भोर हम सुन लेते तो सु पर कऋरोध कते । हमारे ऋोध से तेरा पट फट जाता 
|, क्यार तुम उपासना तो वश्वानर फे एक अङ्गकी करते हो, सथ अङ्गो नहीं श्रौर अभिमान सम्यक 
ह उपासना फा रखते हो (अर्थात्‌ में सम्पूण ब्रह्म को जानता ह) । दे श्रा्मया । दुम भी यच गये, दव का 
| कोप तो हृश्मा था पन्न्तु उदालफ युनि क पा से वच राये जो तुमने उनको स्मर्या कर लिया । | नहीं तो 
(तुम मी साधारया प्रायियां की तरह मौत की चक्की मे पीसे जाते । बहुत अच्छा हु खा जो तमको उदालकः 
खनि यहां पर ले भये । आप मी वेषि । जनाज अश्वपति के यह वचन सुनकर वड़ा ही आश्चयं मं पड़ 
| ८ गया आर चुपचाप होकर वेठ गया । फिर राजा ने युडला श्राद्यय से पधा छि तुम किंस को वश्वानर 
॥ (अथात्‌ ब्रह्म) जानकर उपासना करते हो ? ठ ं 
६ डला बोला- दे राजन्‌ ! हम तो जल को वैश्वानर मानते ह मौर उसी की ब्रह्मरूप से उपासना 
मी करते ह । | 
श्रवपति- हे ब्राह्मा ! तेरा प्रताप हमने पदिले दी जान लिया ह्‌ फितेग पेट बहत ङ्द 
मि, रत्न आदिक तेर बर में बहुत ह ! श्रहमतेज मी तेरा यदुत ह । यद सब प्रताप अल्प ५ की 
४ भदंमह उपासना का द । तुमने मौ बहुत अच्छा क्रिया दै जो हमारे पाव शा दिन्यमाव ॐ साथ 
4 सम्पूणं विद्या कौ जिकास की । जो पुम यहां नहीं भाते तो युम्दरारा श्रत्तान्त सुनकर धरम तुभ्डार थर कोप 
करते । उस कोप से तुम्हार उपस्थ इन्द्रिय मं कष्ट हो जाता, क्या तुम वेश्वानर क एक श्च, की क 


((-0. /८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 












`  €-0. ५८711५50 2118\/87 \/2/811851 0801101. 0101260 0५ €6870011 


४० प्रज्ञान अपूव मण्डार | 
सना कते हो रौर मिमान सम्पृणं उपासना का रखते हो (अर्थात्‌ दम सम्पूणं त्रम को जानते {| क 
शुम मी काल के चक्र से वच गये । स्र पर वला तो श्राई थी मगर टल गई । पश्चक्लेशों से वच॑, 
हमद रि ऊपर गुड की छपा हई हे । पुमने तन-मन से गुर की सेवा की हे । सव उन्हीं की कृपा का फ व्य 
श्राप मी वषि । {£ 
यह्‌ प्राह्यणा मी आश्चयं में पड़ गया ओर चुपचाप व॑ठ गया । फिर राजा ने उदालक से खा 


कि दे ब्राह्मण ! तुम वैश्वानर का ज्ञान भप्त कफे किसकी उपासना करते हो । उदालक ने कहा- हे रई का 


हम प्रवी फी वेश्वानर रूप से उपासना करते हं शरोर उसी को प्रदम भी जानते दै । शर 
्श्वपति- हे उदालक ! हम यह मी पदिले दी से जानते है, क्योंकि तेरी कीतिं सम्पूणं संढ ह । 
फेल रदी हे 9 उदालक ऋषि वड़ा तेजस्वी है नौर तेग शरीर मी वहृत स्थूल द । मला क्यों { इसत खा 
अन्न बहुत खान से शरीर मी बहुत मोटा हो जाता ह तथा तोद मी निकल आती हे ओर मोग्य पदु सव 
तेरे घर मे वहृत ह । यद्‌ सव प्रताप अहमद वेरवानर फे एफ पाद्‌ रूप परथ्वी की उपासना का है । {| शरं 
मी बहुत अच्छा करिया जो तुमने हमारे पास आकर सम्पू वश्वानर विद्या की जिज्ञासा की, करो सम 
छम यां जिज्ञासु की तरह न राते श्रो हमको खवर दो जाती कि उदालक वश्वानर के एक पाद्‌ श्र! का 
सना करता हे, र मिथ्या अहंकार से अपने को सम्पूया उपासना फटने वालों में परसिद्ध करता ६१ भ 
एम्दारे उपर क्रोध कता कर्थोकि तुम असत्यवादी होकर संसार में अपनी ख्याति फेलाते । यह ढोग ६ श 
म बढ़ा अनथ फंल जाता । सव प्रजा दोगी हो जाती इसलिये भेर फोप करने से तेरे चग्ण गिर े' 
तुम किसी काम के नहीं रहते । हमारी दृष्टि से भी तू पतित होता । बहुत अच्छा ह्या । महारा म भौ 
पिद्टला शुम कमं उद्य हुश्रा । तुम्हारे उपर भी दैव को मार तो बहुत माई थी मगर खेर हो ४ 
नदी तो तुम पीस जाते । हे वत्स ¦ उदालक भी ्रश्वपति राजा के मुख से मयानक वचन सुनकर | नप 
भाश्वयं म पड़ गया । उसमें अधिक वोलने की शक्ति न रही । वद सम्पूरां व्राह्मण राजा के मयानक १ | 
फ सुनकर विस्मय को ्रप् हुए, श्नौर कसी भें प्रशन कलने की मौ सामथ्यं न रही । तव राजा क _ 
दाकर चट गये । राजा ने ्रपने महत्व क़ देलक ्नुपह्‌ करक यह्‌ कहा । [1 
अरवपति-द ्ादमणो ! तुम मे से किसी ने भी वैश्वानर के यथार्थं स्वरूप को नही जाना ॥ = ` 
तक वृथा काल खोते दहे । अव तकृ ओ तुमने अन्न का पान श््याहे सो भन्नको ध्रा खोबा६ + ` 
रामो ! जो वेशवानर को जानता दे उसका ही भोजन करना सपाला होता दै। वाकी खाने बा, 
चोर दै । भमी तक तुमको वैश्वानर की खयर नदी, तुम जोग अव तक कया करते रदे १ जैसे पकः 
धहृत से अन्धे नाना प्रकार कौ कल्पना करते है उसी भकार तुमने भी एक वैश्वानर न (अर्थात्‌ 8 `! 
अपनी-अपनी मति से मिनन-मिभन कल्पना कर ली दै । इसलिये तुमको वैश्वानर का यथाथं ज्ञान ज 


यट कतः ऋय । छपा करके जसा वैश्वानर का स्वरूप 


॥ 
ह] 






न शस दैश्वानर को जानकर उक अद्‌ उपासना एरता हं वद धुर 
वरवनर को राप दत द । द ्रा्मयो ! सी का अन खाना संसार मे सफल हं । भद परय अप ॥ 


1 
| 
` प्रधम भ्रध्याय ५९१ 


८।को वैश्वानर निचय करफे यद्‌ कहता हे फि ब्रह्मलोक मेरा मस्तक दै, सूय मेरा चल है, वायु प्राया 
हे, प्रकारा मेरा पेट हे, अग्नि मेरा सुख दे, नदियाँ समुद्र आदिक मेरा मूत्र है, पृर्वी मेरे चग्ण ह, समष्टि 
|| व्यष्टि वेश्वानर मेरा ही स्वरूप द । हे ब्राह्मणो ! जो इस प्रकार शपने स्वरूप फो वश्वानर निश्चय करतां 
द, उसी फा श्यन्न मोजन करना श्रेष्ठ द । वेद कहते ह फ वश्वानर ही सब प्रायियो मे स्थित दोक अन्न 
९ खाता हं । क्या घास, क्या दूध, क्या पत्तियां इत्यादि सव वश्वानर श्मात्मा फे अन्न है शीर वह्‌ वैद्या नर 
ए का जानने वाला पुरु ही इस प्रकार पने निश्वय को यिना रोक-टोक प्रकट करता द कि यह्‌ सम्पूरगा 
| शरीर रूपी नगर मेरे ही हँ,-दूसरे के नदीं । मस्तक रूपी वंगला है । इसमें व॑ठकर मै द्र-द्र शरी सैर करता 
छ हू । समष्टि मे मेरा मस्तक ब्रह्मलोक द । अर्थात्‌ बरह्मा के शरीर मे यंटफर वह का काम-फाज करता ह भौर 
| खष्टि मे मेरा मस्तक सव्रसे प्रसिद्ध है । समष्टि में सूं मेरा चदु है । यहाँ शरीर भे प्रसिद्ध क्तु द । यदं 
।सव चञ्चु युर वश्वानर ्रात्मा कै जानना ! दहे ब्राह्मया ! समष्टि में वायु मेगा प्राया दे । व्यष्टियेंमं 
| {| शरीर में बहने वाला प्राण दँ । समष्टि में ्राकाश हमारा पेट ह । व्यष्टि मे, प्रसिद्ध आकाश खूप उद्र ह । 
ह समष्टि मे रग्नि मेरी वाणी दे, व्यष्टि मँ प्रसिद्ध वाणीरूप ग्नि ह । समष्टि मे नदियों का जल मेरी रसन। 
का जल दे! व्यष्टि में प्रसिद्ध जिह्वा फा द्राव है। समष्टि में पृथ्वी मेरा शरीर है भोर यदो व्यष्टि मे 
र प्रसिद्ध यह्‌ शरीर है । समष्टि का अहंकारी होकर में दहिरण्यगमं रूप से स्थित | व्यष्टि का अहंकारी 
६। होकर चिदामास रूप से स्थित हँ । कारणा उपाधिखूप से मै ही श्वर हं । काये उपदित रूप से सुपुपि काल 
| प्राज्ञ भ्ात्मा स्वरूप हं । समष्टि मे शुद्ध ब्रहम ह| व्यष्टि में बृटटस्थ तुरीय हँ । फिर बह ब्रहन्ञानी ठेसा 
र मी कथन करता हे कि यह्‌ शारीर रूपी काशी द । दक्तिगा मों वगणा रूपी ह । वाम भौ सी रूपी ३ । 
{॥ शकटि कै मध्य तकटि मणि फिक्र रूप दै । जो पुरुप वरणा का ध्यान कता है उसकी विषय आसक्ति 
श नष्ट हो आती दे । जो उपासक तृकरुटि का ध्यान करता रहता हे, बह मोक को प्राप्त होता हं ्योकि ब्रशदि 
8 में शिव विराजमान ह । जो पुरुष इस प्रकार इस शरीर फो कारी रूपी करके निश्चय करता ह सो स्वर्गलोक 
को प्रप्र होता दे अर जो पुरुष ज्ञाता फो (अर्थात्‌ अन्तःकरण विशिष्ट चतन्य) शिवरूप करफ़ परोक्त रूप 
से निश्वगर करता द वह्‌ मनुप्य बरहमत्नोक़ को प्राप्त होता है श्रोर जो अपने आपको शिवसप संशय धिपर्मय 
॥ से रदित होकर ्रपरोच् रूप से जानता दै सो ब्रह्मस्वरूप ही है । हे व्राह्मणो । वही दूसरे को मोक्त वने 
{वाला हं । ह व्राद्यणो ! वैश्वानर के एकर देश कौ परोत स्प से उपासना करने वाला न तो अपना हरी 
रे कल्याा कत्ता हे श्मोर न वरूसर्गो का फर सक्ता हं । श्व इनका यथार्थं अर्थ सुनो । 
¢ सर वृत्तियां के निदृत करने का नाम वरया दै भौर गर्तियों के माव का नाम असि हे । प्रमाता 
का नाम दिव हं । इन तीनां के साक्ती का नाम मदेश हं, सों मेगा स्वरूप हे । दोनों भद्रि के बीच मेँ जो 
स हं उसो तरक्ृटि कहते ह । इस जगह भराम हए जीवों फी मोच होती ई । हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार जो 
रूप वश्वानर को जानता ह सोई वेशवानर हं । उसी का न्न मकण करना योग्य है भभौर सवक प्मन्न फे 
भक्तया कने ते पाप ही होता हे। जसे कोई पुरुप वैश्वानरी विद्या फो जान ए सअग्नि-दोत्र शादि र्म 
{करता हे उसका सव कमं सफल होता ह । उप प्रकार जो पुरुष व॑श्रानरी विद्या फो जानता ह उसा भोजन 
संध्या, पूजन, जप-तप, दान ओर तपण श्ादि सव कमं सफल होते ह नौर जो पुर वैरवानर क 
थं स्वरूप को न जानकर भ्रग्नि-दोत्र आदिक कमं करता द उसका किया हश्मा सव कमं निष्फल हो 
दे। जसे राख में दी हृद माति श्रथा दी जाती दे, उपी शरकार ज्ञानी (अयात्‌ दगीराभिमानी) 
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५२ १ ब्रह्मज्ञान पूवं मण्डार 

मनुप्य की आहुतियाँ (अर्थात्‌ वेदिक त्ियाये) षा जाती है । इसी प्रकार जो पुरुष वैश्वानर (अर्थात्‌ 
के यथाथे स्वरूप फो नदीं जानता सो द्रथा खाथ पदाथां को खा-खा कर न करता है । दान्त 
अग्निदो मलुप्य नित्यपति अग्नि मे आहुति देता है उसी प्रकार वैश्वानर का ज्ञाता (अर्थात्‌ ऋ! 
आनने वाला) पुरुष यख रूपी शुण्ड में नित्यभ्रति ्नाहुति देता रहता है । जो पुष वैश्वानर का ब 
वह अपने महत्व को श्राप मी जानता द श्रौर श्यति, स्यति, पुराण श्रोर काव्यादिक को भी उसके 
को साचात्‌ कथन नदीं फर सकते, मूले जीवों की तो चात दी क्या है । जैसे तुली के उपर तुल होत्र 
उ पर थोड़ी-सी रग्नि पड़ते ही उसको जला देती ह । उसी प्रकार हे त्राह्मणो । वैश्वानर विद्या का जा 
बाला पुरुष अनेक जन्मों के संचित ध्य हुए पापरयुण्य के अनन्त भारो को ्नपने स्वरूप कौ ज्ञान। 
अग्नि से स्षगामात्र में मस्म कर देता दै ओर अपने श्रापको वैश्वानर सर्वं ्रात्मा सान्ती ईश्वर देखता| 
यह सम्पू ग्रह्माण्ड उसकी ही ्राराघना करता रहता है, उसी का भजन-पूजन धमं आदिक करता | उ 
हं 1 च्टान्त-जैसे माता के भोजन करने से वालक पर होता दै उसी रकार वैश्वानरी विदा के ज" ‡ 
वाल पुरुप फे मोजन करने से सव ब्रह्माण्ड तृप्त होता हं। हे त्राह्मयो ! जव तुम पने आपको वश्व, 
स्वरूप से जानोगे उस काल में परमानन्द्‌ ्रह्मस्वरूप को ध्रा हदोगे । योलो, अव क्या चाहते हो! १ ^ 


@ च +~ | 
स्र अगा सदत्‌ बेशवानरी विध्या ह । तुम लोग इस प्रकार अभ्यास करो । दे वत्स ! वह ब्राह्मण ए ध 


्मश्वपति को नमस्कार करके अपने-श्मपने घर्‌ चले गये । इ । ४ 
इति ` वैश्वानरी विदा समाघ्र 6 
प्रथम अध्याय समाप्त हुमा । 
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हितीय अध्याय 
ॐ, 


शिष्य-दे गुर ! उत्तम अधिकारी फिसको कदते द ओर उसका क्या स्वरूप द ? ब्रह्मलोक में 

साधन के चिना फिंसको ब्रहज्ञान ह्या दं? 
। गुरु-् वत्स ! इस विषय मे एक प्राचीन गाथा ह । तू चित्त को सावधान करके श्रवया कर । हम 
| सुनते द # पूरं काल मे जव प्रजापति इन्द्र ्रौर कश्यप को आत्मा की पहिचान की शिन्ञा दे चुके अर 
| श्र ने यही शिन्ता देवताश में प्रचलित की तो कश्यप ने अपने पुत्र मनु को ओर सनकादिक ऋषियां को 
। जो त्रिजन्मा उत्पत्ति में उत्पन्न हए थे उन्होने यदी सिखाया आरीर ये सनकादिकः ऋषि सृष्टि की उत्पत्ति में 
| इसी शित्ता का प्रचार करते थ ओर दुःखो स घवराये हए प्राणियों को न्याय (अर्थात्‌ करनी भगनी) भ्र 
प्रसाद्‌ की श्रोर वुलाते थ । चिन्सु न्याय अर्थात्‌ कर्मकाण्ड फे हस्य तो उनकी समम में यट गये अथात्‌ 
करनी मरनी फी वात तो उनकी समक में वट गई परन्तु ब्रह्मविद्या फे रदस्यां से उनको ्रावरया ही रदा । 
इसलिए वे कमंकाण्ड के शासं (श्रथति पएृवं मीमांसा) में तो लग गये परन्तु भरात्मज्ञान से वञ्चित ही रहे । 
। तो मी उनमें बुद्ध मनुष्य एस मी थे जो पवित्र रोर शद्ध हृद्य वाले थे रौर जो आत्मा के विवेक की 
| अभिरुचि रखते थे, आर उसके पून केः लिये खण्ड के खण्ड सनकादि ऋषियों य पास जाते ओर आत्म- 
ज्ञान की शिच्ता पाते थे । उनमें से एक वामदेव नाम का अधिकारी ब्राह्मण था जो अच्छा स्वच्छ हृद्य 
। रखता था, किन्तु उसका एक पिल्ले जन्म फा एेसा पाप था जो दूसरे जन्म शा कारण था रौर यही 
। श्राव्या था जिसफे फारण उसको श्रात्मा का भत्यत्त अनुमव नहीं होता था । तो भी महावाक्य उसमें 
। चीज फे समान अपना प्रमाव डालते थे । जसे कोड बीज भूमि में योया जाय तो वद्‌ नियत काल तक 
` । श्रंकुर नहीं लाता । जय समय आता हं तो अपने भाप भजर निकलता ह । हे वत्स ! दूसरे जन्म के 
। भ्रावरया के कारा जो अने वाला था उसमें अंकुर (शर्थात्‌ फल) नदी लाता था । तो मी वह यज्ञ, तप रौर 
। त्रत आदि से अपने विकारी मन को शुद्ध करता हृश्मा (अर्थान्‌ निर्वासनिक) सनफादिक मुनिर्यो फी चित्ता 
 \ की वर्पां से उसे सीचता (अर्थात्‌ मनन करता) था तो भी अदृष्टरूप भावी प्रतिवन्ध कै बश से उस वामदेव 
॥ को इस जन्म में त्मा का साल्ञात्कार न हुश्भा । अन्ततः वह युवावस्था मे ही मर॒गया मौर पितरयान 
5 । सड़क (अथात्‌ माग) पर चलता हृश्मा चन्द्रलोक मँ सोमराज हो गया मौर वदाँ के स्वगं के भोग भोगकर 
। फिर नीचे के लोका मं भाया । भला कसे ? प्रथम वर्षा क द्वारा भूमि रूपी मग्न मे होम कर्‌ अन्न दृश्या । 
ष्टि ब्राह्मया अग्नि मं होम हभ्रा (अर्थात्‌ पिता ने उस अन्न को लाया) भौर वह अन्न पिता का वोयं यन 
\ गवा आर फिर माता ब्राह्मणी अग्नि मे जो पांचवीं महति की अग्नि दे होमा हुश्मा बह वीयं माता के 
॥ रभ में प्रवेश फर गया । यह्‌ उस बामदेव का दूसरा जन्म था । वहाँ वह्‌ पूर्वं के संस्कारो से युक वामदेव नव 
+ मास पन्त स्थित गहा । नवं महीने में नियमानुसार सब जीरो को माता फे गमं मे बोघ उत्पन्न होता दै । 
॥ उत बोध से सव जीव पूवव पने जन्मा को स्मरा फते ह । हे यतस ! अग वह्‌ वामदेव दरीय 
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कट्‌ कर सुनाई भर अच्छे पकार से अपने ~; 


शधं । ्रह्मज्ञान पूवं मण्डार 


नियम से उत्पन्न इस अवस्था फे समीप श्राया श्योर श्रपने तमाम कमो को उस वामदेव ने उपस्थित फ 
तो यह्‌ शिक्ञा भी जो सनकादिक से उसने नात्मा के विषय मे पाई थी उसे याद्‌ श्रा । अतः उसने भ 
के पेट में ही अपने आत्मा का पता लगाना प्रारम्भ कर दिया । उसने मनन भौर मनन से निदिष्याए, 
करके सम्पन्न हश्मा अर्थात्‌ वामदेव को गभ॑ भें यी श्ात्मा प्रव्यक्त दिखाई देने लगा श्रौर वह्‌ रसदं 
भच हो गया । श्वय यद ह्या ङ उते पदिली उपासना के कारण जो चमत्कार का कारणा थी ग 
ही बोलने की शक्ति भौ आरा गई । वह्‌ गभ मे ही यातचीत कने लगा । उसकी माता तथा जो लोग ऋं 
पास वरते थे उसकी क्षिलासफी फी वागी सुनक श्वं करते थे श्नौग कहते फि यह्‌ वालक गर्म म विर, 
श्नाया हे जो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध पेट भे बोलता ह । दमने तो एेसा न कमी देखा मोर न सुना, ¶ | 
आश्चयं हं । कोई षदे यद्‌ गर्भं नही वरन्‌ कोई भूत पेट मे आ गया इं । कोै-कोई तो यह फे कि माई१। 
भूत-भात कध नदीं हे वरन्‌ कोई पवित्र ्रात्मा पेट मे आया है कर्याकि यह्‌ तो माई, वेदों की वातं फ़ 
हे। हे माश्च ! यद्‌ भूत-मात का काम नदीं । जो वेदि मन्त्रो का उचारण करता ह वह भूत कंद | 
कोई कदे- माई, यद को गंधव द, कोटे यदा कदे, कोई ख करे, फो छठ: कदे । इस प्रकार नगो ४ 
भामो में यह आश्चयं की च्चा पौल गई । क्या त्राह, कया चारि, क्या वैश्य, क्या शुद्र आदि ह॑ 
मण्ड के मण्ड उसको देखने शरान उसकी भात = ९ ९ | 
लगे। सव उसष्ठी माता फे पास वकर गर्म से थातचीत करते शं 

र कते कि माह ईर की माया दे, क्या क कल समम में नही राता । वड़ा ही आश्वर्यं ह । हमने! 
भाज तक एसा वालक कमी न देखा श्र न सुना कि जो गभ॑ में वले । होते-होते छुण्ड के 
1. 
› जिनके वीच में परन.थाः 1 

सनकादिक मुनि्यो के पास दिला पाता था ल र ॥ 
न नरव णी 
वालक, अमी तो तू गमे से बादर भी नदीं आया व त ८ १ ग ॥ 
रन हे भौर कयो हा दे? वा, सत रकार तूने ब्रात करने की क्ति पाईं ! भरो 
= इ मसे साग हालं वता । है वत्त ! गर्म रे स्थित वामदेव ने पूर्वं जन! 
नेन अभिका के साथ पिल वामदेव ने पूवे जन, 


फर सनक आदिक मुनियों से व्रह्मविदया धा£ 
बियो मे दोषो का विचार किया था. ५ ब्रह्मविद्या का रवा किया था त्था, 


भरकार फे वचन ण्ठे- "1 ५५ मित्रो (अयात्‌ पूय जन्म के सदपाठि्यो) र 
- मेरे | 9 । भ ज्ञ ८4 
स्वयं को श्रीर ही = व परच्छिन्नरमाव कोभं प्राप्त ह्या था। अर्थ 


नाम शर हमदारा सगा सम्बन्धी ह॑ जो तम भे उत 
साय मिण कट जप, तप, यह, रत, नियम काता था मौर पि र 

की ८.4 धिता 4 - मत; ८१-४. कऋता धा ~ द सनकादिक = , न 
शान को शिचा पाता था। हे वत्स । ओर वदी सः भोर तुनहारं साथ क सुनियां स % | 


पते मी वता दवे फ जिसते ऽन अपने 
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द्वितीय अध्याय य 


विश्रास हो गया किं वास्तव मे वदी वामदेव हे, यह भूत, परेत या गंधव भादि नदी । अरे, यडा आश्चयं 
हे कियद्‌ जग सा वद्वा माता के गभे से बाहर मी नहीं भाया, अन्द्र हीः बोलता हे। एेसातो 
दमने आजतक न तो देखा.ही शरोर न सुना ही । हे माश्यो ! शुद्ध युद्धि काम नदीं करती । यह तो 
अवश्य ह कि यह्‌ भूत प्रेत तो हं नदीं । 

वामदेव-दहे माइयो ! तुम लोग आश्चयं मत को, विश्वास करो । तुम आनते नहीं कि मे 
तुम्हारे साथ में सनकादिक ऋषियों के पास आत्मज्ञान की दित्ता पाता था आओ्मओीर तुम मी साध में शिता 
पाते थे । किन्तु मु्को भावी जन्म का रोग था इसलिए सनकादिक सुनियां की रिल्ला सुपर छलः 
प्रभाव नदीं डालती थी आभीर यह्‌ पर्दा विना दूसरा जन्म लिये दूर होने के योग्य नदीं था । फिर क्याकर 
उस श्राल में मुद्चे ब्रह्मात्मा का सात्तात्कार होता १ दे भाञ्यो । जिस तरह बीज को खेतमें वो दिया 


। गया हो श्मरौर उस पर एक भारी पत्थर रख दिया जाय तो उसमें मला क्यार अंकुर निकल सकता हं, 
कदापि नहीं निकल सकता । इसी प्रकार भावी जन्म का पाप मेरे मन में एक कठोर पत्थर था ओर जो 


इकर सनकादिक मुनियों ने मेरे मन के खेत मे बोया था, उस समय वह नहीं निकला, वहीं पड़ा ग्दा । 


ष्य 9 ०५ 3 + रेः ० 
। इस प्रकार मे तुम माइयों मे ग्दता-सदता, खेलता-कूदता, दसता-दैसाता फट मग गया, मानो मे तुम मे से 


सो गया । तुमने मेरे शव फो लेकर श्मसान में एूक दिया । मे उस वामदेव नाम के शरीर से निकलकर 
यड़ी-गरड़ी संर करता हुश्ा अर्थात्‌ स्वगं पाताल की गर्त करता, परार्ध कर्म को भोगता हुश्मा स्वर्गं से 
वपां फे द्वार पर्व पर आर अ्रन्न टुश्मा । वह अन्न पिता ने खाया । उस खाये हए अन्न फा वीर्यं माता 
के पेट मे गया । वह्‌ वीयं नौ मास में पक पकाकर मे फिर उटा तो श्राने वाले जन्म फा पत्थर समाप्त 
हृश्मा । वही पूवं की शिक्ता का बीज अव अंकुर लाया है । । 
हे माइ्यो ! मे अपने भ्मात्मा को उन मुनियों की वाणी से प्रत्यत्त पाता हँ आर मं निश्चय 
करता हकिर्मेहीमनुषहः मेदी सूर्यं ह वग्न्‌ सव मे सव छः मै ही हँ । मे अपने अद्वितीय स्वरूप से 
भिन्न किंचित मात्र भी वस्तु नदीं देखता, किन्तु सवको भ्मात्मरूप जानता हं । पूरव दन्ति आदिक श्राठ 
दिशाँ मी मेरे लिए पृं है । यों तक कि शाका मी मेरे जिए ही पूं द । हे माश्यो ! शक्ति सम्पन्न 
जो इन्द्र आदि लोकपाल ह, वे मेरा ही स्वरूप ह । मेरे से मिन्न इनकी सत्ता नहीं रौर डज, जरायुज, 
स्वेदज तथा उदूमिज ये चार प्रकार के प्रायी मी मेरे से भिन्न नदीं, किन्तु मेरा ही स्वरूप द । दे मायो । 
लोग विश्वास करो, आश्चयं मत करो, भँ गमं ही में देखता द्रं फि मे अनादि काल से वार यार इन 
देवताञ्मो मे, परुश मे, पक्षियों में, कीट, पतङ्ग सबकी योनिर्यो मे ओ असंख्य है अने% वार ्ाया नौर 


4 गया । कमी देवता, कमी गंधव, कमी सूयं, फमी प्रजापति, कमी मनुष्य, कमी गाय, कभी येल, कमी 


चि 


५ 
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र 


घोड़ा, कमी ऊंट, कमी हाथी, कमी पत्ती भादि हृ्ा ह । हे माइयो । जिनकी अव तुमको गिनती 


¢ नहीं बता सकता । जो मने गमं उपनिषद्‌ मे तुम्दारे साथ पद़ा था कि गरम मे पिदधे जन्मों का त्यश्च 
¢ होता है उसको मे प्रत्यत देखता टर बिल्कुल ठीक दहे । दे मित्रो ! तुम लोग यह शंका कदापि न छना 


रि जव सव वस्तु तुम्हारे स एथक नदी हे तव तो तुम मँ जन्म, अस्तित्व, दद्धि, परिणाम, ्रपचरय शौर 


नाशये षट विकार श्रात्मा में प्रा होगे ! सो हे मायो ! इन्द्रिय सदित शरीर के धरम जन्मादिक पट 


विकार द । य पट विक्रार युक्त शरीर भरे मँ कल्पित दे । इसीणिये तो कल्पित दे्‌ के धरम मुक ्धिष्टान 


स? फो स्पशे नदी गत । जसे शीत निदृत्ति फे निए गुजाश्नां का र करके एक ऋाल मं वानत न ध्मप्निकी 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 








आ 1 का १ 


५१ ब्रह्मज्ञान पूवे भण्डार 


कल्पना करली थी किडस से हमारा क्रीत निरत हो जायगा । जते गँ जो के ढे से शीत की निवृत्ति नही १ 
दे उसी प्रकर दे माड्यो ! कल्पित देहादिकं के धमं जन्मादिक भी सुमा अधिष्ठान को स्पद्चं नही कवल 
दे मायो ! चित मेरी यात को ध्यान देकर सुनो कि मैः इस समय क्या अनुभव ऋता ह। (त 
अनादि फाल से इस संसार मे अनेक योनियों को पलटता चला आयां रँ जो एक कटोर नोह फे पिसवे 
फ ्मनुसार कहा जा सक्ता हे । रौर मै बलवान पक्ती क त्द्‌ इस संसार के पिज मे कदी धा धता 
ज्ञान काल में दारीर इन्द्रिय आदि के ध्यास से मँ व्राह्मणाः मै स्थूल हँ मे बधिर हँ मे मृष म)त 
इसमे श्मादिक लेकर शीर इन्द्रिय श्मादिको के धर्मं मेरे मे प्रतीत होते थे । बह सम्पूणं धमे शौर 8 १८ 
सहित इन्द्रिय तथा उन इन्द्रियो ॐ देवता श्रव युको रिंचित भी सपद नहीं करते । क्योकि अरि 
्रात्माके ज्ञान से उन शरीर श्ादिकों का ध्यास निषत्त हो गया अर्थात्‌ अहंकार रूपी पिशाच ‰' ८ 
गया । में स्वतन्त्र हो गया ह| हे भाइयो ! यद्यपि संसार रूपी पिजड़ा (अर्थात्‌ चौरासी लक्ञ योरि २ 
लोहे से मी कठोर ह तो मी सुम यलवान पल्ली के बाहुबल के आगे दध मी सत्ता नहीं रखता । 8१ 
सभ अविद्या फे कारणा श्मौर्‌ डन चौरासी ल्त योनि रूपी पिजड़ के साथ भ्रासक्ति के कारया योनिः, 
पिजङ्भा धसा फटोर हो रहा था कि टूटता नहीं था । अव घै सनकादिक सुनयो को धन्यवाद देता 
उन्देनि सुमे आत्म-बल की रिक्ता प्रदान "र मौर अमे यदह जतला दिया किं त॒म तो एक बलवान 
दो। यह संसार का बन्धन तुम मे मला कहाँ से भाया १ कया कहीं सिंह मी कच्चे तागे से चरत 
सक्ता ट ! क्या यलवान पती मौ कच्चे डोरे में था रहता हे ! पगन्तु मैः भाने वाले जन 


रुकावर क कार्या विश्वास नहीं क्ता था, रशत्‌ स्वीकार तो करता था, परन्तु कभी-कभी विपरीत गरो 
हो जाती थी । हृद्‌ ्रपरोच्त बोध नही ह ~ | 


: श्माधा। हे माइयो, पथ जो रुकावट कृ पत्थर था वहं % जो 
भाप दूर हो गाया श्रौ उन की रिक्ता का यीज गमे अंकग्ति हो श्मःया | मेने मस्त पत्ती फी भं 


अपने ्ात्मन्तान फे वल से इत गीर रूपी पिंजडे को तोड-फोड़ दिया श्रौर भुङे मारमा का ददान ६९ सा, 


हं । एेसा वामदव गमं में बोला शचीत 
गा--्हो ्रानन्द ! अहो 4: । 


--~ 


अहो आआनन्द्‌ ! [ि 
= सः म लोग आचय मत करो फि यह्‌ गम भ नव मास का थवा वर्योकर ज्ञान + । 
फ कदम कहकहा मारकर हस पड़ा दमी कने गायो 
ओर यदौ आत्मह्ान द जो १ महिमा हं कम्पने मापो ससय द्रि 
कला था उन ह प ६ नोते न तोर रः 
पं मे सन्द „ मम बोलता । हे मावो, मेरी माया छा यी देवी विधान हः निन 
वं म सन्ादिक शरषियो ने शरीर, सी) शुन यह देवी विधान 
हुम से भौर यक से बताया था। सो मेने तो अमी व 










काष्ट ष मतिवेध के वशपेमेरेको उस जन्म में री ५ 

॑ शमर तम्दारेफोजो श्चन दशन गुरु शी छपा-ये दोर्नो आलमन्ञान कैः 
ने गो आला नह जलन ण, स 
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यह्‌ 


दवितीय अध्याय ५५७ 


न 
0 7 १ "1 3 त 


( हे भाइयो ! तुम देखो न किं गुर की कपा से हमे केसा ्रात्मज्ञान उत्पन्न हृश्मा ह कि जिसके 
छरुबल से संसार से मी मं मय को नहीं प्राप्त होता अभीर काल से तथा मौत सेमी मै मय कफो नष्टं प्राप्त 
| होता क्यां क द्वितीत वस्तु से भय की प्रापि दोती ह ेसा श्रुतिने मी कदा ह । भौर मः तो श््वितीय हं । 
- पसव भ्रपय् मेरे मे करिपित ह । जसे रस्सी में सपे कर्पित दे । कर्पित प्रप्च से दवेत माव मेरे मे नहीं द । 
रः इलि मं अद्वितीय हँ । सर्वं पन्च मेरे मे करिपित दह ओर मे मृत्यु से गदित ह क्योफि मेरे मे कल्पित जो 
ह| मोत दे सो युक अधिष्ठान कौ किञ्चित्‌ मी हानि नदीं कर्ती अर जन्म-मरण तथा बाल्यावस्था, युवा- 
षसथ, जगवस्था-ये सम्पूगां देह की हं, सुफ़ आत्मा की नहीं । जसे दूसरे पुख्प फे सुख तथा दुःख से 
प्न्य पुरुप सुखी अथवा दुःखी नदीं होता, उसी प्रकार शरीर आदिर से भिन्न जो से श्मानन्द्‌ रूप आत्मा 
द्व मला मेरे को शरीर आदिकं फे धमं जन्म-मर्या दिक कैसे प्ाप्र हो सक्ते ह अर्थात्‌ नहीं हो सकत । 
मि स्च्छा, देष, मय, मोह, चुधा, तृषा, निद्रा, विष्टा, मूत्र की वाधाये--ये जो श्माठ दोप हैँ मुम ्ानंद 
स्वर नात्मा को स्पदो नहीं कत्ते । इच्छा, देप, भय, मोह- ये चार मन के धम हे अर भूख, प्यास-- 
ह ये दो भयो के धमं ह । निद्रा मन का तथा इन्द्रियों का धमं है रीर मल-मूत्र की वाधा ङारीर का धमं ह । 
! आर में सान्ती ्ात्मा मन इन्द्रयादिक सवं दृश्य का प्रकाराक द । हे माइयो । मोक्त की तथा स्वगं की 
९ मोर शस लोक के विपयों फी मन ही इच्छा करता है । आआनन्दरूप मैः भात्मा उनकी इच्छा नहीं करता । 
श अक्ान से तवा नरक सेभी मन ही देष कृता दे । मँ भ्रानन्द्रूप मात्मा फिसी से मी द्वेष नहीं फरता । 
न मं तो त काम द ओर मेद दी हू मं बोध स्वल्प हं 1 
^ दे माइयो ! जो शल सनकादिक ऋषियों ने तुमको रशिष्ला द है वह्‌ ठीक हे । उस पर तुम ध्यान 
करो श्मोर ध्यान कके विश्वास करो । तुम मी मेरी तरह से अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाश्रोगे । तुमको 
~ जो मात्मा का दृश्ेन नहीं इ उका कारय दम्दारे मन में पाप भोर संशय (रथात्‌ अविश्वास) रै 1 
पा रूपी पिशाच सदार मन मं धसा वेगा ह जिस से तुम प्रसाद्‌ में नहीं आये । क्या तुम अय मेरी 
साणी नीं देखते किं मं इत प्रसाद के कारा किस विचित्र क्ति में माया हं | क्या कोई गभ॑ मे मी यात 
` भ श्त निराले दंगसे कर सक्ता दे १ कदापि नदी । दे मायो ! देखो, मे तुम्हारे सामने गमं मे 
&१ अमा चत्यन्न नद ह्न दँ भोर उस बडे प्रसाद्‌ का निश्चय रता दँ कि मे सवमे सव कुल ह । क्या सै 
ग जब दुम म रहता-सहता धा, तुम्दारी तरह ही डरता तथा मय छरता था यद्‌ ईरवरीय मिमान नदीं 
दे । दम अकिन्चन मनुप्य द । परन्तु अश जो मेने श्रपने श्नात्मा की पदिचान पाईं ओर शरीरो तथा 
 योनिरयो को फपड़ं की तह वद्लते देखा तो निश्वय करता हरु कि मं अनादि, अनन्त, आदि न्तस 
रदित बाह्र तथा भीतर दं । भहा हा हा ! ऋदकर हे वत्स ! वामदेव सृ हंसा ओर फिर कने लगा- 
भ मृत्यु ! तेरा उङ्क मला अवर कहां १ ठे चिन्ता, तेरी तपन मजा अय काँ ? एे संसारी लोगो, त्री 
ह £ निन्द्‌, स्तुति, अपमान, पवाद कदां १ तुम सुमको दू नदी सकते । अदो शान्ति ! शदो चान्ति । हो 
¦ । अहो अनन्द ! कफर एषद्म फटकदा मारा श्रीर्‌ योला- रे माश्यो, व तो संसार युभकरो यो 
7 देता ह मानो मात फा एक प्रास हो नीर यमराज जिसको चिल्छुल मौत कदते ह, मेरे लिए ्टनी 
। मे इको इत प्रकार खाता हं जसे कोई मनुप्य मत के प्रास को चटनी स खाता द श्रीर उसे स्वादरघर 
दे। द माश्यो, इते तुम ईश्वरीय अहंकार नदीं समना । मँ अपने श्नात्मा फी वड़ा ता = । 
५। व्‌ अकार (म ब्रहम हू) नदीं वरन्‌ मेरी महिमा दै । ए भाश्यो, मे भी जव तक तुम मं रहता-सदहता र 
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। 
८ ्रहमज्ञान पूवे भण्डार | 


श्मपने शरीर के ज्ञान से जो दुबल था, दीन-सा था, तुम्दारी तरह रता था आभर शारीर को ही र 
शापा निश्चय कता धा कि मेगा स्वरूप यदी है । चिन्तु उस समय तुम लोगों से वदृकर यह्‌ पित्‌ ' 
थी करि मं सनकादिक मुनि्या के ब्रचनों को सत्य जानता तथा मानता भरा प्मौग तुम उन वचनो क़ को 
हृष्‌ सी नहं सुनते थे श्रथवा सुनकर मी मनन नदीं कते थे । यद्यपि पणं विश्वास मैः भी नही कता! 
इसी फारगा मेने इस दृसरे जन्म में प्रसाद-पर-भसाद्‌ पाया छर्थात्‌ मोत्त-पर.मोत्त । [या 
दे मायो, मं सच कहता हँ किं जो आचाय तुमको डराते हँ कि यह निश्वय करना कि मे इं 
वड़ी नास्तिकता हं ` उन आचाय की वात मत सुनना । हे माक्यो, वह तो विरोचन कै शिष्य हँ भ्रा 
नास्तिकता में हे, परन्तु यह तो टीक आत्मा की पदिचान दे । विरोचन स्वयं ही नदीं समा, मला। 
को क्या सममायेगा ? उनका दान्त एेसा दे जैसा कि अन्धा अन्धे को मागं दिखाता ह । अन्तग! 
दी गड मे गिरते ह । हे मेरे मिघरो, देखो शरीर स्वयं तमरूप ई । वह जो शारीर में अहङ्कार रखता ६! ् 
2 अभिमान से वासनाश्च को वदता है । मानो श्रंधकार मे दौड़ लगाता हे, परन्तु जो आत्म-ज्योः। क 
शष मे भी चमकती हे, जो इस ्मात्म-ज्योति में अददा रखते ह घे जोग प्रकाश मे चलते है र, स 
स्ट ह कि ्मन्धकार कफानाम ही नास्तिकता हे । इसलिये मै शरीर हं मे तुच्छ जीव हँ, यदी तो नाधि, ध 
र शनोर छलः नही 1 मं सबिदानन्द्‌ ह मे ही परमात्मा ह यदी सत्यता साक्ष्य मीर ठीक-ठीक कथन ¶ | 
£ ॥ हं मित्रो, मं सत्य कहता हं फ़ ज अन्धकार मे चलता ह वही ठोकर खाता ह क्योकि दिन मे 
घाला कमी ठोकर खाते नहीं देखा । जो मयुप्य भ्रात्मा को नदीं जानता स्वयं अ [च 
< स्वयं अन्धकार के सम? चाः 
शार रा; पास नहीं भाया करता क्योकि उसमे जो उसी सुराई लिपी हुई ह ज्योत २! देल 
श दे। श्सकषिये वे जो इस निश्चय को नदीं माना करते वास्तव मे पापी ओर अपगाथी दे ओ {उत 
1 
ताली वजाते द रौर ओ इस आत्मज्ञान के निश्चय कले तुम 


५ ग उनकी महान्‌ मूता हे अर्थात्‌ यद अमपराधी हे । हे माइयो, यही निश ष्मा 
क व , बस, फिर क्या दै प्रसाद्‌ पर प्रसाद्‌ अर्थात्‌ मोच पर मोक आगे पीरै{ तुम 
मिलती ह । त र । २0 हान पर मा मिती ह । घस, यही ज्ञान हं जिस प, सः 
न तुम इसी को दृदो भर खोज कर इसी को पाञ्मो। इसी षो पाकर मलुष्य # ठ 
न अवाद्‌ सान का हिद पीटवा हे । इसी फो पाक जंगल की चिद्या सोने कौ चिदया दो ¶ चि 
६। म लोग देखो न करि गमं मे स्थित दोर भी तुम से षित प्रकार की बातचीत कृता ह तथा ई पदे 


कर बातें करता गभं म, | =, 
त हैः गमं फा कट सुमकफो याधा नहीं वाता । मेः तो इस निश्चय से धन्य-घन्य े॥ मे 








ह भोर इसी निश्चय रे = . 

न से पा शानं त १ इतयं । अहत आनन्द ! अहो न्द ! मदो ¢ भर 
दे शिष्य, इम प्रफ़ार धामवे ॑ 0 

किया श्चौर 4 चचा क पामटव करका मार कर हंस पड़ा । सुनने वाले ल्लोरगो ने वड़ा १ 


सम्बन्धी सहे सुन रदे थे उनो तो उत वामके 
निर्वो से कत पये हष थे ओर जो लोग व 
द, कोह पेत फर, कोटं यच के, फो गवं दे । से कदने वाले ये। 
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च हे शिप्य, जवर वापदेव ने इस प्रकार उनको शिल्ञा दी तो उनको आश्चयं ने आ चेरा । वे चोले हि 
षिच क्य तङ इम लोगो को उधेड-ुन भे रक्खेगा १ तेरी वाते हमारी सम में नहीं वेदीं । सच-सच वता त. 
क्र कोन ह भौर कहां से राया हे रोर कहां रहता ह † हमको तू चक्र में मत डाल । हम लोग तो संशयापन्र 
तादो गये हं । देख, इतनी बात तो हम जानते द फ वामदेव नाम का एक हमारा सम्बन्धी अफिचन लङ्का 
था जो हमारे साथ पदृता-लिखता था । प्रिरोष तो ङु लिखा-पदा नहीं था । हमारी मं क सामने 
ं इसी विनता म मर गया । श्ल वात को बहुत ही समय हो गया हं । यदि सुम मरकर भूत हो गये हो 
र धरता दो कि तुम क्या चाहते दो १ भोर यदि कंस देवता फे अवतार हो तो मी बता दो । हम लोगों 
४ छो तुम हेगन न करो । बताश्नो हम कोन हो ! 
र र वामदेवे मेरे मित्रो, मने तो तुमसे वता दिया, पर तुम लोग विश्वास नदीं करते इसमें 
= „मेरा क्या अपराध हं { में सच कता हँ परन्तु तुम नदीं मानते । जो कोई मेगी बात सुनता दै मै उसष्छो 
| अनन्त जीवन सुप्त मे प्रदान करता ह । पर सुम तो सुनते हुए मी नदी सुनते । तुम्हारे सिर के कान तो खले 
(हए हं, पर हृद्य के कान न्द्‌ हू । तुमने सनकादिक युनियों से सुना पर निश्चय नदं किया । रे नजानो 
रो (अर्थात्‌ वेसमभो) यदि तुम मेगी वात को नदीं मानते तो मेरे कामों फो तो मानो कि ममी मै पेट से यार 
| नदीं राया श्रौर गभं मं ही बोलता हँ । क्या फदीं ठेसा कमी हृया है १ क्या कमी तुमने ठेसा सुना हे १ 
। | ॥ हे अविश्वासियो, 2 समी के कारा, ्विच्ा से तुम लोगों में बेचारा सा वामदेव कै 
। रूप मं रहता-सदता रहा श्रौर थोड़ी-सी आयु मे मर गया था । ते क्या हृश्मा, में 31 
7 वामदेव नामी शारीर र गया था । शरीगी तो नदीं मरा। परवतो ० 
(4 देखते हो जव्रकि मं वेचारा (अर्थात्‌ गरी) सा होकर तुम में ग्हता श्रौर तुम्हारे देखते-देखते 
ए उस काल से भै फुल प्रसाद्‌ नदीं पहुचा सक्ता ] नी ज 
| उस कार ुः ह 1 था अधात्‌ तुम्हारी मं क भी सहायता नदीं छर सका तो 
8 सुमने मेरे लिये कितना श्लोक क्रिया अर वपौ तक तुम मेरे लिये रोते पीते गहे । मेरे मृतक शरीर को द्र 
ने^ तुमने तेग्हवी यादि की, तच तुम्दागा प्रायरिचनत्त हुश्च । अव में ब्रहत-से मन्दिगों फी सेर के ~ में 
४ माया ६ । धूमने-घामने में मुरो बहत दिन लग गये तमी तो नुम लोग मुमको भूल-स गये । परन्तु मं 
र तुमको नदी भूला । व्र जो मं प्रसाद्‌ श्नौर तेज से भाग्यवान द्रोकर ब्रह्मलोक मे सत्य काम, सत्य स्टल्प 
न क युक दोक भावा ह, तुम लोग मेगी शंसा नदी शते । चरन्‌ तुम लोग जुम भूत प्रत दि 
। ठद्रात द्‌! । दाक ह तुसदागी सम पर श्योर तुम्हारे पदृने तथा लिखने पर । सनकादिक सुनि्यो से यद्य 


| ४ शिकला प्राप्न की श्री? तुभ लोग द्ध मी सम नदी रखते । बाह रे विद्वानो, तव दी तो कहते हं कि प्रायः 
षु पदे-णिसे मनुप्य मी मृखं क मृख ही रहते ह । च्छा, सुनो ! में फिर तुमसे सच कता टं कि तुम्हारे मनां 
मे य़ा पाप द, तुमने सनकादिक सुनियां को जो श्रह्मा ओ के पत्र द, सुका दिया मीर फिर युगे म जो 
4 प्रसाद्‌ श्मोग आश्चयं भँ माया द शटा मानते तधा जानते हो । कमी भूत कहते हो, फमी गंधं कदने रो 

1 कमी मिदयावादी ्रताते हो । याद्‌ रख, यदि तुम मेरे वचना पर विध्ास न करोगे तो तुम्हारे नंत पायो 
५ का नाश नदीं दोगा च्रौर तुम सम्प्रसाद्‌ मे प्रये न कर सकरोगे । बेत जायो, मँ दीक कहता षट च्रीर पने 
४ स्मापद्धी समाल फो अर्थात्‌ पदिचान करो । श्रपने मन की मलीनता छो दूर करो, विर्वा कगे । द मो । 
= पि्रित्‌ नुम सुफफो दे्वो,न तो मं भूत ह खोर नप्रेत ्रीरन चुल नुद्रंलिनी दं बर्न्‌ वामदेव ष जो नमं 
१। म रहता-सदता था, साथ में मिलकर खाता-पीत्रा था। व 








॥ 
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॥ 

६० ब्रह्मज्ञान पूवं मण्डार | 
सम्बन्धी-दै बामदेव ! तुमको मरे हये तो बहत दिन हो गए थे । इतने काल कहाँ गदे { ' 
वामदेव--दे मित्रो ! तुमसे कदा तो था, परन्तु दुम्दारे हृदय के कान बन्द्‌ दै, सुनते नही ॥ 

काल देवी विधान के अनुसार नाना योनियों मे घूपता-धामता ल काल तो पितृयान माग प | 
दहा रथात्‌ स्वगं लोक में घूमता गहा । इसके पश्चात्‌ देवयान सड़क पर धूमता रहा, फिर यदो भर, 
भाई, मे लोक लोकान्तरों में भ्रमण करता रहा, इससे इतने दिन लग गये, किन्तु व में प्रसाद ॥ 
हा निश्चय छरता टं कि मेँ दी भूत, परत या चुहैल शादि टं । अरे ! मैः दी अवतार ह भ ही शद 
ही प्रजापति हं । सुमसे भिन्न कुलः मी नदं हे वरन्‌ मेः सव मे सय कध हू । हे वत्स । इस प्रकार श्र | 
वह्‌ एकदम स पड़ा । वहां के लोग बड़े आश्चयं मे पद । हे शिष्य ! जव इस प्रकार वामदेदः 
योला ्रौर्‌ हसा तव उसके सम्यन्धियों ने निकष्वय किया कि हे माइयो ! यह भूत-भात नदीं हं बल्‌। 
५49 सम्बन्धी धा क्योकि यद्‌ जो सव पते घताता दै, वे सव ठीक है । आरचयं न॑ 
सनकादिक कं के फल से इसने प्रसाद्‌ (अर्थात्‌ मं जां 
` उस पर विश्वास कर लिया, अपने अपराधो ग 4. (9 न / | 
करो, हम बहत गल्ती पर थे । हे भाई वामदेव ! अव, हमने विशवास किया ह दी वमेष 
€ ह कित्‌ वही वामदृष! 

देमारा स्न था श्योर असाव्‌ पा प्रसाद्‌ (अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति) पाकर तृ यहाँ या हे । किन्तु ह | 
यदी विद्या के कार्ण अपन त्मा को नहीं जानते । निस्सन्देह्‌ सनकादिक ने हमको बहुत स 
दकाया, परन्तु हमार पापा के कारया यह्‌ पर्दा जो वाणी के दाग उठता है, नहीं उठा । इसलिये ६ 
र रहा ओर तू अद्धा मी रखता रहा श्रौर उनके वचनां को मानता मी रहा अर्थात्‌ श्वय" 
दे व ४ (8 थ 1 पाया जो फि हम अपनी लो क । 
त 1 तला जो तू श्राप देखता हं । ४ ¦ 

भीतो तेरी छपा सं तत्व पदाथ पा जायेगे ओर तेरे समान निनद होकर यदी अनुमव करेगे जो व 
ह । द माई वामदेव ! हमारे ऊपर दया ग श्मौर दमारा कहा-सुना माफ़ कर | 
वामदेव-हे भाश््यो । चित्त = | 


। 


| 


२ [र 
को सावधान करफे सुनो । यह आत्मा अकेला हे, अपने ^ 


निए तो उसको यह चाय रहता हेफ ; 


5 भर से दूर फो दिलाने फे भिए बह श्र इती दे, बिन्तु जय परदे मे रखी जात 
~ पर र अगर 4 $ 0 

दलेल स ते त भवन अगु मं आरसी रसती दे, रर आप ही अपने पश्र! 
अको देल सके । इलिए बह वयक अपने आपको देले १ भारती के इरा! यथपि पक 
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प्मनादि मनन्त हे । इसी कारया उसको भी दपण की जरूरत पड़ती हे ताकि वह्‌ उसमें मिन्न-सा दोकर 
शरोर एक से दो-सा होता हुञ्रा पने प्रेम को पूगा करे ओर श्चपना दशन पाये । हे भाइयो ! परन्तु उदाहरण 
९। मे यद्यपि मुख एक ही होता हं श्र श्रारसी के दारा दो-सा प्रतीत होता हे, किन्तु ्मारसी तो मिन्न वस्तु-सी 
राव, उसके समान विद्यमान होती ह; लेकिन यहां तो सिवाय श्रात्मा के दूसरी बस्तु मी नदीं जो आरसी की 
द्‌ तरह उपादान हदो सके ! यां स्वयं ही दपण, स्वयं ही देखने वाला, स्वयं ही दिखाई देने वाला होता 
नू दे । याँ दूसरे छा सवथा अमाव द । दे मायो ! इस विषय में तुम लोग आश्चयं मत करो । जसे कों 
[श्‌ जादृगर वास्तव में दो या तीन नहींदह्ो जातातो भी वह्‌ जादू के कारण दो या तीन हृश्रा दिखाई देता 
। हे । इसी प्रकार यह्‌ आत्मा मी जादू हं आर अपने जाद के कारण ही दर्ग स्वयं देखने बाला तथा 
| स्ववं दी दृश्य होता हं । हे माश्यो ! इसी जादू का नाम माया ह । 
| हे मित्रो ! रौर भी सुनो, यद बात तुम सव जानते हो कि जादूगर का जादू. उसके पआ्ाधीन होता 
रं हे । उसे इ हानि या मय नहीं दे सकता, तो मी दूसगों को मय, दानि भौर हप का कारणा हो जाता 
। ह । देखो, जागर जव जादू स सिंह होकर दिखा देता हे तो बह वजा को डराता दै, परन्तु मदारी उसी 
जादूगर से नदीं डराता । इसी श्रकार आत्मा की माया मी (अर्थात्‌ मन इन्द्रिये) आत्मा पर कुद्धः परमाव 
। नदीं डालती, वरन्‌ उसके ्रधिकार भें होती द, तो भी उसी को जय वह्‌ दूसरः-सा भतीत होता द तव डरती 
। शमर बन्ध मोक्त का व्यवहार करती दे । इस तग्द आत्मा श्पने दशन के लिए आया आर दपण में 
। उतरा विचित्र संसार में राया ह । जव यदह इस दपण रूपी शगीर में श्राया फिर विषयों सर उपराम होकर 
| यदिक नियम अनुसार उस दपंणरूपी अन्तःकरण को शुद्ध करता द । आर्‌ विधि-विधान से जो सात्ला- 
त्कार के लिए नियत हं उसमें दृष्टि करता हे, तो र अपने भ्नापश्रो अकेला देखता संपूण (अर्थात्‌ 
द्वितीय) होता हं । उस समय तमाम जादू का संसार एक द्म भाग जाता हे, फिर वही पूं-का-पूय, 
। स्यतन्त्र-का-स्वतन्तर होता ह । हे मायो ! यही उसका प्रारड्ध हे, यदी उत्तम माग है । 
| सम्बन्धी -- हे वामदेव ! हमको विस्तार पूंक बतलाश्चो कि वद्‌ श्रपनी माया से मिन्ञ-मिन्न क्यो- 
। कग होता द , उसका दपा क्या वस्तु ह १ कयां श उसने इस द्पंया को तंयार रिया, यों कर वह द््पया में 
। उतः ्राता हे, फिर संसारी कसे हु, स्याकर वह उस मायारूपी कश्षीशे में दृष्टि फरता है, फिर कर्योकर 
# बद्‌ अद्रितीय होता ह्या इस जादू के घर से निकला ह १ इस जादृगरी में वद्‌ क्या-क्या कारीगारियों 
„ फरता हे! 
>+ वामदेव -दे माइयो ! श्रारम्म में यदी एक फेला भआात्मा था, दूसरा इछ मी कल्पित न था । 
^ तव उसने विचार किया कि मं पना ददान कर आभीर अपने लिये दपण बनाडः । परन्तु जिस तरद्‌ एक 
1 = इ्खीनियर प्रधम अपने मन में विचार करता हे, पि उसकी लकड़ी, पत्तियां तथा लोदे फी नले 
तयार करता ह्‌, प्र उन्दं परस्पर जोडता हं मीर भीतर शीशे को जड़ देता दे । उसी तरह्‌ उसने विचार 
करके अपने संकल्प स आकाश की कल्पना की, पिर श्राकारा से वायु फो, नौर वायु से श्नग्नि णो वनाया 
अग्नि से जल को बनाया ओर जल से पृथ्वी फो बनाया जो सब पदार्थौ की मूल दै । हे माक्यो । तम लोग 
आश्चयं मत के किं उसने भरने अकेले भात्मा से यदह कर्योकर बनाया अवि उसके पास सिवाय 
त्मा कं दूसरा कृद उपादान न था । जिस तह पानी बिलोने से काग प्रकट होते है उसी तरद्‌ उसे 
श्प से तीन गया वाली माया काग की तरह प्रगट हदं जो उसी की विभूति दै, उससे प्रथक नदी मीर 
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` दपण के लिए शृङ्गार के कमरे होने चादि । संस्कृत भाषा में ये ऊपर अभर नीचे के लोक कहलाते 


| 
६२ | ्रहज्ञान पूवे मण्डार | 
बही संकल्परूप थ । इसलिये आप ही उपादान श्रौर राप ही कर्ता हुश्रा, जैसे सपं अपने लगे ¢ 
गोल होने भौर टदे होने में स्वयं ही उपादान श्रौर स्वयं दही कत्ता होता ह । फिर उसने इच्छा की 
संसार फे लोक घना जिनमें संसारिवों फे मोग के लिए उनफ अनुसार बस्तियां भी श्यौर मेरे फर 


उने उन पांच तत्वों से पहले अण्ड इत्यन्न करके क्षर यद लोक भी बनाये । संक्षेप मे वे लोक चार इ 
अम, मरीचि, मर आभर याप । जो प्रदेश देवलो से लेकर उपर का ह वहाँ अंम लोक कलाव । । 
म्म जल को कहते है । दूसरा लोक मरीचि द रीर वह उतना ही वि्चाल ह जितने मे उमर नीरे ॥ य 
सूयं की शे फोलकर समाप्त होती दै । पिरालता अर्णत्‌ सुलापन या ्नाकाडच को संस्कृत में अना उ 
बोलते । यद्यपि यद्‌ अन्तरित म्म भे मी ह । छन्तु उसका उतना माग जिसमे चां तरफ़ से || उ 
त समाप्र होती दै, मरीचि फदलाता हे; क्योकि मरीचि संस्कत मे सूय की किरणो का हीर ज 
१ जतन अन्तरित मे सूयं की रणो फौलती ह समाप्त होती ह इतने अन्तरिदि फो मरीचि बोन ध 
कयाकि वद्‌ सूये फी किरणों वाला ई, इसलिये मरीचि हे। | | स 
तीसरा लोक मर हे रौर उसे मृत्युलोक भी योलते है क्योकि मर शोर मात संस्टछ्ृत में शषु। 

नाम दे । जाँ तक सत्यु या मरने का निश्चय दोता हे वही तक मर या सूत्यु लोक कहलाता है शौर त 
उसफी अन्तिम सीमा हं । इसी भें प्रायः अन्म-मरगा का यर्ताव होता द । , इस मृत्यु लोक में शरीर ति ए 
रहता द भर प्राया निकल जाते ह । पदे श्व रह्‌ जाता हे । इसछिवे यद केवल सृतयु का वर्तव हो| 


इसकरो सत्यु लोक इस कार्‌ भी बोलते है नं यनष्मै ट 
¢ द क यहां मनुष्यों को मरने || शा 
लोक ध्याप दे उते पाताल लोक मी योलते ह रने का ध्यान हग समय ग्हता है।* . 


जो संसृत मापा जानता हे वह मली मांति समम छ ९ 
२ नीच 4 वह भली माति समभ. 
ह स्मौर शमी ८१ यह सव्से नीचे फा लोक दं । इसे पाताल लो मी घोलने ट | फिग जिस तग रिः द 


दोष त्माफे श्रङ्गार ; = >~ एक-द 
टोक़ फर खड़ा ह ५ त्मा क ङ्गाय कावंगला हं उसी में एक । ,, 
हा कर दिया हे । अम्भ चूल तो देवलोक भे शंस दी ओर उते ऊपर रका, नवेश से 


मरीचि को फँपाया इतकिये श्यम्म भौर मरीचि क स | 
= ¦ छो सीमाप्रन्दी मं देवलो ` ~, ०) कारय 
लोक अमम की परिघ्रा कदूलाता है । पिर मरीचि लोक करो ८ 


नीये पाताल ले । 
परताल लाक यना दिया जो दूसरी अमर उसके नीचे 

चोलते है । 

हे मद्यो ! जव स प्रकार आत्मा ने लो 

भी कल्प श्रिया । वर्योक्रि लोक-पालों के विना यष्‌ लोकः 


दूसरी तरफ से भूमि में ठोक दिया श्रो 1 
घन्वाक़ा श्रत्ते जिसे संसत मे अ, 





समुद्र का हाल भी सुनो किं ई 
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: द्वितीय अध्याय ६३ 


| भोगों से जो सुख होता हे वदी उसके टापू द्‌ । याँ ठहर कर प्राणी कलक आराम पाता-सा ख्याल 
। करता है । पाँ चां इन्द्रिया उनके विपय द विपर्यों की वरष्णा मानों उस पर वायु चलती हे जिससे बढे-वदे 
ड पाप श्र अपराध रूपी लहर उसमें उठती दै । फिर रोग्व आदि नरक आर उसमें प्राणियों के बन्दन से 
उठता हुश्रा जो शब्द्‌ दे (अर्थात्‌ हाय मं मर गया, मं बड़ा दुःखी हँ । मेरी कोई नहीं सुनता इत्यादि) वही 
इस समुद्र का जोक रूप शब्द्‌ हे । आभर उसमे मानो सत्य क्म, दान, दया, त्तमा रौर शम-दम ्मादिक 
ता । जदाभियों (अर्थात्‌ यात्रियों) का सामान ह्‌ । श्रपने आ्आातमा की पदिचान मानो पका जहाज दे जिसते 
चे! यह समुद्र पार करिया जाता ई नौर मदात्माश्चों का सत्संग (अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता गुरु के पास जाना) मानों 
न्तः। उससे पार होने का एक नियत मागं ह जिस पर यह्‌ जदाज्र चलता दे । करंवल्य मुक्ति श्चोर क्रमशः मुक्ति 
सुर| उसके मानो वार-पार ह । रेते समुद्र मे ये विचारे देवता डाल दिप गए द । इसलिए कर्मा से जो इन देव- 
शीर लोकं की प्राप्ति रूप सुक्ति हे बद्‌ तो छ नहीं वरन्‌ जन्म-मरण संसार ही वना रहता ह । केवल इधर-उधर 
न्नं, धक्ता-मुकी ही खानी पड़ती हे । . शान्ति कदापि नदीं मिलती, जव तक्र किं यह प्राणी अपने श्मात्मा का 
। सान्तात्कार नदीं कता, संसार समुद्र से पार नही होता । 
तु! हे माइयो ! जव यह्‌ देवता भी जिनकी सुम उपासना करते हो इसी समुद्र मे गिराये गये है 
?६। तो युम श्नफी उपासना से यह समुद्र नदीं तंर सक्ते । ये तो स्वयं इस समुद्र॒ मे गिराये गण है । मला 
एदि। दुभको केते तार सकते हं १ हो) श्ना तो जरूर हे फिं इनकी उपासना से चित की शुद्धि र वृूसरी 
ता गति होती ह जो कि अन्ततः सांसारिक हे । दे भाइयो ! दुम जागो आभर अपने आत्मा को पदचान कर 
| च॑ शान्त आत्मा हो जा्रो । क्या इस पुच्छ संसार में पड़े मटक रहे हो १ यह मनुप्य योनि इस संसार का 
इ केन्द्र हे । यदी वास्तव में वरहपुर या आत्मा के देखने फा दुषय तयार हृश्भा हई जिस में उसका दृदौन 

हिः होता द । इसी में तमाम देवता तेरी सेवा के लिये रवि हण द । भ्थम तुम अपने पुर का श्ञान ( अर्थात्‌ 
४ पंच कोप का विवेक) करो, फिर देवताश्चो फो जानो । यह शरीर रूपी तुम्हारे जिये एक सवारी है ्ौर 
1 श्या आ, क्या नाक शा काम्‌ सव्र क सब देवता शस शरीर रख्पी पुर मं इक्टरं होकर कोई किसी षी 
३ सेवा के लिये, कोई फरिसी की सेवा क लिये नियुक्त हुए हं । उनमें में आत्मा दी दृटा दं जिसके लिये य्‌ 
ण सब ह भर जेसे शीशे भे अपना श्रापा दिखाई देता दे उसी भकार इस पुर भें विवेक ॐ द्वारा पुम जोग 
, युक आत्मा को पने आत्मा भं देखो । ये तीन भवस्याये ओर तीन निद्रा तुम्हारी नही द--जामत, 
(६॥ स्वप्न श्मौर सुपुप्ति- ये तीनों मलुमय फे दारीर को अवस्थाय हं । जाम्रत में उसका स्थान नेत्र ह । स्वप्न 

। में उसका स्थान मन + भीर सुपु मं हदयाकाशच ह । नेत्र में राया हृश्ा सव चाहर कौ वस्तु देखता 
॥ हे । मन में आया ह्रा मनो गचित जगत को देखता दै, जिते स्वप्न कदे दै । हद्याश्नाद मे आया 
( ॥ अपने परमारमा स्वरूप र्मे आराम करता द । इस प्रकार रात-दिन तरीन लोक भें सैरं सी रता होता 
¦ हे । तीन निदराये उसकी ये हं । पहली वह्‌ निद्रा हे जो पिता में गर्भित होती है, दूसरी निद्रा उलष्ठी माता 
¢ के उद्र में ह, तीसरी निद्रा उसको अपने शरीर में हे । यद्यपि वह श्पने शरीर मँ सोयां दृष्मादेतोमी 
{1 बाहर के संसार के लिये तौ जागता सा दी जान पडता दे । न्तु भिस श्यात्मा ॐ दुर्धन ॐ जये इस 
| ्रह्मपुर रूपो मलुप्य शरीर मं श्राया द उते नदी पाता । सामान्य रीति से तो षद्‌ जागता ही है। प्र 
~¢ बास्तव मं सोया हुश्चा हं । 

ध जव कदं अत्यन्त कृपालु गुर वेदों फे महावाक्य सूप नर सिंहा फा नाद्‌ उसे रुनात्ता हे श्मौर 
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दे माहवो, तुम भी न्याय के नीं वरन्‌ प्रसाद्‌ के अरि 


{ः | 
६४ ब्रह्मज्ञान श्चपूवे मण्डार ' 
विवेकःविचार से उते इस हृदयरूपी दषैणा मे निभ स्वरूप पर ष्टि डालना सिखाता ह तय वह्‌ निज स ठो 
को देखता अर अनुमव करता है । तव वह इस अनादि प्राकृतिक निद्रा से जाग जाता है ञ्नौरौ भर 
छन्वय व्यतिरेक के नियम के अनुसार इन्दी अवस्थाश्नों ओर इन्दीं निद्राश्यों में घूमता-घामता अद्रः| 
से देखता श्रोर निश्चय करता दै कि न तो मे जामत टु, न में स्वप्न भौर न मे सुपुप्र हँ, वन्‌ ये क| कि 
अवस्भाये मेरे सेर कने के स्थान हे । जव मै जामत मे आता हँ तो नासूति फी संर करता हं श्र 
जाम्रत जगत में विचरण करता ह । श्नौर जब में स्वप्न भँ जाता हँ तो मल्कूती जगत की सेर कृत (सुर 
अर्थात्‌ स्वप्न संसार में विचरण करता हं । रौर जव में सुपुपन मे जाता हं तो जवस्ती जगत की सेर दी 
हं । अर्थात्‌ सुप्ति वस्था मे विचरण करता हं । क्या जाग्रत, क्या स्वप्न क्या सुपुपि सव के सध। अ 
स्यान द श्र मे' उन्म एक रस हं वरन्‌ उनमें मँ नदीं धूमता तथा नदी फिरता ये ही तीनों अवस! 
माला को मिया फे समान जो तारे हे फितीदह। श्ौरमैःतो माला के सूत की तगह उनका भ क 
अथवा अधिष्ठान हं जिसमे ये नाती जाती है । पतु भिस प्रकार वादलों क चलने से चन्द्रमा ओ 
चलता दिखाई दता द उसी प्रकार बुद्धि को उनकी चाल भी मुक श्मात्मा में प्रतीत होती दै भौ फर 
उसकी शान्त द । मं तो चल. सबिदानन्द बर हं । सा जम अनुभव दने लगता दै तो उस १६ वि 
बह वास्तव भं जागता द, नहीं तो सोया हृश्या ही कदलाता हे । भौर उसका यह्‌ जागना विनाश 
नहीं होता । महावाक्य ही उस समय उसका गुर द । जव षद्‌ महावाक्य के कारण शपते त 
¢: यह मं हूतो तीनां अवस्थां से वह्‌ पक दी छर्लोग मे रूद्‌ जाता है ओर तुरीया 
(नाद्व) ५ व निजी भ्ात्मस्वरूप है प्राप्त हो जाता है । इस 
मायो ! य्‌ उसकी विचार रूपी छरंग देलो कैसी नौर क्या ही विचित्र ढंग की रं ।६ भव 
ह म देखता ह कि यह्‌ मेरा स्वरूप है । ` मा 
दद ध ^ इस 4 वामदेव श्मपने मित्रो को पदेश देकर फिर कटने लगा-ह आयो ।९विः 
के भद्‌ मुक से सुनो । जव बह अविद्या से ड रौर ^मत 
आदिक कम 8 काम करने वाला होता हं | 
क चर व छम कता दतो शत लोक मे माफ वह पान सक से चन्द्रलोक फो जता के 
बह कै भोग जव समाप हो जते है तो षप मे प्रथ्वी पर उतरता ह र होकर पुरुप क ‰ भ 
स्प यु मे होमा जाता है] वदां रक्त शमादि होता हषा वीं हो अन्नरूप यः 
ज्ञौ जाता हं । यही उसक्रा पहला ^ 
भ यदी उरी पहली नीद्‌ दै । जव पिता इत वीयं फो मा क देम भक 
जन्म द अर्थात्‌ दसरी पेट में अपेया करता दै तो यदी ~ हो 
शूल जन्म द अयात्‌ दूसरी नीद्‌ ह, मानो मां के पेद में गम होता है ॐ वीर्-रोप वे्दोने 
जाता. मौ स्मित ह द शमर पिता के वीयं-कोपस / 

। जव यह्‌ मा मे गर्मित हुश्रा नियत सभय प्र निकलता है तो वीर्यं की दृष्टि स । 
सतार नाव का तीस जन्म ह । ये उसको तोन निदाय हे । हे धि 
संसारी होता हं भग शाख के विरुद्र पाप रूप कमं कता है | 
वह्‌ शल्य कपे करता है तो उपर के लोर मं चदता हा = ट > 
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: द्वितीय अनध्याय ६५ 


ढ्‌ ठोजञो 1: फिर पने शुद्ध मन में विवेक लाकर आत्मा को देखो जसा कि मैने देखा मौर प्रसाद्‌-पर 
7} भसाद पाया हे । ` . 


छ. . १. चे ॥ ् क्ष = 

| हे षत्स ! जव वामदेव ने गभे से इस प्रकार उपदेश किया तो उसके सम्वन्धियों ने जान लिया 

तकि यह वही पूर्वं का हमारा साथी वामदेव है । । 
४॥ ५ 

भ्रः। भरजाजन- दे वामदेव ! हम मित्रों के लिए अद्वितीय असत अजर आत्मा दहै, इस प्रकार निपेध 


त।सुख से श्रात्मा का उपदेशा क्यों करते हो १ जेसे कोई पुरुप गाय क सीग पकड़ कर गौ फो दिखाता ई, वैसे 
क ही विधिसुख से आतमा को क्यों नदीं दिखाते १ हमको तो तुम्हारा आत्मा परोन्त-सा प्रतीत होता द, 
त॑ अपरो नदीं । 


ब वामदेव- हे भाइयो ! बुम्दारे कल्याण के लिषए्‌ नाना प्रकार से जो मेने आतमा के स्वरूप का 
भः कथन किया हे सो ्भात्मा का स्वरूप वास्तव मे गो आदिकं की नाई दं" इस ज्ञान फा विपय नदीं हं 
मर भोर अद्वितीय असरत, अजर भादि से लेकर निपेध वाक्य भी लच्तणादतति कमक त्मा को कथन 
(कत ह ओर हे मित्रो । वह्‌ अद्ितीय आत्मा न तो इन्द्रिय का विषय हे श्योर न अन्त-ःकरया चतुय का ही 
| विषय हे । 

| १ | अधिकारी जन- हे भगवन ! यद्यपि मात्मा इन्द्रियों का विपय -नही हे तथापि वेवान्त-बाश्यां से 
ने $ उलन्न हुईं जो बुद्धि की शृत्ति दै उसका तो आत्मा विषय होगा । 


+ वामदेवे मित्रो ! युद्धि की इत्ति का तथा अज्ञान का प्रकाश करने वाला साती आत्मां हे। 


| इसलिये नात्मा उनका विपय नहीं हो सकता । इसके विपरीत बुद्धि की घृत्ति तथा अन्ान भ्रात्मा रके 
६ प्रकारित होते ददै, इससे आत्मा का विपय रै । दे मित्रो । पूवे सनकादिक मुनियो ने उपदेश किया था कि 
भ्मत्मा देश, काल, बस्तु, परिच्छेद से रहित सथकरा प्रकाशक शमानन्द स्वर्प हे । उसको श्यच्छ प्रकार 
॥| विचार करके तुम सान्तात््‌ करो । तात्पयं यह्‌ हे कि भावी भतिवन्ध की शंका करके सुम लोग विचार कना 
प ण छोडना क्योकि पाप-पु्य रूप अष्ट का नाम मावी ्रतिवन्ध हे । सो वतेमान प्रतिश्रन्ध की सहायता 
| 1 क विना विचार का प्रतिबन्ध नही हुश्रा फरता, किन्तु वतमान भ्रतिबन्ध फी सदायता को पा करफे ही 
। ` शे होते ह । जव्र वत्तमान प्रतिबन्धो का अभाव हो जाता दे तव अदृष्टरूप भावी भरतिबन्धों छ मी 
1 | अमाव हो जाता हे । इसलिये विषयों में रासक्ति, बुद्धि की मन्दता, कतकं, विपर्यय शौर दुराग्रह-इन पांच 
मकार कै वतमान भरतिवन्धों का परित्याग करके तुम जल्दी ते ्रात्म-विचार मेँ प्रवृत्त हो जाश्ो । ठेसा 
तै दोने पर हमारी तरह से तुम को भी पुनः जन्म की प्राप्न नदीं होगी। 
ही. ३ सम्बन्धी दे वामदेव ! ्त्म-विचार मं तो हम लोग प्रष् हो जाय, परन्सु तत्यवेत्ता तुम जसो 
् को भी गम-युःख कौ प्रापि देख करके दुःख का निग्रचतिरूप जो आत्म-विचार का फल द उसमें हम लोगों 
र ५को संशय हे कि आत्म-विचार से भी [दुःखो की निचि होती द या नदीं । यह्‌ संशय ्रात्म-विचार की 
मृत्तिका प्रतिबन्ध ह । | 
५ 4 वामदेवे मित्रो तुम्हारी चष्टिमे मेँ गमं मेद तथा ग्म केरठोशोभी प्मनुमव करता प । 
` ध दृष्ट से तो मं स्वं शरीर तथा बन्द्रो शमादि सं रदित र मं तो ब्रह्मलोक की सैर कर रहा मे 
गभ्‌ म नदी हुं । हे मित्रो ! पूवं जन्म मे मेने श्मौर सुमने मिलकर जो गर्म दुःखा का विचार कया धा 
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| 
६६ ्रज्ञान अपूरवं मण्डार | 


उतना दी दुःख अव मी मे गम मे अनुमव करता हं अथवा उससे मी धिक दुःख का अतुमद दुः 
हं । परन्तु सव मे आम-ुद्धि रूप पृणंमासी कै चन्द्रमा की शीतलता से गम दुःख रूप भ्रप्म शु|ह्‌म 
सूं सु सन्तप्न नदीं करता । इसलिये हे मित्रो ! तुम लोग ्रात्म-ज्ञान को ही सम्पादन करो । इस को 
न करो । मेँ पुम से यथां कहता हं । ू [तो 
हे शिण्य ! इस प्रकार आत्मज्ञान मे द्धा कराने के लिए वहत प्रकार से वामदेव ने भअे। होः 
वान्धवां को गभे से ही समसराया जो भव तकं नदीं जाना गया । हे वत्स ! फिर वामदेव मुनि म शरं 
गभ से निकल कर भूमिलोक से ब्रह्मलोक तकर जीवन्मुक्त होकर पृथ्वी पर सनकादिक युनि शदेन 
विचपता रहा, वह्‌ वामदेव केसा है ? सनकादिक मुनियों के समान दे । इस लोक से लेकर ब्रह्मलो$९ कर 
के सुखां की जिसकी इच्छा निवृत्त हो गई हे ओर तमाम व्यवहारो से रदित होकर जिसका इवय श्च | लः 
ठेसा जो वामदेव दे वह्‌ प्रारब्ध कम की समाप के लिए मनुष्य-लोक के तथा स्वर्गं आदिक लों फः 
विपर्या को मोगता ह्न, प्रारञ्ध कमेनाश होने के पश्चात्‌ शरीर छोडकर मयने स्वरूप मे पर| फः 
सत्यसंकल्प, सत्य-काम ओर आ-काम होकर विदेह फेवल्य मोक्त को प्राप्त ह्या । [६ 
दै शिप्य ! इस प्रकार गभं मे स्थित वामदेव के वचनं को सुनकर वे अधिकारी पुरुष बद ¢ वाः 
को प्राप्त हुये # यह तो वामदेव की विचित्र ही घटना रही । परस्पर मिलकर कदने लगे $ तो 
आशयं हे । यह्‌ वामदेव हम सव अधिकारियों फ वीव में से किस पुण्य के परमाव से निकल गवा वा 
कोच म फंसी हृदे गो अपने किसी एक पुण्य के प्रमाव से निकल जाती है उसी प्रकार यह्‌ यामदेद। | 
म से निकल गया । देलो न, माइयो ! काम, फोधादिक रूप रस्सी से वैधे हृष हम सव जनों को प 
कग ्‌ वामदेव हमारे सामने ही संसार का त्याग करके चला गया । जते दुर्मित्त ्मादिक ठपद्रवा १. 
हण मी मोद फे च्ल देष का परित्याग लोग नहीं करते, उनमें कोई एक पुरुष स्ने तत रहितं हु । 
बान्धवं का परित्याग कके देदा से भाग जाता हे, उपी प्रकार यद्‌ बामदेव हम सव यांधवों का था द 
गक चला गया ओर भी देखो, इसका फसा को पुण्य उद्य इमा फि हम सय अधिकारियों ई 
क शाता फो भ्रात ु्ा । अरे, हम लोग तो सव नपुन्सक के समान है । यद वामदेव ५ ल 
ला । नले चत से धप वसी मनर के जप मे दृ दोते हैः उमे से पिस यक धुर्य को £! 
होती हं 1 उसी भ्रकरार विचार मे लगे हये = स 4 ¢| जो 
< लग हुं हम सो मे इस वामदेव को ही विचारजन्य आआत्म^ | इं 
पल रत्र हमा । दसो, हम सवे दुःली जनों फे वीच मे एक वामदेव ही संसार-वन्धन से बू सः 
(त व अदभुत पु्य-कमे हे, जिस परमाव से गमं मे रहते हए आत्म -साई ह 
उत्पन्न हुमा हं । म को गुर, शसादिक साधनं डे दारा भी इस भूमिलोक में आत्म गि 1 
मा । इत वामदेव न गम स्त होते टर म इम लोगो क ति ये बचन के । हे मायो! € ` 
पा जान पता हं क शस वामदेव छरा हमार मे मी स्नेह नदी, केवल मारे उपर उसका ( 
स्नेह होता तो बादर आकर अपने माता-पिता को मी उपदेशा श = हा 
पिता भादि सवं वान्धरवो की उपेत्ता करक दमको ही उपदेश ५१ रा वथ काथं | 
नदीं फिया । ` = १ | दो सता. 






गभं म स्थित होकर वामद्व चन > ~ ~ ५ | | 

वं हमने जो ग्भ क दुः छा.दिचार स लागा को जो उपदेश करिया हे उसके दो प्रयोजन ६। 
य ६ ल्वा था बह रटौक दी हे भोर दूसग आत्मज्ञान के बल ६ 
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दितीय अध्याय ६७ 


१ दुःख मी संताप नहीं देते है । यस, यद्‌ दो ही भयोजन ज्ञात होते है, ओर कोई प्रयोजन नदीं ह । इसलिये 
हम लोगो को धिक्कार ह । हम लोग तो नपुंसक की भांति निराद्र फे पात्र है क्योकि हम मनुप्य शरीर 
१९को पाकर मी ्ात्मज्ञान से वंचित रहे । अज्ञान के फाग्या हमने व्यथं समय कों खोया । हाय, बड़ा 
शोक ह । एसे मानव जीयन को धिक्कार है किं जिसे इस मनुप्य लोक में अनन्त प्रकार के दुःखां को प्रप्र 
प होकर भी वेराग्य नदीं होता । हम लोग विषय सुख फी तृष्णा के पीले कमी देव-दारीर को, कभी मनुष्य 
प्रः शरीर को, कमी श्रत्त, शूकर, कूकर ्मादिक शरीरो को धारणा ऋते रहते द, जो केवल दुःख नौर शोक के 
दीः देने वाले ह । इस श्रकाग, हे रिप्य ! स्वं अधिकारी जव परस्पर मिलकर विचार कने लगे श्रौर विचार 
$€ करके वराग्य भाव को प्राप्र हए तरा वामदेव के उपदेशा से जिनको श्रद्धा हृदे वे लोग आात्म-विचार करने 
श्च लगे आर कदने लगे-द ब्राह्मणो, देखो वामदेव की विचित्र घटना को याद्‌ करो । वह्‌ न्याय (अर्थात्‌ 
लौ कमं कं फल) से निकल कर्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्न हो गया । यह्‌ कोनसा आत्मा है जिसे वामदेव प्रत्यन्त देख 
[| कर किमः" “"यद ह अमर हो कर सत्य-काम, सत्यसंकल्प माव को प्राप्र हो गया ओर सव में 
। सव शुध हो गया । अच्छा भामो, दम सव विचार करे । पूवं मेँ सनकादिषफां फे उपदेश से आर मव 
ह वामदेव के उपदेशा से ्ात्मा के जानने का हम लोग परिश्रम करे । वह्‌ ्रात्मा फौन दै १ दम लोग भी 
| तो वामदेव के समान विवेक करके उसको देखं- र्‌ उसमें अहंता का निश्चय करे-ताकरि हम मी 
रा वामदेव के समान संसार-समुद्र से पार हो कर जन्म, मर्या के चक्कर से छूट कर ज्ञान फल में राजायं । 
( हे शिष्य ! जव इस प्रकार उन्होने परस्पर पूष्णा, खोजा मौर प्रयत्न शिया सो उन्दं याद्‌ आया 
। फ श्रीवामदेव ने हमको गमं मं सिखाया था कि इस मनुप्य मे दो ब्रह्म (सगु-निर्गण) प्रविष्ट हए है । 
प्क तो वदी भ्रजापति जो मनुप्य फी अभाकृति मे जजों से बनाया गया था श्चौर फिर इन्द्रिय व देयता तथा 
र कोकरूप हो कर इस तह सुला जंसे कोई निपटा हुञ्मा कपड़ा सुलता दै । फिर जो आंख, कान, नाक, मन 
 भ्मादिक रूप होकर हम में प्रविष्ट हुश्मा दे अर जो भूख तथा प्यासवाला मी ह, यद शरीर जिसका 
भोजन हे तथा जो उसे खाता दं । जव भोग समाप्न हो जाते हैँ तो पिर करपदे की तरह लिपर जाता ह 
¢ भमर इस शरीर से निकल कर देवयान रौर पितृयान सङ्क पर चलता उत्क्रान्त होता दृश्या चन्द्रलोक से 
त निकल कर श्मोर फिर नषे को उत्ता हृश्रा संसारी हो जाता हे । इसी फो जीव कहते है । दूसरा बह ह 
६ जो सिर फी खोपड़्ी करो भेदन करके व्रहमरंधर के मागं से छाया फी तगह शीशे में (श्रथान्‌ मन मे) अमाया 
म । ह । जिसके प्रकराद् में यह्‌ दूसरा ब्रह्म (अर्थात्‌ प्रजापति) फलन सिङरुडने वाला तथा ष्यापार करता हश्चा 
ह संसारी होता हे श्रौर दोना (शह) विधिवत्‌ शरीर में प्रविष्ट हो फ इस शरीर स एक ही रूप से हयो गपु 
9 ष । ह ब्राह्मणो, उन दोनों मं से वद कोनसा ह जिसशरी इम लोगों कौ आत्मरूप समभर उपासना 
 , फरनी चादिए । 
१ दे शिष्य ! निदान इन प्राढर्यो ने वामदेव फी शित्ता से यह्‌ जान लिया था कि शरीर तो एक पुर 
व ची तरद्‌ दे शरोर ह जो देवतारूप फिर इन्द्िरूप दोर दूसरे नियत मागौ से गाज समासरदो शी तरह 
"  भ्रविष्ट हुश्रा हे । एक तो प्राणात्मा दै ओ इस क्षरीर को खाने वाला है मौर इसी फे लिए वह्‌ न्न खाया 
` । जाता जो खाये हुए शरीर के वद्लने से बदलता रहता दे श्मौर यद्‌ प्राणात्मा भूलाप्यासा संसागी 
कदलाता द, किन्तु यह दूसरा जो ज्योतिस्वरूप, श्ञ।नस्वरूप, सनस्वरूप है, जिसके भरकारा वह्‌ 
(भरागयात्मा) काम करता, फलता, सिकुड़ता जाग्रत, स्वप्न, सुपुपरि, जन्म-मरण मादि संसार का यरताय 
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८ ्रहमज्ञान पूवं भण्डार | 
कृता है, वदी उसका अधिष्ठान सान्ली हे ओर वही नित्य मुक्त दै । दे ्राक्षणो, जो इस शरीर से क्षि ् 
एकरूप हो रहा है, हम लोगों को विवेक के साथ नित्य मुक्त ्रात्मा को देखना चाहिये ` ओरह। प्र 
अपना असली आत्मा जान कर अभ्यास करना चादिए कर्योकिं इसी के ्ननुभव ओर इसी फे मित्र | व 
कि -यह मं ह--हम जोग ब्रामदेव की तरह अष्त, “अजरः तथा सुक्त-स्वह्पहो जायेगे। ` ` । में 
है भयो ! जव तक-दम लोग के इस इरीर में अहंता का निश्चय ह तय तक इम मड प 
ओर जय इत प्राणात्मा अर्थात्‌ सृष्टम शरीर मे अहंता का निश्चय कर लेते है तो मनुष्य जा | स 
अभिमान को त्याग कर्‌ प्रजापति (अर्थात्‌ रक्ष) की जाति भे रा जाते है । उस काल में लोग क्व! व 

हो क्‌ यज्ञादिक वेदिक कमो का अधिकार पा जाते ह अर्थात्‌ उन वेदिक कायौ का अधिकार इमे 
जाता र मोर पिता-पुत्र रूप दोकर उपर नीचे संसार भें संसारी मौर भोगी होते ह । जो मनुष्य $ | कृ 
शरीर मं अहंता का निश्चय माव रलता द वह्‌ स्वयं शरीर ही है । वह्‌ तो कयन मावर दी मलुप्य है च 
दहामिमानी हे । परन्तु प्रजापति फा पत्र बह माना जाता ई जो इस शरीर के मीतर आख, कान, | इ 
मन तथा द्ध होकर म्विष्ट श्ना दै । वही असली सनुप्य है । प्रजापति का पुत्र जो सुक्ष्म शी! ˆ 
स्थूल रार ऊ अन्द्र भवष्ट हुमा हं इससे मिल कर॒ एक हो रहा ई | भर 
पुत्र नहीं क्योकि वामदेव की शिक्ञा से सन लिवा रै ष 1 ध अ ध. ने 
सम क ~ सुन जिया द कि बही सृक््म शरीर मनुष्य दै जो भ्रजापति से, 
९ उत्पन्च हृ्ा इ श्र मूख प्यास के कारण इन्द्रियरूप होकर शल मानवीय चोल म भर। ध 
ष शरीर को निलयमरि लाता रहता दं ओर इसफ़ी जगह वाह्र का अन्न स्थान लेता दै । यदी ¶ 
ह ना यद्‌ स्थूल शरीर मालक होता हे ओर न्द्र से ईश्वर का पुत्र जो सृष्ष ् 
द स शरीर को खाता हे। दृसरे न्ना से यह्‌ यदृता मी रहता ह । इसी तरद्‌ यद्‌ जवान हो - 

द्‌ आर टि तो उतना ही अन्न इसङ़ स्थान लेता हे जितना भीतर के व॑, 
इत स्थूल रीर को खाता 2 । = का मनुप्य जो प्रजापति क दः | इ 

स्थूल रार को खाता हं । इसके पश्चात्‌ तो यह शरीर उतना भी यदा नदी । 
पुत्र फा ्रन्न होकर घटता जाता है क ह, पाताः. बरन" = १ 
मं यहां तक पुराना हो जता ह ते र फराह दै बदरापा शमर छख नदीं है । जव यई& सं 

त्रा -- ध 11 
स्म छरीर दे उसके च प बिल्ल अन्न से बदलने नदीं पाता तो प्रजापति काभ 
भोग के क्म समा होते ई € ह होता हं छि जव्र इस सूक्ष्म 8. कः 

2» इत अवस्था मं प्रजापति का ~ > वथ 

गिरता दे ओर द्व मे मिल जावा हे बय ४ स स्थूल शरीर को दरो इस सं ह| 
दता, वरन किती का आदार हो जाता ई । प्यार पिर इते इल मौ कपौ फे मोगने से संध । @ 
हे त्राम्मणो ! इस निश्चय से : 
स्म शरीर ही त्मा है क्योकि ० सिद्ध इभा भि यह स्थूल श्चगीर ात्मा नदीं आर ? । क 

त्मा द क्या श्सको भी भूल-प्यास लगती ह += मा 
पापी षन कर गमनागमन करता है । अर्था पत ह ओर पुण्य पाप करम से धुय ॥ 
दे, मोक नही पाता । ` ` ` ` "चात्‌ छमाद्चम कमा क कारण नीची-ढची योनिवों को श्र |स 
फो तमाम ष्यवहारों का साकी, अकता. र्‌ कदन लगे करदे मायो, बामदेव की शि मे र | हे 

लिष < | 4 > अभोक्ता, = = 

जिए इत दूपे में उतर ह | वही हमारी इ 244 आत्मा जाना ह जो अपने स्ये फे 4 ५३ 
पता लगाना चाये भोग म उती रौ यासन भा ६ अवात्‌ यही हमारा निजी स्वर ६।५ ५ 
` ` ~ रसना करनी चाद्ये । उसी पर दृष्टि रखनी चादि | 









दितीय अध्याय ६& 


क्षि प्रसाद्‌ उसी पर निर्भर दै। उसी के विवेक से हम लोग मोक्त पा सक्त दै । उसी की पदचान से हम 
२१ । प्रसाद्‌ में प्रविष्ट हो सकते दै रौर उसी की अहता (अर्थान्‌ में व्रह्म) से इम अशत हो सक्ते द्‌ । जसा फि 
श्ञ। वामदेव को मी हृश्चा दं । इस प्रकार पता लगाते-लगाते उनको यद्‌ सफ पड़ी किं दोनों आत्मा इस शरीर 
। में मिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा वर्ताव करते हुए चेष्टा करते ह # जिससेये इन्द्रियां चेष्ठा करती द । वह्‌ 
द| परमातमा नहीं वगन्‌ जो इन सव्र को भौर इनकी गति को जानता ह वही प्राप्तव्य हे श्राग वदी परमात्मा 
हि| सात्ती स्वरूप द। अव हमको ज्ञात करना चाहिए कि किस कारण से यह्‌ वस्मुवे ज्ञात होती हँ रोर 
ष वह्‌ कौन हे जो ज्ञात करता ह ? 
घे) विचार करने से हमको ज्ञात होता हं कि कान इन्द्रिय के कारया यद शब्द्‌ सुनता ह, चसु इन्द्रिय 
प $! के कारण यदह रूप को देखता हु, घ्नाय इन्द्रिय फे कारणा यह्‌ गंध ग्रहण करता ह्‌, जिहा इन्द्रिय के कारा 
कं | यह्‌ बोलता हं रौर रसना इन्द्रिय के कारणा खट्वा, मीठा रस लेता हे । ये सव कारण तथा भिन्न-भिन्न 
 ज्ञानेन्दरियां एक ही प्राण आत्मा दै जो प्रजापति से देवतारूप होकर अर फिर इन्द्रियरूप होकर श्चरीर में 
प्रविष्ट हुश्या हे । यथपि हमको री वामदेव ने सिखला दिया ई छ यह अनेकरूप इन्द्रिय देवता एक ही 
प्रजापति हे १ तो मी दम स्वयं विचार करके इसे सत्य पाते द क्योकि हम देखते दै किं एक ही अन्तःकरण 
त । नेत्रं मे आया चच हुश्मा रूप रंग को दिखाने का साधन दहदोता हे । यद्धी भत्र मेँ श्राया ओत्रखूप होता 
हृश्या शद्‌ क सुनने का साधन होता हे, वही नासिका में आया प्राण रूप होता हमा दुग्ध के विवेक 
¢| का काम्या होता हे, फिर वही हृद्य ४ भीतर मनरूप हुश्रा उन्हीं दिखाई हई बस्तुश्मों की स्ति का रौर 
| शमाद्ुम के श्ञान का कारय होता हे योर विवेक के लिये सोच-समभर का साधन होता है । क्योकि जो 
& ङ चच श्ओतर, घ्राण श्रौर रसना के द्वाग इम पाते हँ उनकी अच्छादं रोर सुराई को दयांरते दै भौर 
ल्ाट-द्यार तथा सोच-सोच कर उन्दं निश्चय करते द । यदि मन इन्दरयो से मिन्न होता तो किस भकार 
र इन्द्रिया का देवा हुश्रा मन से मनन श्रिया जाता नोर स्मरण फिया जाता अभर कर्योकर वुद्धि से निश्चय 
श्रिया जात्ता । जो देखता हे वही स्मरण करता हे रौर जो जानता हं बही सोचा करता ह रौर जो 
| सोचता या मनन करता द बही तो निश्चय भी कता दै । इसलिये एक ही अन्तःकग्या विशप-विशष 
| भवन में आया श्रा ओर विशेष-विशेष विव्रगणा से प्वैला हा वृ्तिरूप होकर भिन्न-मिन्न फाम-काज 
इ कता श्या इन्द्रिय ओर मन तथा बुद्धि भादि मिन्न-मिन्न नाम पाता द । वास्तव में एक ही प्राया हे । 
५ हे माइयो ! पिर च कि हमको याद्‌ पड़ता दं कि सनफादिकां की दित्ता के द्वारा जो हमको वेद्‌ 
(ज्ञान व उपनिषद्‌) सिखाया गया था फ यद्‌ आत्मा प्रथम मन में प्रविष्ट होता व उतरता द रौर मनोदत्ि 
+ क द्वारा अथात्‌ उसक साध कंठ मं सी लगाता, यात-चीत करता दं रोर वही मनोृ्तियाँ यष्टा बायी 
६. (ॐ हे । फिर उसी मनोृत्ति से नत्र मे श्राता चच्ु से दैखता हे भर वदी मनोृत्ति दां चक्तु इन्द्रिय 
नाम पाती द । हे माया ! भति कहती ह फ मन दवारा ही यह देखता द, मन वागा ही यह सुनता ह । 
इस प्रकार एक मन श्ननेक रूप होकर विशप-विशप स्थानां मं इन्द्रिय ऋदलाता हे श्नौर वही सोच-विचार 
 । के समय मन, बुद्धि आभर स्छति के समय चित्त प्रीर वदी अहंकार केः निश्चय के समय महकार कदलाता 
५ ह । समस्त एक ही प्राणा दृवता प्रजापति हे क्याफ़ हमने दा है छि जो प्राया दै पदौ भ्ञा हे रौर जो 
{ , प्रञादे वही प्राण ह, क्यार बहौ जव केवल खाता, पचाता, घनाता, निकालता या खीचता ह प्राण 
^ फद्लाता हं । जव वह्‌ जानना चाहता हे तो यी भरज्ञा फदलाता हं 1 इसलिये एक ह । केवल षाम करता 


ी 
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कः ति त ० जा भाः किः नि नाया ति ना ति नय रिः > 








। 

७० ब्रह्मज्ञान पूवं मण्डार र 
प्रा भौर विचार करता अन्तःकरया कहलाता है । यदी प्रजापति वामदेव की रिक्ता मे हमने सुना १ र 
यह प्रथम देवता रूप होकर उटा श्रौर किर ज्ञानेन्द्रिय मौर कर्मन्द्र्यो के रूप में होकर मतुष। क 

प्रवि ह्या । ` 4 
हे मित्रो । इससे ज्ञात होता है कि यह प्राणात्मा जो सुक्ष्म शरीर है, किंवा धजापति | प 
बही णय-कमा से स्वगंजोक की सेर करता हश्या मोग समाप्त होने के पश्चात्‌ फिर कर्मा ॐ निषएभ्र। 
समोर न्द्रयं क बन्धन मं पृता हं । श्रौर जच यह मन उसी फे सान्तात्छार के लिए-- मैः परमातमा}. ४ 
श्स भकार फ निश्चय मे पलट जाता हे तो फिर पापनुण्य के वन्धन से स्वयं दूटकर ज्ञानात्मा हो ई (& 
ह । इससे ज्ञात हुश्भा फ वह्‌ श्राणात्मा जिसे हमने अपना यापा जाना था वह श्ात्मा नहीं ह,४ [१ 
जेते स्यन्‌ शगोर जह अनात्मा हे उसी प्रकार यह्‌ सुष्षम शरीर मी जड अनात्मा विनारी हे । भूख ४, 
रूप धमा सं ४ हे, भ्ननित्य है । उस श्रात्मा की छ्वाया दै । जिस आत्मा की यह लाया हे, वही | 
नही हं । क्योकि हम शरीर के अभिमान से निकल ० व | 
याण फ़ल ऋग सृष्टम रारीर के अभिमान से द्विजाति दिर 
व अपेचा हम भाणात्माभिमानी हो गये थे । यह अमिमान ङ्ध 
म न सकते । इसलिये हे मित्रो ! प्रसाद्‌ ही मांगो, प्रसाद | 
श तमी हो सकेगा । 4 
चह करीर ही त्मा हे, ष्‌ ५6 ५ सि < न ९ मदा र 
मो हे मौगस्वयं य; म शीर हं एवह सवयं अनन ही दे भोक्ता नही. किन्तु दूषा 
ग दे, अरत नही । उसको वेदिक क्रियाश्मों की श्नावस्यकता नदी, क्योंकि वई" 
तता, न खाने वाला । 


जीवित ण्के 
मँ बह मनुष्य का पत्र हे । इसी व ९। क साय से ह जो करम त रल 
न यज्ञ आदिकं कमा का अधिकार नींद श्रौर न 
1 । वह कवल ्विजातियों फी सेवा कर्‌ सकता हे, ताकि वह इ 
करके स्वच्छ) पवित्र होर उनके उपदेशा से जय त्क कि वह्‌ शारीर के अह . 


अ, 59 ०४१ [८१ | ५ 


3 4 #| 


# ५. | 1 4 | ० र 3५ 1 


शरीर मे अहंता का निरचय रखता हे वह वि ह 

स्वतन्त्र छोड़ दे श्मोग यवन भाषां पद्‌-लिख कर + ् 

क चरार्‌ का भ्रपनाञ्मपाहीनि है द्भ > 

ता भ < निरचय कता हे । यद्यपि वह बुर 

४ य के योध बिना जद शरीर हं । इसीजिये तो उस पर श्ुम-कर्मा का मम 

हा त भाणात्मा का पतक पाप उसके सिर मद्‌ दिया जाता है जो फ तसै , बर 
आत्मा निश्चय कत्ता हे । हम र 


वजार नोः लोग इल कलंक से निकल गए ह शौर प्राया तक र गद। दय 





श्ानरूप दे, या क्रियारूप है 
द ध ववद्‌ ण ही कुणि 9 


20-0. ॥५॥८111५॥९511८ 2118811 \/812/185| 06611011. 0101117 





| 
१ दवितीय अध्याय ७१ 
॥ रूप में पलटा खाती ह तो वदी शक्ति दखने-सुनने या जानने की शक्ति कद्लाती है रोर जय वही शक्ति 
तुषं कमा फे रूप में पलटा खाती दे तो वह्‌ कमं दक्ति कहलाती है । संस्छृत मे शसो क्रियारफि कते दै । 
| तात्पये यह्‌ दे कि प्राणात्मा में छाया की तरद्‌ ताङ्ग' रोर विकार उटते रहते हैँ क्योकि जव वह ज्ञान में 
| पलटा खाता हे श्र्थात्‌ वित भाव को प्राप्त होता द तो निश्चय होता है किं वह्‌ जानता हे । श्मौर जव 
एश्न॑ वद्‌ ज्ञान के रूप में पलटा नदीं खाता अपितु क्रिया के रूप मे बदलता द तो निश्चय होता दं फि वद्‌ 
{| करता दं । इस तगद्‌ जानना ओर करना इसी भ्राात्मा का उसमे भ्रम होता दे । भिना इस भाणात्मा 
ड कन तो वह्‌ जानता ह, न करता ह वरन्‌ अपने स्वरूप मे तो वह्‌ कमं आर ज्ञान से निर्लेप अकर्ता 


र ई | मोर द्मभोक्ता हं 1 
१ , 


प, दे माइयो ! यह जो प्राण हमारे अन्दर ज्ञान श्र कर्म फे रूप मे बदलता रहता हे । उसी श्रात्म 
| ज्योति के भका में पलटा खाता रहता ह क्योकि जय तक्‌ प्रकाश न हो, कोई भी काम काज नहीं कर 
ही £| सकता । उसनिये घन सुपुप्रि ओर मृत्यु मे यद प्रायातमा काम करत्ता दिखाई नहीं देता । इससे ज्ञात होता 
ढ!| हं कि वद जो उसके अन्द्र केवल ज्ञान का प्रकारा हे वही हमारा साक्षी ज्ञान स्वरूप दै तथा परमात्मा 
रि हे क्योकि सान्ती ज्योति स्वरूप नास्मा यद्यपि व्यापारो की प्रेरणा का कारण होती ह, स्वयं व्यापारी नदीं 
र हो जाती । इसी भ्रकार वह्‌ ज्योति उसके कारवार की प्रेरणा तो अवश्य करती दै, परन्तु स्वयं कारवार 
द वाली नदीं हो जाती वरन्‌ संग साक्ली रहती हे । यह्‌ ज्योति कोड पाँच मोतिक ज्योति नदीं सममनी 
। चाये वरन्‌ परमात्म ज्योति हं जो साली हे। यथपि सूयं आदि ज्योति दद, षिन्तु वे देखती नही । 
। न तो सूये चन्द्रमा फो देखता हे ओर न चन्द्रमा सूयं को । इसज्िये पांच मोतिक ज्योति है, किन्तु वह जो 
र । सूय, चन्द्र श्रोर बाहर, भीतर की मनोवृत्तियों को मी जानता श्मौर देखता ह वही तो घर्म है, वही मात्मा 
 #॥ मोर ये मनोवृत्तियां उसके सान्ञातकार के लिये मानो एक शीदा सा हो रहा है स्योकि जव-जय 
। मनोवृत्तिं उती हं तो उसमें यह सान्ती प ज्योति टपकती दै ओर इन मनोवत्तियों को देखती फिर 
| षर त्तियां क्रा आंख, कान में आकर इनको प्रकादित करती श्र बाहर की चस्तु्मो को भी देखती 
। च सुनती दे । । 
| देमिवो । ये जो मनोवृ्तियां हे ये तो केवल द्वार र दप दै जिनमे बह पाया जाता दे। 
ध | भोर वह्‌ जो इनमें माया टु्या नदीं वरन्‌ इनके दवारा सबको पाता है, बहो तो प्राप्तव्य द । वदी ज्योति 
वी दे ओर वही परमात्मा द । जिस प्रकार दुपेण की गति मे यल भी दिता सा दिसाई देता दै चिन्तु 
वि दिलता नदी, उसी तरह इन वृक्तियों की गति से बह भी गति करता सा कल्पित होता दै, वास्तव मं वह्‌ 
८ गति श्र चेष्टा से रदित केवल दृष्टा ज्योति फी ज्योति र । 


न्ध 
^ 9. 


| 


च. 
~--> 


= ~ ‰ 
| /१4 त 54; 


3, 


(| हे सिष्य । फिर उन ब्राह्मो ने यह्‌ जान लिया फ वह्‌ निर्धिशर निरवयव अर्थात देश, काल, 
त + यस्तु, परिच्छद्‌ से रदित दे । सब्र करा दष्टा द । उसो कोई देख नदीं सक्ता करयो क्या मन, क्या प्राय, 
१।। क्या शरीर, कया सुव, क्या चन्दर सथ कै सथ जड़ ह ओर भोतिक तत्व देवने फी योग्यता नदीं रखते । 

१ वह्‌ ज्योति तो सब्ो दैखती भीर जानत्ती हे । वद्‌ जो देखने की योग्यता नदीं रखता तो मी ज्यायो 
£ मनोवृचतियां सटती उस में दिखा देती है तयोय उन्दी फे वारा दैखने वाला भौ एकं सान्नी ज्योति 
£| निरचय होता द । फिर स्यो हम यह्‌ मी निरचय करते दँ कि हमने इन मनोदृत्तियां फो देखा सन्ये 


कण्डित 
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५२ ्रहम्ञान पूवे मण्डार ्‌ 
हम ही देवने बाले रौर दम ही साची ह, दूसरा नहीं । यदी निश्चय इस व्रह्म का देखना है भ्रौ। भा 
उसके जानने का ठंग ह, दूसरा नहीं । क 
उन्होने जिन दृततिरयो की छोट की श्नौर जिन मेः परमात्मा का ददन किया, वे दृतिं व हे 
संज्ञान, अक्नानर, विज्ञान, प्रज्ञान«, मेधा५, दष्ट, धृति०, मतिः, मनीपाऽ, जूति?०, स्खति१९, संश्न अः 
कृतु१३, रसु ४ काम ९५, वज्य९६, अहंकार, अविद्याश्= । संज्ञान पृं जानकारी वुत्ति का नाम १ शयु 
प्रत्येक जीव को होती हे । यद्‌ एक अन्तःकरण की वृत्ति दे । जय यह खुलती दै तो इसके कारण रं निः 
जागती जान या जीव इसी आत्मा का नाम होता ३ क्योकि सव मे जो जानकारी ?। 
दै वही जीव कहलाता ह । श्तं मे इल वृत्ति का ्रमाब है । पशुं मे यह पाई जाती ई।अअ 
नाम उस पूगां बुद्धिमत्ता का है जिस बुद्धि से यह सव संसार वनता ओर देवी काम छमा 
यह मी एक अन्तःरगा की वृत्ति हे श्मौर . यदी आत्मा इस वत्ति फे कारण ईश्वर कहल निः 
विज्ञान नाम उस बुद्धि का ह जो दित्ता से बोघ (अर्थात्‌ सममः) के रूप में प्राप्त होती है शौर द | 
कारणा लोग विदान, ष्ट, विचारवान तथा तत्ववेत्ता कहलाते दे । यद मी एक अन्तःकरण की ग्र | दोः 
जिसके शाण से बही आत्मां ततववेत्त कलाता है । प्रज्ञान नाम प्रतिमा या स्फूं का ह । विषमा 
यि करम सं परियाम निकालता ह ओर यह शर्ञान एक भ्कार की न्त.करेया की वृत्ति दै जो विना स्य 
कम क तत्काल षद परिणाम पा जाती दे । साधारण (शास्त्र ्ान से रदित) मुप्य इसको संश्। 
४ शात्‌ इदाम) वोलते हं । यद्‌ यत्ति उन पियो-मुनि्यों को श्राप्त होती दै जो त 
रम्भ वेद्‌ कोपना देने फ निय प्रकट होते द । नोर यही त्मा प्रज्ञान के कारणा वेद श्रो 8 
वाल्ला ईश्वर कदलाता है । ( 
चा उत अन्तःकरण की इत्ति का नाम हे जो सीखी हृदे वस्तु को धारया शोर उसकी त 
फगती द । दष्ट उस त्ति का नाम ह जो ज्ञानेन्द्र , 


॥ 


थाक दारा होने बाले अनुम छी जां च-पदृता भ 





ध 1 अतर्‌ तति ह शमह जो १ 
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। 
| द्वितीय अध्याय ७३ 


रो, माव का सम्बन्ध या भ्मात्मा में अहंता का निश्चय कराती द । जव यद शरीर मे हंता ऋ निरचय 
., कराती दे तो इते मलिन अहंकार कहा करते हैँ क्योकि ्रविया श्रौर स्वामाविक मोद से यद्‌ रेखा करती 
(| दे । जय यह विवेक के पश्चात्‌ श्मातमा में अभाव का निश्चय कराती हे ओर शरीर आदि पत्चकोशों मे 
्.अनात्मा का निश्चय कराती हे तो इसे शुद्ध यहंकार कहते है श्नौर ज्ञान के कारा मलिन अहंकार 
म यद्ध अदङ्ार म बदल जाता हं । इसी द्ध अहंकार रूप बृत्ति पर प्रसाद्‌ (अर्थात्‌ स्वतन्त्रता) श्योर मोक्त 
शर निर हे । ¦ 
ए विद्या नाम मृदृत्ता का है दो गि है ह्म 
| इता काहे। वहद्‌। प्रकार कों दं--एक तूल अविद्या ह श्रोर दूसरी मूल 
| अ अविदा । ससार कौ वस्तुं जब इसकी सम में नहीं आती तो इसको तूल अविद्या कते है रौर जो 
हो (मात्मा का साक्तात्कार कने से रोक देती हे बदी मूल अविद्या द । तूल -श्नविदया तो सांसारी विया पदृने से 
रा निषत् हो जाती ह, जस स्कूल श्मादि में पदृने से मूल अविद्या आत्मा के विवेक श्योर ज्ञान से नष्ट हो जाती 
हिदि २ घन सुपुतनि में तूल अभर मूल दोनों ्नविया स्वामाविक दोती दँ । वनस्पति श्योर खनिजयमं सं मी ये 
-9 4 [> [+ हे खच 
१, रि अभिक रूप से निवास करती ह । इसलिये न तो वे दूसरों को पहचान है छर न अपने 
आप जा 1 से सवं ते दै 1 
माप को दी जानते ह । इसी ऋारथा स सव साधारण लोग उनको जड़ योते द, किन्तु जय संज्ञा रत्ति 
नाई स्वाभाविक सुलती दे तो उसी को चेतन्य कहते द । 
#३ | राक्षां क9 ऋः ४ ॥ ५ च 
ला # क जब्र इन क नेये ८ प्राणात्मा (रथाद्‌ सद्म शरीर) की जानकर पेसा 
१ 4. सव वास्तव मं प्राणात्मा ह । जिल प्रकार नदी मौज मारती हई बल-वुला, वर श्र 
र ¶ ० ८) 8 उस शकार यह्‌ भ्रायात्मा मौ तरङ्गित होता हुश्रा इन ब्रत्ति्या के श्चाकार का दोता दै नौर 
स्ययं शुर सत्ता नहीं रख मं केन्द्रित दै। ये ही धरत्तियाँ नी 
ह गलत ह उन्हीं रूप श्रार नाम में आत्मा मी दलाई दता द्‌ । इसजिए वेसमकर मनुष्य को उसका मेद्‌ 
- अलग अलग समना) कठिन हो जाता ह । इन गरृत्तियों का श्रौर आत्मा रा यितेक 
करने कै लिये दिये - ४ - 3 | 
र 4 =" ८ दोना चाद्य अधरात्‌ साधन चतुष्टययुक्त पुष ही विवेक कर सकता टै, साधारया 
ठन ध । सच की सय इचतियां संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान श्ादिक उसी प्रज्ञान फे नाम ह जं यास्तव में 
| ह । जंस- शकोरा ¢ हः 
णः ए ॥ 1 क्या शकरा, कया प्याला सचक्रं सव मिटरीकेदीनामद तथा श्नाकाररहै 
नाम शोर आकारो से असंग द। इसी भकार ये सव नाम रूप आत्म-ज्योति में कल्पित प । 
कौ , जव सं्ान रत्ति (अथात्‌ पूणां जानकारी) उस मँ कल्पित होती दै तो उसको जीय नाम से योल 
ध ते द। यह्‌ कायं उपाधि हे अर जव्र अज्ञान रत्ति उस में कल्पित दती हे तो उस को ईरवर कष्टने लग 
< ‰ ६ । यद्‌ ्रात्मा की कारण उपाधि ह । विश्चान में विज्ञान, प्रक्षानमें प्रज्ञान भौर मेधां मेधः 
_{हत्यादि संकेत वा नाम वाला यदी होता है । अव कोटं बुद्धिमान विवेकी उसमे से यह सव - 
त @ 9 ज, न क छ भ यह्‌ चाध च्छरध)ः 
हः दसं देखता हं तो वे नाम नोर वे निश्षान ्द्रितीय एक श्मदेते मात्मा की पहिचान हो जाती &। अव 
समो कि ओ शब्द्‌ जिस थं फे लिये नियत क्रिया जाता है, जव इस शब्द्‌ स उस छं की 
> ४ ् गोलकौ ५ भिन्त त क्‌ करी पट चान 
वाच्या ह श्तु जव उप एब्द्‌ स श्ममिप्रेत का प्क शर॑स होकर रोष भ्यं फा शवान 
। (५ 
तो उसे बाच्याधं नी कहते वरन्‌ लक्ष्यां कदा करते ह । श्लणिये संज्ञान, धन्ान, परह्ान शौर मेघा 
श ४. ~ 
न नामां १ वाच्याथं हे बह्‌ तो प्राण मात्मा जानना । शौर वह्‌ जो इन दव्दं फा एद्रार्थं द वदी 
मात्मा द्‌ । इतलिष्ट साधका को लक्ष्यां पटिचानने र प 
लक्ष्याथ पदिचानने वाला होना चा श्यथान्‌ उनो चादिष कि 
(-0. ॥\/॥८111|<51॥ 8118811 \/8/8085। (01611011. [10111260 0\/ 8810011 













् रह्मज्ञान ॐपूवै मण्डार | 
उसमे से रज्ञा वृत्ति को हटा कर बाकी रदे हए माग को जो प्रज्ञान का लक्ष्यां है उस पर ध्यान दे, ४ अ 
जय हम उसको परज्ञान शब्द से कहते ह तो जानना चाये फि परात्मा रौर अन्तःकरण की श्रः + 
दोनों मिलकर, पञ्चान शब्द का वाच्यार्थं रौर लक्यां है । तत्वेत्ता को चादिये कि उसमे से 2 
को हटाकर शेष भाग (अर्थात्‌ शुद्ध श्रातमा) को प्रज्ञान का लक्यां समे । यदी रहस्यज्घता ६! ३ 
इसी रण आस्म के कयन भे वागी स्तंमित (अर्थात्‌ क्त) दो जाती है । क्योंकि उक नाः ` 
तथा रेखा तो द नदीं, फिर वताश्मो फि वागी क्योकर कथन करे १ तो मी वाणी उसे गदस्य रौर! | ५ 
से भिन्नासु ये प्रति कयन कर सकती है । इससे सिद्ध हृश्मा कि ये सव नाम उसी के हँ श्रौर वद्‌ स ५ 
ल्पा से निरलेष दै । | 
इसलिये हे मित्रो ! जव एक दृत्ति उससे दूर होती हे रौर शीध् ही दूसरी इत्ति आन फ 
शनौर दूसरी दूर हुई कट तीसरी आ जाती हे । इसी प्रकार तीसरी चौथी ्माती मौर चली जातं | = 
स्थूल दृष्टि से देखो फि जाग्रत गई, स्वप्न आया, स्वप्न गया सुपुपि नाई, किन्तु यह अपेते {| ऊ 
पर जो-जो वृत्ति उस पर जा लगती है अर्थात्‌ उसके सामने श्रा जाती है उसी का रूप होता उं | छ 
हे । इसी कारा हे मित्रो ¦ हम निश्चय कट सक्ते है कि रव वह पृत्ति गई नौर नद या गरं। ४ ॐ 
इन इृत्तियां फे भाव-श्माव को ओर इनके संयोग श्र वियोग का साकी-दष्टा दै, हे मित्रो! 4 ह 
हमारी भात्मा हे । इन सव वृत्तिं से पवित्र हे । नौर भुख की नाई दर्पण मे राया हुम वृ, कृ 
हुमा चमक मारता (अर्थात्‌ में हँ) इन्दं प्रकारित करता दे। वास्तव मे तो शर्ञान उसी का | ह 
अन्तरषृत्ति तो उससे भ्रकारित हृदे हे जो ्रजञा कदलाती दे । इसजिये वही वास्तव में प्रज्ञान दै] मे 
अन्तर-वृत्तियां मी उसी श्मात्म-ज्योति से प्रकादित हुं उसी प्रकार प्रज्ञानरूप होती ह जंते { ® 
मकार पाक्‌ चन्द्रमा प्रकाशित दोता ह । ये दृत्तियाँ द्लती हई नाना रूप, नाम . वाल 8 

वन 
मेने दी भां से देखा । कान न रा र हिव श | 
१ ॥ स्वप्न आया मौर ध) य श = दा क ह | प 

वह्‌ रंग जाता तो एक वृत्तिफे । भाव को श्मौर | ५ ० = ६५ ९ ह 
८ दूसरे कै अमाव को कर्योकर कहता १ इसिये 7 , ° 
बदलता ही हं श्मोर न उस पर किसी वृत्ति कारङ्गही चदृता है, शुद्ध का शुद्ध ह | इसी करय ¢ श 
विचारवान जोग इन वृत्तियों का नाम महिमा वा विभूति कदने लग जाते है रौर उस ज्योति ¢ 4 
भूमा, दप्टा या साकी बोऽते द भौर निश्चय के ह क विमूति या महिमा बदनती ह अर्दन ॥ 


दे ओर भूमा वा साक्षी आत्मा नहीं बद्मता । वह्‌ एक रस रहता है । 


हे मित्रो ! वामदेव की रिक्त क रा यो समो कि बही परमाल सुषम शरीर जो १8१ 
र सेवक हे पना अस्तित्व छः नहीं रखता । वास्तव य इती ही वियति वा महिना ६९) 
जोति जो खा अमिन है,उन तियो म अपना प्रतिगित टपकाती द भोर जिर आर 
बोलते वही भूमा दे भर भस्मा की विमूति या सदिमा, कवा शान, बरह्मा, इन्दर, प्रजापति ४ 
न क १ न्दत रती द । ओः धी भल-न्योत स ज्योतिमंय ओः इती ॐ ९ 
10 ५ स णत क्‌ ता नीप ही निशमय कत 


स 
। 










| 
| 
| दवितीय अध्याय ५५ 
4 ६ ओर हमने भति में पदा मी दै श्रौर सनकादिक युनियों ने भी रिक्ता दी थी । अरव हमको स्मरणा नाता हं 
ग कि यदी वरदा दे, यदी इन्द्र हे रोर यदी प्रजापति हे । वरन्‌ सव देवता श्रौर पावो तत्व मी यदी हं । क्या 
रा थ्वी, क्या जल, क्या श्मग्नि, क्या वायु, क्या पकाश, क्या सूय, क्या चन्द्र, क्या तारागण-ये सव 
| ज्योति्यँ श्रीर ये सव जीवधारी पशु, पत्ती, कीट, पतङ्ग, यदी भात्मा द श्रौर ये सव इसी की विभूतिं ह। 
^ शमर उन सव विभूतियों का भूमा प्रत्येक में माया हुञ्मा लक्ष्य वा संकेत की विधि से िवेक््यों को दिखाई 
„ देता दे । क्या चलने वाले, क्या उड़ने वाले, क्या स्थावर, क्या जङ्गम सव-के-सव प्र्ञानग्रहम मे केन्द्रित 
9 | आर प्रज्ञान स्वरूप ई । जिस प्रकार दपण देखने वाले के हाथ में होता ह आओ्रौर देखने बाला आप ही उसमें 
| होता हे । उसी तरद ये सव मिथ्या प्रपंच उसी के सहारे भौर उसी फे चमत्कार भौर दपंणा है ! इसलिण 
„| सय संसार प्रजञानेत्र श्रौर प्रज्ञा प्रतिष्ठा दै ओर यही प्रज्ञान घ्रह्म हे । 
टः । हे अधिकारियो! ष्टि कै रादि कालम सनकादिक पियो ने इसी भ्रात्मा का हमारे लिए 
५ उपदेश किया था श्मौर शमी वामदेव ने भी इसी आत्मा का हमारे लिए उपदेश्च किया हे श्रौर इसी श्मद्वितीय 
+ -:! आत्मा के जान लेने की इच्छा से हम सव अधिकारियों का समाज यहाँ स्थित हुश्मा ह ओर इसी अद्ितीय 
स | आत्मा फे जान लेने के लिए विचार के श्रारम्भ फाल में हमने इस संघात में (्र्थात्‌ तीन शरीरो भे, तीन 
। । अवस्थार््या मे) 'कोन-सी मात्मा हे", इस प्रकार का कथन किया धा। सोई अद्वितीय यात्मा इस काल भें 
्‌ 1 8 | हम सवने अन्तःकग्या की दृत्तियों का विचार करके निश्चय किया ह । इस कारय से हम सम्पा अधिकारी 
५ । छृतछत्य हए है रौर हमने ्रानन्द्‌ स्वरूप मात्मा को अन्तःकरण के विधेक से निश्चय किया द । सस 
१ । हृद्य या अन्तःकरण की हृत्त आदिक नाम अन्तःकरण के ही वाचक हँ । उन सव नामों को शुद्ध ्रात्मा 
18 में हम सव धिकारी समर्पण करते है । तात्पयं यद्‌ है फ जितने भी हृदय आदिक नाम है वे सम्पूणं 
^ अन्तःकरग विदिष् चेतन्य के वाचक दै । उनम माग-त्याग लन्तणा करके अन्तःकरण तथा वरत्तिरप जड़ 
। £| माग को त्याग करके सम्पू (अर्थात्‌ हृदयादिक) यह शुद्ध आत्मा के बोधक दै । 
प६। दै अधिकारी जनो ! हम अधिकारी जनो को यह शष्का नहीं करनी चाहिये फिं जव शुद्ध भ्रात्मा 
| ४ मन वागी का अविषय ह तो फिर विशिष्ट चेतन्य के वाचक हृद्य, अन्तःकरण आदिक पदो का प्रयोग श्यो 
| 8, करिया जाय ? इनका प्रयोग करना व्यथे हं । शद्ध श्मातमा में हृद्य, अन्तःफरया फी यत्ति श्ादिक पदांका 
|| प्रयोग करना व्यर्थं नहीं है । इससे अर्थं सिद्ध होता द । जसे हम अधिकारियों ने अन्तःकरण आ।दिक पदां 
६ करे युद्ध त्मा का निश्चय किया ह, उसी प्रकार सव धिकारो को अन्तःकरण आदिक पदं यः 
| 1 | शद्धञरातमा का अनुमव कना चादिए । इस प्रकार से ्रधिकाग्ां के वोध करने के लिए अन्तःफरया 
¢ आदिक पदां फा शुद्ध आत्मा मे हमने प्रयोग किया द जिसका फन यह्‌ ह फि उपासना से तथा प॑च- 
[० कोप के विचार से अन्तःकरण में ्ात्मा का श्यपरोक्त कान होता द । इसी फारया से मात्मा को हृदय भी 
1 कदते द । ओर्‌ यद भ्ानन्द स्वरूप मात्मा तमाम विश्च को प्रकारितत करता द । इतसे आत्मा को मन नाम 
६! से पुकराते द अथवा सवं मुमुचुश्च ने मन को मामा छा जो निश्चय छया ह इसी फाग्या से भ्राता को 
। मन नाम से पुकारे ह भ्नौर आत्मा में कस्त जो स्वं ्प॑च रै, उसको यद मात्मा च्छ प्रकार से 
त¶ जानता दं। इस कारा से दी इस ्मात्मा को सं्ान ने लग गये द र इस रात्मा फी शाजचा मे स्वं 
| वार्‌ नादि इन्द्रिय ओर अग्न, वायु, सूयं, चन्द्र शमादि देवता वतते ट । इ कारा से श्चानन्द स्वप 
‰ भत्मा को अज्ञान दते हं भोर यह्‌ भानन्द स्वरूप शतमा जड़ चेतन रूप प्रप॑च के भद्‌ च्छो परिचार 
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। 
| 


७६ ्रहमज्ञान अपूव मण्डार | 


पूवक तथा अपने स्वरूप को श्रौर परमात्मा को विशेष करके जानता है । इस कारण श्ात्मा शने £ ने 
नाम से संबोधित करते हँ रौर यह श्मानन्द्‌ स्वरूप आत्मा सरव प्रपव्च का प्रकाशक जो श्रपना ख| न। 
उसको मी “भर ह, इत प्रकार से सवदा जानता है । इस कारय आत्मा को परज्ञान नाम से योते ह। स्व 
यह्‌ भ्रानन्द्‌ स्वरूप आत्मा एक वार जाना हुञ्मा जो अपना स्वरूप तथा दूसरी अनात्म द | 

स्वल्प भूलता नदी, अतः मेधा कदलाता हे । यद्‌ ्मानन्द्‌ स्वरूप आत्मा चज्ु आदिक इन्द्रियो परः| य 
वस्तु्मां को देखता दं । इसी कारणा से ्रात्मा को दृष्टि कहते ह । जैसे स्तम्भादिक घर के भीतर र च 
के घर को धारण करता हं, उसी प्रफार यह्‌ मात्मा भी सव शरीरो में भरवेशा करके शरीर इन्द्रिय श्र । के 
को धारया करता हे । इस फार से श्मात्मा को धृति नाम से कथन करते दै । अथवा जैसे का सृति रा 
चने हए पुल, घर आदिकं की मर्यादा को धारण करते है । यद्‌ आनन्द स्वरूप आत्मा मी वयां आक ५ 
मयादा को मौर उनके धम की मर्यादा को धारण करता दे। इस कारण से इस श्रात्मा को धृति नाः! " 
सम्ब्रोधन करते ह भौर अंसे काठ आदिक का पात्र धान श्रादिक श्न्न के नाप को वता देता {| द 
रस्सी अविच्छिन्न चंतन्य पने मे कल्पित जो सपं दण्ड श्रावक हँ उनके नाप तोल को वता दैक | 
उसी श्रकार यह्‌ नन्द्‌ स्वल्प मात्मा भी सम्पू विश्च के परिमाणा शो निश्चय करता दे । श #। " 
शस आत्मा को मति कते द । अथवा सवं प्राणियों मे स्थित हा यह आत्मा सरव प्राणियों के शि 
अदित फो भी अच्छ प्रकार्‌ से निश्चय करता दे । इस कारय से भी आत्मा को मति कहते दै । 
प्‌ जानन स्वस्य आतमा भ स्तु भेर को पादो शोर यड वस्तु हमारे को न प्रा हे, 

प्रकार फा जो मन हे, उसके निरोध करने मे जो समं द्‌, उस भात्मा को मनीपा कते ह । रो । स्य 
न्द स्वल्प आतमा शरीर, इन्र, अन्तःकरण अह्ञान आदिकं को धकादित करता. । शनि 
भ्रातमा को ज्योति का जाता है । अथवा अध्यात्म दुःख अधिदेव दुःख श्मधिभूत दुःख--कन ` प 
धकार के दुःखों को जानने वाली जो अंतःकरण फी शृ्तियां ह, उनको आत्मा परकाित फरता दै। $ = 
संसार अपने-अपने कायं | 
| भसे माता पने पुत्र फो याद्‌ करती दं र से 
हे । इत फारण से ्ात्मा को स्मृति कते ६। ध ० - \ ध 
॥ 3 ~ 


अवर्थाश्नां की अच्छ ते कल्यना ु 
= ॐ ष (क) 1 करता दे, इस कारया सं इस आत्मा को संकल्प नाम षै^ भ्र 
ऋत ६ । इस आनन्द स्वस्य श्मात्मा ढी ३॥ 


१ ॐ 
| 
। 


२ इच्छा से यह्‌ सम्पूणं जगत गता द्‌, ` इसीलिए 9 ह्र 
कहते दै । अथवा भान्द स्वरूप भ्ात्मा क परपंच फो जानने वाला व स्य ६५ 
शान से यह समप पपच उतपन्न हञ्ा ह इत कारण से मौ ्रात्मा ६ | 
स्वल्प आत्मा अपनी समीपता से भाणो को अपने-श्मपने म 
1 पार म प्रवृत्त करता. हे, इस र 
। यद्‌ आनन्व्‌ स्वरूप भ्मात्मा सुख श्राप फी श््छा 
9 | करतो हु 
हे भौर प्रजा फी उत्पत्ति कौ कारण ओ स्वसरी संग की इच्छा है. 
नात्मा व करता ह्‌ तो उसे षय वोला कते ह| इस शकार दद्य-कोट मे स्थित जो अन्त 
शस्य कतिया उनके हौ सम्पूयं ्दयादिक शन्द्‌ वाचक द । उस अन्तःकरण में हम 





$ 


| 
| दवितीय अध्याय 1 
रो ६ ने आआनन्द्‌ स्वरूप ्रात्मा का सा्तात्कार क्रिया द इस कारणा से वृत्ति सहित अन्तःकरण के हृद्य ्रादिक 
स्क नाम परमात्मा मे मी हो सकते ह । क्योकि परमात्मा से भिन्न कोई भी वस्तु नदीं ह । तात्पयं यद्‌ हे करि 
६ स्वप्रकारित ओर अज्ञात जो चैतन्य है, बद प्रत्यत्तादिक प्रमाणो का विपय दै । उस चैतन्य में दी प्रत्यन्त 
द| आदिक प्रमागों की प्रमायाता ह । अर्थान्‌ श्ज्ञात अथं का जो वोधक होता दै, उसको प्रमाय बोलते दै । 
द्र। ज्ञान का जो धय होर, नौर का जो विपय हो उसे अज्ञान कहते द । अज्ञान का आश्रय भोर विपय 
प्रः, चंतन्य हे । चतन्य से भिन्न ज्‌ वस्तु अज्ञान का आ्भश्रय श्रोर विपय कदापि नदीं हुमा करता । भ्रात्मा 
राके बोध से दी सम्पूणं प्रमायों में प्रमाणत्ता सिद्ध होती दे ओर बही आसा शुद्ध बरह्म है, दवेत भाव से 
ह रदित निप्कल दे । | 
रण हे भिध्रो। इम सव समाज को ठेसा द्यी निश्चय करना चाद्दिए शोर श्री वामदेव ने भी हमारे 
नाः लिए यदी उपदेश क्रिया था । जगत का कारय माया विरिष्ट ईश्वर भी यदी नन्द्‌ स्वरूप मात्मा ही 
7 {| ३ भोर समष्टि सृष््म इरीर का अभिमानी हिरण्यगमे मी यही आनन्द स्वरूप श्नपना माप प्रत्यग्‌ ही हे । 
क । समष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी विराट भगवान भी यदी रपना श्राप प्रत्यग्‌ समात्मा ही दे । विराट 
स | भगवान के शारीर मे तथा अस्मद्‌ादिक तमाम प्राणियों के शरीर में मोक्ता ्रीर तीन लोकां चो धारय 
प करने वाला तथा सव्र को प्रकाद्च देने वाला जो परमात्मा इन्द्र हे, वद मी यदह हमारा अपना अप प्रत्यग्‌ 
ही दे । अथवा जो देवता्चां का प्रसिद्ध राजा इन्द्र है, वह भी यदी दमारा आ्मानन्द स्वरूप आत्मा ही 
| द। मरीचि श्यादिसे लेकर जो प्रजापति तकर द वह्‌ मी हमारा ्ानन्द्‌ स्वरूप श्रात्मा ही है अर दे 
~+ मित्रो ! दारीर फ प्राय जो वाक आदिक इन्द्रियां ओर उनके ग्नि आदि देवता दँ ये सष के सव श्चानन्द्‌ 
स्वरूप मारा मातम दी हं । नात्मा से मिन्न किंचित मात्र मी नहीं । जेत स्वप्न में मिन्न-मिन्न कल्पना 
| करे जो प्रमाता है वह्‌ भी हम ही ह । हमारे से मिन्न फो मी स्वप्न में प्रमाता नहीं द । इतना करके 
५ एकतो रोध की ददता हुई, दूसरी त्मा भें सजातीय भेदं छा खंडन हो गया अथात्‌ अत्मा के 
। ्नकृपने का निपेध भी हो गया । 
१ 6 दे म्यो । प्रथ्वी, जल, मगन, वायु श्रोर आकरा ये पंचभूतर ्आानन्द्‌ स्वरूप प्रत्यग्‌ श्रात्मा 
ध से भिन्न नदीं । अंडज, जरायुज, स्वेदज शरोर उद्रिभज -ये चार प्रकार फै भूत प्राणी ह । वह्‌ स्थावर, 
| जम नस तथा कारण काच रूप दा प्रकार क द्‌ । वह सम्पू आआानन्द्‌ स्वरूप हमारी त्मा से भिन्न 
नदीं । जसे श्रग्नि स उप्याता अर प्रकाश मिन्न नदी, उसी श्रकार अपना माप प्रत्यग्‌ स स्थूल सूष्ष्मदप 
ठे ^ पपच भिन्न नही । ओर अंसे जल से शीतलता अर्‌ द्रवत्व भिन्न नदीं, उसी भ्रकार न स 
8" प्रपंच भिन्न नदीं । जसे पृध्वी स कादटिन्यता आभीर गं मिन श 1 
= + र ~ द ८५ गद), उसा व्रकार अपना शाप ग्रत्यग श्रानन्द्‌ 
भ्न जस्‌ क दन्द 
६1 स्वस्य हमारी - श्मात्मा से जगत भिन्न नदीं । स 1 र 9५ = 
| अन्धकार की कल्पना करते दे, इसी प्रकार प्रप॑च से रदित 4 सू = 
च) ५९ र भ्र५च स रदत श्मानन्द्‌ स्वरूप भ्रत्मा भँ सूरय, विवेकी, 
4 अज्ञानी परप दी भच ए एलपना नते दं ओते मूतं फा भं बादमादिद मूतं पदं गते 
[ ; यसी भर्‌ शाप स कानाम्‌ ध सभया जद जगत निवास गता द । अते अनेक धष्टार ऊ 
४,। मघादिक धाषठारः मे किस) पल में तो प्रतीत होते द ओर किसी काल में धतीत नीं ते, उसी प्रदर 
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~= रहमान अपूव मण्डार | 
्मानन्द्‌ स्वरूप श्मात्मा में यद सम्पूणं जगत कमी तो दीख पड़ता है शरोर कभी नदीं मी दीस पू! @ 
अर्थात्‌ सवैकाल नदीं दीखता 1 जेते शराव पीकर मद्‌-मस्ती से अन्धा हृश्चा कोई पुरुप राव्‌ ? 
रहित देर मेँ मी दीवाल भ्रादिक श्रावण फो देखता है, उसी प्रकार यह्‌ ्नानन्द्‌ स्वरूप आत्मा भ्र 
जगत फो भी देखता हे । ` | ड 
हे मित्रो ! जैसे सोया हुश्या पुरुष स्वप्न में अपनी एकता नदीं जानता दे, चिन्तु अनेड।| ज 
कफे अपने को जानता हे, उसी प्रफार यह्‌ ्रानन्द्‌ स्वरूप आत्मा जाग्रत, स्वप्न, सुपति रूप तीन एः 
को देखता हुश्रा ्रपनी एकता का अनुमव नदीं करता । कोड पुरुप श्पने मन के दोप से अपने | 
पिता ओर गुर आदि में दर्पा का ददन करता दे, उसी प्रकार यह श्रानन्द्‌ स्वरूप श्चात्मा प्रच स्पः| ॐ 
से रहित श्रपने स्वरूप में प्रप॑च का अनुमव करता है । जसे नलिका के घूमने से उसके ऊपर वेठा ! | च॑ 
तोत्ता नहीं वंघा हुश्च मी अपने को येधा हृ्मा मानकर घूमता हुश्मा जानता हे, उसी प्रकार यद्‌ जीर, ॐ 
नित्य युक्त आानन्द्‌ स्वरूप श्रातमा के अज्ञान से संसार खूप शूल अर्थात्‌ पंच क्लेदो में ही धूता ह | ह्‌ 
६। जसे गंध के लोम से मीरा कमल का त्याग नदीं फरता नौर रात्रि मे सुकड़ जाने से कमल कैः द 
दी सुकड़ा हुशमा यद्भा ष पाता दै शौर पिर विचार करता है कि जव रात खतम हो जाप्गी रो! | र 
निकलेगा उस काल भे मे इत मेँ से निकल कर माग जाङ्गा । एेसा विचार करते दी हाथी भ्र |३ 
कमल को मुख मे डाल कर पीस देता हे, उसी प्रकार यद जीव श्मात्मा खी, पुत्र, कलत्र आदि र 
आसक्त हु्ना अनन्त प्रकार के दुःखों को प्राप्त दोता दै । | < 
जसे कोई धनी पुरुप भ्रान्ति से श्रपने पितता के यताये हए धन को भूलकर फिर संसार भें च 
४ भागता ह उसी प्रकार हे मित्रो ! यह श्नातमा श्नानन्द्‌ का समुद्र जो ्मपना प्रतवग्‌ स्क 
1 सुख की जिये अत्यन्त दीन दशा छो प्राप्र ६ । ५ = 
4 1 का निराद्र किया दे, सो पिता उस निराद्र मे पुत्र का दोप नही देखता & । ~ 
1 नन्द्‌ स्कम अत्मा माया के दोपां फो नदीं देवता । जेते दुर्जन पुरुप के संग? 
४ ध रोष लग जाता है, वेते ही यह आनन्द स्वरूप श्रात्मा मायाकेसंग सेदोपणफो्राप्र र ड 
जसं दजन पुरुप की दृष्टि म निप पुरुष भी दोषी हो जाता ह, उसी प्रकार श्रन्ञानी शारीर म 
द्स्प फी धः ८ मात्मा मे अनन्त दोप युक्त संसार दीखता ह । जसे गजा पनी प्रजा र 
हने फो अने भे मानता है, उती प्रकर ज़ अन्तः मे स्थित दुल छो तदाल अध्य = 
आत्मा रूपौ राजा अपने में मानता हे अर काया सामग्री से न स्वप्न पुस्य मे = 
जगत प्रगट हो जाता हे, उसी प्रकार श्नानन्द्‌ स्वरूप प्मात्मा में अस्मात स मलं ह र 
प्रगरः दो जाता दे भर जते स्वप्न में यद्‌ पुष बिना प्रयोजन कै अपने षो ससि दुःख 1 | ५ 
कृराता हं । वहं पने सिवाय कोई दूसरा नहीं ह, उसी भकार यह १ ६ { 
मे व्यथं हौ अपने को दुली £ पड भ्रानन्द्‌ स्वरूप आत्मा ` ॥ सु 
„ ~ ऽप क दुःख को भराति कराता द ञमौर जैसे स्वप्न से जने को स्वप्न के 
नादा देखने मे राता है, वह पुरुष ठेसा नुमव कता है चि द श्य नी | 
अव दतेमान फालमें भीभेरेको 0 
भर को किचित्‌ मात्र भी दुःख नद हे, ओर परो मी दे दुल नी 
दसा बह निर्य करता ह । इतः प्रकार तीन काल मे स्वप्न के टो करता ई 
भकार जाग्रति, स्वप्न, सुप्ति, रूप संसार ते आत्मं ०. 
? र स्वप्न से भ्रात्म-साक्तात्कार रूप जाग्रति के प्रा हीने | 
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। १ श्यानन्द स्वरूप नात्मा के सर्वं दुःखो शा नाश दो जाता है। उस ज्ञान की भूमि मं खड़ा होकर बह 
वर्‌। विदान्‌ इस प्रकार का अलुमव करता दै फि सुभे तीनो कालां मे दुःल नदीं हश्या । इस प्रकार तीन काल 
7 %| भं पने प्रत्यग्‌ स्वरूप तुर्यां मे खढ़ा हु्रा विद्वान्‌ दुःखों का अनुभव नदीं करता किन्तु अन्तःकरण 
। श्रादिको के धमं दुःखादि जानता ह । जाग्रत, स्वप्न, सुपु रूप संसार स्वप्न से ब्रह्म सात्तात्करार रूप 
इ! जाग्रत हेम सव श्रधिकारियों को प्रप्र हा दे । 
ष हे त्राह्मणो ! इस कारा से हम सव महान पुण्यवान दै, अपुण्यवान नदी । आभीर पूवे जो हमने 
ने म। न्तःकरण के वाचक द्वद्यादिक नाम अद्धितीय त्मा मे कथन करे थे उन सव नामा में प्रज्ञा नाम ही 
स्प अत्यन्त सुन्दर ई क्योंकि रज्ञा नाम में दो शद्‌ द । एक तो श्र" शच्च्‌ द श्रौर दूसरा श्ा' रूप शाच्द्‌ ह । 
् {| वहां सजातीय भेद्‌, विजातौय भद्‌, स्वगत भेद्‌--इन तीनों भेदो से रदित उस ( भ्र) शब्द का श्र दे । 
जीर | मोर ( ज्ञा ) रूप शब्द्‌ का प्रकाश अथं द्‌ । उन दोनों शब्दों के अथं आनन्द स्वरूप आत्मा मं ही सम्भव 
रि! दो सक्ते ह । आत्मा से मिन्न ्ननात्म शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि भ्रादि पचभूतों मे भी सम्भव नदीं 
$| ह । इसलिए तीन भेद्‌ से रदित श्रौर प्रकाश स्वरूप आत्मा “्र्ञान" नाम से पूरं कथन किया धा । प्रज्ञा 
{| शब्द्‌ का शौर प्रज्ञान शच्द्‌ का एक ही अथं हे । प्रज्ञान शब्द का अर्थं ्रानन्द्‌ स्वरूप आत्मा दी ब्रह्मादि 
| से लेकर स्थावर पन्त सव शरीरो मे व्यापक द । 
जसे सम्पूण काष्ठं में अग्नि स्थित ह श्रौर आाचारादि जो प॑चभूत द भौर उनफे कायं जो 
। स्थावर जंगम हँ, उन सव का प्रज्ञारूप नेत्र ही निर्वा करता दे, जेसे भस्मदादिक पुरषो फे यद्‌ मांसमय 
| चदु निर्वाह करते है । यहाँ इतना भेद्‌ हे कि मांसमय चन्त तो केवल निमित्त कारण होकर संसार का 
। अवहार कराते द नौर यह प्रन्ञारूप नेत्र तो उपादान कारण हुश्मा, प्रपंच का निर्वाहक द । यद किस 
1 प्रकारदह्‌सोभी खनो । सम्पूणं जगत की मात्मा से उत्पत्ति शरीर आत्मा में स्थिति ओग श्मात्मा में दी 
~ \ लय श्रुति ने बताया हे । वह्‌ उन्पत्ति, स्थिति तथा लय की कारणता उपादान कारय मं ही होती ई । 
५ | जसे षट को उत्पति, स्थिति, लय मिदटरीमेंदही देखने मं आती ह्‌ । इससे मद्री घट का उपादान कारण दे । 
£ तीनो लोकों के मीत सूय, चन्द्रम, अग्नि भादिको का जो काश दं बह्‌ मी ज्ञाप नेत्र से भिन्न नदीं 
प द कन्म ्रह्ा स्वरूप हं । कयो भ्ञास्वरूप चतन्य ये विना सूये, चन्द्रमा भादिकां फी सिद्धि नहीं होती । 
६ 1 ४ हे त्राह्मयो | जो कुल ४ जानने मं प्माती ह, बह सम्पा वस्तु चाल्प नेत्र कके दी जानी 
६ जाती ह ।  अ्ञारूप नेर पै चिना । वस्तु काज्ञान हो सकता द ? दापि नहीं दो सकता । यह्‌ बात 
2 † सव प्राणियों को अनुभव द्वारा सिद्ध हं क्योकि सम्पूणं प्राणी सवं फाल मे, सवं देश मेँ समी यस्तु को 
/। जानते दै, सो परजञारूप नेत्र से दी जानते है । परद्चारूप नेर फे बिना फरिसी भी वस्तु का ज्ञान नदीं दो 
॥ सशता श्नौर वह भरज्ञारूप नेत्र चेतन्य ह, जड़ नही हे रीर व्याप द । 
, द वरा्मयो ! इस प्रज्ञा रूप नेत्र ढागा ही सुल तथा दुःख उत्यन्न होते द । भर्ञारूप नेव के चिना 
सुख तथा दुःख की भी स्थिति नदी हो सकती, क्यांफि जो प्रक्ञारूप नेत्र से सुख दुःख भिन्न होते तो 
| खरगोश के सीग फे समान सत उरते । शसणिये ्हासवरूप नेत्र से सुल-दुःख मिनन नदी, किन्त 
८ भिन्न है। भोर अस्मदा फे सुखदुःख प्रजञास्वरूप ह॑ उसी प्रकार स्वं शरीर धारी जवां के सुल- 
1111 
` कितने ममर तो बुद्धि ६, इसलिए युद्धि दी मा दे । दे ्रा्मयो ! दलो जसे सुख दुःखा 
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८० प्रह्मज्ञान अपूव मण्डार | 


| 
प्रप॑च जड़ दै, इसलिए इनी सिद्धि में प्रज्ञार्प प्रकाश फी -श्पेक्ला है उसी प्रफार {यम 
मी जड हं रौर श्रपनी सिद्धि मे चैतन्य रुप प्रज्ञा की अपेत्ता रखती है । आर पंचभूतां के ससी 
का काये रूप बुद्धि में चैतन्य के प्रतिविव को प्रहण करने फी योग्यता दै, इससे वुद्धि मं प्रज्ञा शद पित 
दै । जते सुय के प्रकाश मे भकादा शब्द्‌ गोगा दे शौर सव प्रों का प्रकादाक मेद्‌ रदित आानन्दृस। 
आत्मा म हें प्रज्ञा शब्द्‌ सुख्य ह । बुद्धि नाना हं । प्रज्ञा नाना नदं है, एक हे शौर प्रपंच यिवतं ज! 
फारण परज्ञा ह्‌ । पने असली स्वरूप फो न त्याग श जो अन्यथा की प्रतीति दे, वह विव अ 
फारया ह । जसे शद्ध आकाश मे गंधव नगर भ्रौर नीलिमा की प्रतीति होती है, उसी प्रकार चैतन 
भरा मे सवे जगत की प्रतीति होती हे, इसलिये हे मिन्नो ! वदान्त शाख के ज्ञाता महास्माजन द्र 
ब्रह्मरूप कहते ह । क्योकि श्रज्ञानम्‌ श्यानन्दुं बरह्म इस महायाक्व से प्रज्ञान को ब्रह्मस्वरूप श्र 
भ्रा 
इसालये भजञान से मित्र स्थूल सुषम प्रपंच नहीं हे । इसीकिये तो परज्ञा को ब्रह्मस्वरूप कहा हे। । 
दे ाहमणो ! जसे आकारा मे फल्यित् गंधवं नगर तथा मेव नीर नीलापन आदि य 
| 
क सव आकाश स्वरूप ह, ्आफाश से भिन्न नदी, उसी प्रकार चेतन्य स्वरूप प्रज्ञा में कि 
अ जङ्गम रूप प्र्पच सव ग्र्ञास्वसूप ही द, प्रज्ञा से प्रथक नष्ट । इस प्रकार विचार क रोगं 
अधिकारीजन विवेक, वेरान्य आदिक साधनां से सम्पन्न हुए ओर जीव-श्रह्म के मेद्‌ को 
करक २ भ्मादि म॒ अह प्माभमान का परित्याग करफः श्मौर धन पुत्र आदे म ममत्व ह 
क पृ्त्याग करके, वामदेव की सिक्ता के श्रलुसार ध्यान षण्त प्रौग शमपने त्मा को ऋ्या 
भानतं तथा सवं रूप मानते हए, जीवन म 
जल मदी वे प्राह्मगा श्रात्मा का सान्तान्‌ करफे भमः 
युक छ प्राप्त हो गए । प्रार्य क्म फा तो मोग 
0 भोग फे विना नाश्च होता नहीं 
समाप्ति क लिये इच्छा, श्ननिच्छा $ 
प परच्छा पूवक भोग मोगते हए अथात्‌ * अ 
मो जन पृथ्वी तल प्र विचरते हृष्‌ रार जसं वामदेव सुनि प्रारब्ध ¶विदय 
गारा समाप्त करके से मृत्यु क ५. 
वालन पि प्रवात प्रसाद्‌ मं प्रविष्ट हुश्मा । वह्‌ मी श्नाननद 
त अष्टिताय मात्मा का श्मन॒भव करके सुख स्वषटप त्रम में अभेदस्य 
€ सव कं सव प्राप्त हो गए अर्थात्‌ सत्याम सत्यसंकल्प हो गए । शह 
दिष्य । 4 
सनकादिक ऋषियों का ओर वामदेव आदिकं धिकारो प्रजा का परस्प का 


रूप जो इतिहास सो इतरा फे पत्र ऋषि ने पने दिष्य कफ अदी 
~ दोर्ण्या क 
भियां > हं क 1 क लिये वेद्‌ के वचनां 


भी यदी प्रयोजन दे, ओर कोई नही । ए \ ¶ 

शिप्य ! द्वितीय आत्मा 
इसलिये आत्मज्ञान ही अधिकारी जनों 
बोध विना नहीं होती | इसलिये ज्ञान 
पुरुषां को कमी मी आलस्य नदीं 


फाजोन्ञान हे बही मोक्ष मागं हे, दसरा मागं कोई माः 
प को प्राप्त कना चादिए, क्योकि सत्य ब्रह्म की प्राति ९ * 
न सत्य स्वरूप हे श्नोर बरह्मस्वरप हे ! देसे 
कलना चादिये । जो पुरुप इस भात्मक्ञान छी उपेचा ए | 


राप के लिए न्य साधन करते है वे सम्पूणं दुवुद्धि पुरुप यार-वार्‌ भृत्यु के वरावतीं 


शिप्य ! अन्तर्यामी ईश्वर ही यमराज ौ 
कं दारा हननं फरता हं 4 दाया ल | आत्मज्ञान रदित पुरुषों को वार-यार + 
(-0. 111141९5 ©8118\/80 \/28185| ८०॥०0 अक्त गुम" अपिप्रएछवपुणलंसार ॥ 
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| दवितीय अध्याय ८१ 
र षमदूतो की तरह श्मात्मन्ञान रदित पुरुषां को वारम्बार त्रिशूल से हनन करता हे, शसलिये आ्मात्मज्ञान 
सद दी ख॒युचुश्यां को अवश्य प्राप्न करना चाहिये । तात्पयं यह है किं पुरुपों को श्रद्धा की उत्पत्ति कराने के लिये 
न ितरेय सुनि इस आत्मज्ञान के इतिहास को अपने पुत्र इतरा से वेन करते है । 
ततं ता्पयं यद्‌ ह किं ब्रामदेव आदि से लेकर जितने भी अधिकारी हृए दै, वे भत्मन्ञान करके दयी 
| जमो को प्राप्त हुए हं । इस कारण इस काल मे भी सुयुद्चश्रों फो मोच्त की प्रापि के जिये ्रात्मज्ञान को ही 
अगि करना चादि शोर जो मनुप्य शरीर को पाकर इतिहास के अथं फो नदीं जानते उन पुरुपा को यम- 
त किकर त्रिशूल के दारा बारम्बार दयेद्‌न फरता दै, जसे व्याध गों फो ठेदन करता हे, उसी प्रकार अज्ञानी 
जीवो को गभ में नरक के समान अनन्त दुःखों की भ्राप्नि कराके फिर बाल्यावस्था में प्राधीनता ख्पी शस 
रार अत्तानी जीवां को यह्‌ यम-किंकर हनन करते ह । कदी ली पुत्र मं मोद करये द्देदन करता ह ओर कहीं 
गिता, पिता, गुरु ्रादि करफे भय खपी शख द्वारा ज्ञानी जीरो को यह्‌ यम-किकर द्धेद्न करता द भौर 
लि इस प्रकार वाल्यावस्या मे नरक के समान अनन्त दुःखों री प्रापि से, फिर यौवनावस्था मे सरी के चितन- 
ह कूपी श से मीर नेक भकार के काम्‌, क्रोध रूपी शालो द्वारा यम अज्ञानी जीवों का खूब लोदे ॐ शूल 
र छदन फरता हं ओर बृद्धावस्था मे अर्थात्‌ बुढ़ापे मे अनेक प्रकार के श्वास, खाँसी, गवियावाई शमादि 
रोगों से अज्ञानी जीवों को चमक लोहे की कील ते छेदन करता हे, इस प्रकार शृद्धावस्था में अनन्त 
ल करी प्राचि होती हं । फिर मरने पर अनन्त दुःखों फी पापि काल सर्प दारा तथा सुमट यम दूत 
सानो जीवां को यह संसार तीन . शूलो अर्थात्‌ आध्यात्मिक दुःख, ्ाधिमौतिक दुःख तथा 
गि दुःख रूपी श्लो से ददन करता दै । तात्प्यं॑यह दै फ भात्मन्ञान रदित पुरुषां को 
धम-रकर तीनों शूलों दवारा खूप छेदन रता हे । अर्थात्‌ इन तीनों दुःखां से खृष्र नाच नाते है । 
„| ` ^ दे दिष्य ! जव तक मनुप्य को ्ात्म साक्तात्कार नहीं होता तब तक यमराज जं की तर 
[ $अन्नानी जीव फरो ¢ १ 
' , मारता ही गदता हे । जव इस जीव फो गुर सुख से येदान्त शमादि (अर्थात्‌ उपनिषद्‌ 
य) करके ्ात्मसाक्तात्कार हो जाता दे, तव यमराज का वञ्च इस प्र नदीं चलता । 
द ॥ -----५- [. \ ष पि क ऊ [९ 
ध {ल „ अव इस दूसरे अध्याय की समाप्न करते ह्‌ कते ह ए इस परसन्ग फा सार यह्‌ ह कि वापदैव 
सामं म ही देखता हृ्चा वोला- क्कि मे ही मनु मदी सूये मही प्रजापति हैः मंहीद्न््रष मै 
र ह| इ भकार निश्चय करना वास्तव मं सान्नात्कार द । दूसग कोई मी शारा आत्मा के सान्तात्कार 
शः द्‌। मं ब्र य निश्चय वामदेव की तरह श्चालीय दष्ट है, अराखरीय दि नहीं । हे थोताश्मो ! 
क यदी विश्वास, यही निश्चय भर ज्ञान सुक्ति का हेतु नियत टना है भौर जो इस धकार निश्चय नष्ट 
ते ओर जप-तप मे लगे रदे ह, वे मोक्च फे मागी नदीं होते । षिन्तु जप-तपर का फाल स्वरम शमादि पाते 
# [| ५.8 गिरते २ अथात्‌ ४५. [| 9 
& ओर फिर संसार में गिरे ह अर्थात्‌ जन्म-मरण रूपी संसार चक्र मे ही धूमते गदते हं भौर जो लोग 
ग | तें र 
५ रखना चात ह वह्‌ सव ख्याल वा धरम श्रोर बहफावा दै । इसलिये 
(~ प | त्याग ~ ~ दिचानो ठ 
। क 4 मो  शरतर श्ममिमान का त्याग करके ्मपने स्वरूप फो प मोर पिचान कर्‌ वामदेव क 
क्षमान ॥ भा इत भ्रकार अलापन लग जाश्नो श्रोर सवसे मिल कर सर्वं रूप हो जाश्नो । जो मनुप्य श्स 
नामक अध्याय क १०८ पाठ करेगा, उसको शत श््वमेध यज्ञ का फल दोगा । 
इति उत्तम ्रधिकफारी के जिए देतरेय श्राह्मण का 
द्वितीय अध्याय समाप्त दृश्रा । 
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तृतीय अध्याय ४ 
[उत्तम अधिकारी ] ध 
स { 
इस प्रकरणा मं उहालक नामक एक ऋपीश्वर की गाथा है । इस सुनि ने अपने पुत्र कोर 
का उपदेशा किया द । 1६ 


शिष्ये र ! वरहमवियया मँ एक अद्वितीय शुद्ध रहम कदा है, पर सम्प बरहमाण्ड उसी वणि 
हमा हे । द्ान्त-जसे कम्दार घट रादिकं तव बनाता है कि जव जल, मिह, चकर, दण्ड आदिकः , (४ 
इसके पास होती हे, उसी प्रकार उस परमात्मा ने इस संसार को फिस सामग्री से उत्पन्न किया ६।१. 
संशय को कृपा करके नित्त रं । दूसरा यद संशय दै फ श्मापने अपने पदेश मेः एक वार ब्रवा! 
षने सा ए कदी भी | अश्वपति राजा दैानरी विद्या को श 8 
) परन्तु वह्‌ स्वयं ही तप्त होता था, सारा नहीं = 
ज कदाचित्‌ एेसा ही होता है तो एक के उत्पन्न ५ थ. 
हो जानी चादिए। एक के मोक होने से सवका मोत दोना चादिए । परन्तु रेला ध्यवदार भ पठ 
होता, सो महाराज कूपा करके इन दोनो संशयो को च्छः प्रकार निषत्त करिये । बि 
गर दै शिष्य ! मे तेरी इन दोनों शां को अच्छ प्रकार से निदत्त करता र, ध्यान देष" 
उदालक नामक एफ ऋपि फी गाथा हश सुनि ने पने पुत्र श्वेतकेतु को प्रह्मविया फा उपदेश + 
इस विद्या के प्राप्त दोने से सवे विं की पापि दोती ह | हे शिष्य । जय यद सेतु वा| > 
हमा, तव ऋपि ने पुत्र से कदा फि दे पुत्र ! इस भरकार तुमको खेल-कद्‌ नही करना चादिष, वयो, 
हो गए हो। यद ठीक नहीं दै । हे पुत्र ! अव तुम यज्ञोपवीत कराकर ब्रह्मचर्यं रत धारय र बिती४ > 


के पास विद्याध्ययन ( 
पाल जाभ्मो ओर विदयाध्ययन करो योक जव ठम विद्या पदोगे तव ही ब्राह्मणा माव को ता 


अन्यथा नही । अभी तुम शुद्र के समान हो । हे पत्र! ल पिता ६ 
न हे पत्र! 0 = 
न ब्राह्मण माव को भ्रा हुये है । हमारे कुल मेँ अव त था 
अपं गी व भय ह । हुन मी अने बाहा के घमं को विचार हग 
। शना समाप कतो क्यो तम अव वार्‌ वप क दो गये हो । दुमको तो अव वथ, 
ही एक सुर्य काम जानना चाहिए, इत र 8४ > 


< कारणा से भव तुम ने ॥ 
शेते बोला क पिता जी, बहुत न्भ अमी ज र मं जाकर आचाय के पास" ` | रं 


¶ 
॥ 








द फ कलवान, धरम, विदान्‌ आचाय से वि्ाध्ययन न € २ ५ = बने 
लेने वाल्ला जो नीच तति ा मी होवे तो उम दो जाता ^ = ह 





त्रतीय ध्याय ८३ 
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मिच्ला मांगकर निर्वाह करना पड़ता है श्रौर श्रपने घर मे, तरद्‌-तरद फे पदाथ खाने-पीने फे युत होते दै । 
भोगों मे चित्त लग जाने से विद्या नदीं पदी जाती ह तथा पिता का छदना ` पुत्र फे चित्त में वेश्च भी नहीं 
फटता । क्याफरं पिता पने पुत्र को मोद्‌-ममता के, मारे अधिक ताडना भी नदीं कर सकता । तीसरे पुत्र 
पिता का अधिक भय मी नदीं रखता । चौथे यद श्वेतकेतु अपनी मा का इकलौता पुत्र था, उसने भी ममता 
# मारे पदृने को न का-खेल-कूद्‌ मे ही रक्ला ।. र 
नेष दे शिष्य ! इस कारणा से श्वेतकेतु भिस आआचाये फे पास पिता ने कहा थ, वहाँ चज्ना गया । 
चायं फे पास जाकर नमस्कार करके अपना तमाम वृतान्त कह सुनाया भौर हाथ जोड़कर विद्यार्थियों 
२ की नाई प्रागे खड़ा रदा । तथ आचार्यं ने उसका सव श्तान्त सुनकर, अधिकारी जानकर श्रपने पास 
ऋं विटाया आर कदा तुम घन्य दो । वुम्दारे माता-पिता भी धन्य हँ जो सुमने विदाध्ययन करने का इद्‌ 
1 संकल्प किया हे । फिर विया पदृने की ज्ञा दी । श्वेतकेतु चायं फी माज्ञानुसार वारह्‌ वर्प तक विया 
चा पदता रहा भोर श्माचाये फो सव तरह सेवादिक से प्रसन्न रखता रहा । वार्‌ वं में श्वेतकु ने पट्‌ 
र भङ्गा सदित चागो वेद्‌ पद्‌ लिये । अव उसको चौबीस वपे फी आयु हो गई । चायं ने श्वेतकेतु की 
छ मिषा मौर तीक उदि देखद्र अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा किं दे रिप्य ! तुम धन्य हो । तेरी बुद्धि हमारे 
न सव वियार्थियो से भ्ठ हं । तरं समान बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी हमारे पास आज तक को$ नहीं श्राया । हम 
# ईर से चाहते द र तु्दारे समान विद्यार्थी हमारे पास नित्य चाया करे । हे श्वेतकेतु ! रय तू सव यिगा 


पद्‌ न दे । दम तुमसे बहुत प्रसन्न दै । अव तुम वसुधा को पराजय फरके अपने घर जारो ओओौर 
५ को विद्याध्ययन कराश्मो । ॑ 


1 

1 श्वेतकेतु आचये के सुल से अपनी स्तुति सुनकर अहंफार के मारे एल गथा श्नौर अहंकार फे 
पत को सिर पर रलकर्‌ आचाय को नमस्कार करके भने घर को चल पड़ा । उसने मन में विचार श्छिया 
मकि भव इस ध्रथ्वी पर मेरे समान बुद्धिमान भौर कोई नही द क्योकि ्राचाय ने स्वयं हमारी चेष्टता 
कयन कीरै । व हम मला सको नभस्कार करेगे ! क्योकि दम सवेगुण सम्पन्न र श्रे दै । 
| नम्कार तो बं कोफी जाती दे, न कि अधरे द्योटों को । इस अहङ्कार के मारे मार्ग मे जो ब्राह्मया, 
¢ साच, सन्त, मदात्मा मिलते थ, श्वेतकेतु किसी को मी श्रणाम नदीं करता था अर मागं मे वड़.यड़ाता 
था । जिसके आश्रम में घुस जाता था वहाँ सूखी लङो की तरह सीधा जाकर खड़ा हो जाता 
/ था रोर धमक़ा कर पूता था फ यद किसका श्याम ह १ हमको स्थान वताञ्मो, इम यदं उद्र, 
मारे जिये जल आदिक का भरवंध करिये । यदि यद कोई पदा-िखा हो तो हम स शाखां करे । इस 
प्रकार अहङ्कार सहित = स्थानो तथा आश्रमो मं रद-ग्ह कर सम्पू प्रथ्वी फो जीत कर 
भोर पराजय कि हृए ब्राह्मणों फो संग में लेकर जययल्ली राजा के नगर कन्नौज म पटुचा । वदा 
॥ साथ के जो ब्राह्मया थे उन्दने फहा--“हे प्रभु ! यदं का राज्ञा वड़ा पण्डित ह शमर व्रदमन्चानियों मे 

4 शरेषठ कदा जाता । जयवल्ली उस्रा नाम दै। भाप भी उसका दक्षन करते चलो ।' 


{ . श्वेतत ने उन साथ कै ्राह्मणोां से का “^ ब्राह्मणो ! राजा फे पास जाक हम क्या 
1 2 { राजा लोग तो भोगो मे जिप्त रहते हं अर संसार शो अनेक कामनाश्नां फे मारे ध्याफुका 
£| चित्त तथा दन दोते द; शाल फे गढ़ रदस्य फ इनको खयर कहां स हो सती ह १" यदा 
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तशः ब्रह्मज्ञान पूवं मण्डार | 
“अच्छा देखा जायगा, क्योकि तुम लोग उसको बुद्धिमान्‌ कहते हो 1. युफको उसकी मी सकर ज 
ह देख कितना विद्वान्‌ दै †" # 


क रोज अकस्मात साथियों को लेकर वद. राजा क दरवार मे चला गया । राजा ४। 
समा मे बढा था । श्वेतकेतु अभिमान का भूत सिर पर णिवे हुए सूली लकड़ी की तरद पएकञै। 
पर जाक खडा दो गया रीर राजा से छु न वोला । राजा जयवल्ली पले ही सुनं षु | 
करि एक पवेतकेतु नाम का ब्राह्मण वड़ा अदंकारी दै, सो राजा ने जव प्रत्यत देखा तो समम ४ 
6 सचमुच जसा सुना धा, वह ठीफ वेसा ही हे । राजा वोला-“हे ब्राहमण ! तृ अपने आप्र ६ 
पण्डित सममता द, तू यद्‌ जानता दे किमे ही एक पण्डित हं र दूसरा संसार मे ई है! 
अन तमदारौ पंडिताईं को देखने के लिये दम तुमसे पोच प्रभ कले द, उनका उत्त तुम हमको र। त 
हम भी तो तुम्हारी पडिताई को देखे, सेमल कर उत्तर देना । यहाँ तुम्हारी पडिताई खतम हो जाई हो 
क राजन्‌ ! भाष इतने उद्छलते क्यों ह { आपको जो सन्देह होवे निस्संेह ¶।ॐ 
मं उत्तर देने को तत्पर हँ । तव राजा ने पञ्चाग्नयो का स्वरूप पूवा । राजा वोले- दहे भादाण ए 
शा तासि भूमा किसको कते ह {देवयान किसको कते द १ रर यह्‌ परजा जो नित द 
ः 4 १ जाती द, बद्‌ लोक मर क्यों नदी जाता { यद परजा वहाँ से रि प्रभ श 
पोच भरा जो जल पोच अग्नयो मे धूम-धूम कर पुरुष रूप दो जाता हे वह्‌ जल कोन ६ | हो 

क द रीनिप ओर न पोच अगि ऊ नाम, देवता श्मौर प्रतिष्ठा मी किए । तः 
~ रतु इन पाच अग्नयो फ परभ ॐे उततर दी नही दे सका नौर एकदम लम्बे सो तेनेह ज 
`. 7 राजा जयल्सी ने उत ब्राह्मणा का यदा निराद्र्‌ किया भोर कदा“ दु ! तमने श हैः 
के विश्रास पर इन सव ब्राह्मणा को क्लेद द्या हे १ < ` छ 
इतना निरादर श्वेतकेतु 1 
३॥ पमी व ट अर्हकार रपी पिद्याच न भागा । वहं  , न्‌ 
भ सव त्राय = £ प 
घर को चले गये । जव तक श्वेतकेतु का निरादर नद ध निरादर्‌ श्ना १ ह 
पितरा के पास अपने घर्‌ आया १. 
दो गया था । पिता के पास जाकट्‌ उतने मन म क गा दः, 
क्योकि जो विया भाचाया से हमने पदी है सो विचार क्रिया कि पिता को नमस्कार करना ठी दो 
ह भोर हमार पिता को दार पिता को नदी आती । हम पिता से विधा 
1 को काला अन्तर मस यरावर द विदाही ¢ 1 
पिता को वे १ ज्म तो ओ यादन पुरुष को शाख मे पशु कदा ई; ! .पर 
॑ नदीं दीखता । एेसा विचार क | ५ 


तो रेल होता दे भे र भे ज्य क 9 भायः लले भी मूलं दौ होते है । 


दधिमान को ज्यो-जय अते-भति है त्वा | र) 
` शृष्धिमान को ज्योज्वो गुणों की प्रापि होती ए-भाते ई व्यो तो वद्‌ इ खुकता जाता दै, श 





जाती है फं + ॥ या. उदारा ४ 
नोनि होर साल 





| | 

ं ` ततीय अध्याय (> 4 
तक जाता दै । वह्‌ फलदार श्लों की नाई नन्ता से घ्युकता जाता है । उसकी संसार मे इसी फारया से शोभा भी 

| यहुत यदृती जाती हं । 


् | यद्‌ पनी मूता से क्यों बथा अहंकार करता हं ? अरे ! हमने तो इतनी लोकिक श्रौर सान्लात्‌ 
कु ्रहमवि्या को पाकर मी कमी अहंकार नहीं फिया । मला हम किंसखा अहंकार करं १ संसार के समस्त 
, पदाथ कटपना-माव्र है । इस वालक ने तुच्छ पदां को पाका कितना अहंकार फिया दै जिसका छल्‌ ठिकाना 
ष नही हे । छोटे-से पु पर बहुत-सा वोफ़ा रखने से बह कमजोर पशु दब जाता है, उसी प्रकार यद्‌ दंकारी 
र| हमारा पुत्र भी मायार्पी वड़े मार के नीचे कमजोर पशु की तरह दब गया ह । इसने दूसरे के धमां को 
त पने मे मानकर भकार करिया है। हमारे कल मे श्माज्ञ तक ठेसा घहंफारी कोई मी नदीं हुश्च । सब 
, बड़े-बद़रे उदार आत्मा, तेजस्वी, सील-सन्तोषवान श्योर ब्रह्मज्ञानी हए दँ । यह पुत्र तो विद्या पढ़कर अवरयी 
ज हो गया दै । अरे ! अय समम मे आया कि कन्नो के राजा जयवल्ली ने मी शमी कारणा इसके अवगुो 
इ ¢ को देखकर निराद्र सदित इसको ताङ़ना दी थी; परन्तु इस महामूरं दीठ पुत्र का अदंकार फिर भी न टूटा । 
। इ. श्मव जिस प्रकार इसका यह ्नवगुया नष्ट हो वह्‌ उपाय सुमको करना चादिए । एसा कम्बख्त दुष्ट पुरुष 
५.4 । हमारे कुल में शोमा नदीं पाता । यह तो हमारे कुल का कलंक तथा घातक ई । इसको भिस प्रकार मी 
करा सील की प्राप्ति होवे, वही उपाय मुफको करना चादिए । इस मूखे को अपने अवगुण की खवर भी स्वयं नदी 
न ६। दो सकती क्यो यह अंका मे इव रदा हे । जव तक इसको इसके अवगुां को कोई न जता देगा तव 
ए । तक इसके श्रवगुया वृर नदी होगे । जेते कोई पुरुष ्रपने गले की माला फो भ्रम से गले मे न पाकर दूसरी 
ने £ जगह दव" दता परता है। जव कोई उसको यह वता देता है कि माई । तेरी माला तो तरे गले मे ही पड़ी 
ह, त्‌ कदा रता द १ तो वह माला को अपने गले भें पाकर शान्त दो जाता दे रौर अपनी मूर्ता पर 
। माप ही आश्चयं शता हे, उसी प्रकार जव यद्‌ भी अपने अवगुणों को श्माप्‌ ही समर लेगा तो शान्त ष्टो 
तै £ जायगा । अव तक फे दवारा इससे प्रभ करना चादिए । 


॥ 8 व प ध ८ १ प्र श्वेतक्तु से व पत्र ! तुमने कस 
परय य + वुम्हारे उस गुण ो म देलना ते हे। दुम किसी के सामने 
ध मी नम्र नदीं होते, न करते दो, न किसी शा स्वागत करते हो, न फिसी के साथ प्रेम से बातचीत करते 
जर) । इस अवगुण को तुमने गुण माना ६ । भिस विद्या का तुमको अहंकार दै, वदी विद्या तुमरे गु 
विमत मी जानते थे । अर मी वहत-से पण्डित, ब्राह्मण नीर राजा , लोग मी इस विद्या को जानते है, 
। परन्तु तुम्हार समान अर्दकार्‌ तो कोद भी नदीं करता । हमको यङ़ा पश्चाताप होता ई 9 तम्दारे समान 
/ (अरदकारी पुरप न तो कोड भ्व तक टुश्रा रीर न अनव ई । तुमने देखा फौन-सा दुत गुगा पाया दै 
। एसी फोन विद्या पाई है जिसे पदृकर पुमने अहंफार क्रिया है १ हमको मी तो बताश्मो । हे पुत्र । तुमने ध 
1, विद्या नदी पढ़ी, किन्तु उल्टा श्रविया का योका श्पने सिर पर धर लिया दे । यदि तुम चना पदृते तो 
क इतना शरहंकार तुमको नदीं दोता । अतः, ह पुत्र ! व तुम इस श्मयगुया रूपी रंक को दूर करो कर्यो 
£ ससं तुम्दारी कदी मी शोमा नदी होगी अर्थाद्‌ न इस लोक मँ न परलोक भे । अपने श्रापको तुम फलं 
मत लगाञ्मो । तुम दालक फे पवर श्वेतकेतु ! संसार मँ मसिद्ध दो। तुम्हारे इस हकार से संसार न यही 
+ मिद्ध होगा छि उदालक ऋपि का पत्र शेत्फेतु यदा दी अदंकारी, श्मनम्र द ओर दे पुत्र ! गदां हार 
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। 
= णवान्‌ प भणठः | 
होता दे वहां पर अनेक दो आकर इ ५द्‌३े हो जाते दै । शसः अहंकार रूपी सप का डसा हमा एत। 
को प्ाप्र होता है । तुम इसको निकाल कर फक दो । त गीत 

जसे किसी धुप के मागे नाना प्रकार फे मोजन रक्ले हो, उनमें मक्ली फे पड़ जाने १ | 
लाने की शोभा नहीं रहती । जव मश्खी निकाल दी जाती है तव वह्‌ मोजन शोभा पाता हे मौर ( 
लाने के योगय होता है, उसी प्रकार तुम्हारे चायं ने पदां तो तुमको ्मोलक दिया हे, पर्तु,। 
अरहकार रूपी मक्सी गिर पड़ी दै, अत शद्ध फो भी अशुद्ध क री हे । जव तक इस अकार स्पीए। | 
को न निकाल डालोगे तय तक इस संसार मे न तो हमारी ्ओौर न पुम्दारी ही शोभा होगी। एष क 
विद्या पदृकर्‌ अदंकार फिया दे सो तो तुमने दूसरे के धम को अपने मे मान लिया दै । यह जो दिन 
द्धि का घम हे ओर बुद्धि भाप रविद्या कल्पित दै, सो श्मपने धमं मे वरती है । परन्तु तुमने जोश स 
नाई पराया घमे आप में अंगकार करके अहंकार किया हे सो अव तक दथा काल फो खोया दै ।१।क 
दुम ुद्धिमान हो तो इस मनुप्य शरीर छो शथा मत गंवाञनो । यह बारम्बार नहीं मिल सकता । दें | 
अब दम तुमते कठ ओर भी पूते ह । भला तुमने अपने ्ाचाये से वह्‌ विद्या मी पदी है भिसः 
जानने से सव विया कौ पानि होती है तथा उनका गुप भद मी खुलता है । हे पुत्र ! हम स 
मि हमको उस विद्या की लवर मी नही भौर न तुमने उको सुना हे । अगर तुम हमसे कदो म 
जी, तुमने केसे जाना ? तो हे पुत्र! तम्दारे अदंकार से आना कि वह विया अहंकार का अमाव ¢, 
भ्त होती दै । कदाचित्‌ तूले बह विया नही पदी, अतः श्रथ अहंकार के भार में क्यो दवा ज, 
सकण पता नहीं ढि बिना गु के, गुण का अरहकार कना दषं तथा पासंड कहलाता रै । धमण 
पेन पुरुष कदी भी शोमा नहीं पाता । जब तक त ब्रह्मविद्या न पदेगा तव तक तेरा अहंकार दर (| ~ 
देल, मूलोक भे रविद्या की प्रापि दी वियार्थिरयो फा मुख्य पपाथ माना जाता हं । जो धृस्प# _ 
की प्राति ॐ लिए पुरुषार्थं करता हे, दी वियाथां १ उसी 4 ह! क्रु 
मी वणि का पुरुपाथं अठ तथा सफल ई !२ ्‌ 
या, तुच्छ; धत्पाथं करते ह। से वियारथियो से संसार दी बड़ी हानि होती दं। क 


र न तु बोला- “हे भगवन्‌ । फेसी वह्‌ कौन-सीः पिया हे जिसक्र पुने से सब क 


क़ 


ट, ह इनक जाल ने विचार भिय यद्‌ वालक पहले 
भन मगवन्‌ ' शद्‌ का दचवारण कके सम्योयन तो = ने 
लाया। यह भी च्छा ह हुश्मा । क इव-कठ तो शक दर ध. 
जात > (दण -द व ! भिक सुनने से सव सुना जाता दे, जिसके से सयका ५ 
नाता द, जिसका निदिषयासन कले से सबका निदिध्यासन € हे ध केत से 
साकात्कार होता हे, हे पुत्र ! उसको प्रदविद्ा कहते ह | 

रेतकतु-दे पिता जी ! यह विदा तौ दमने नही पदर रौर न॒ हमारे आचायं ने १५ 


। 
\ 
हले तो नमस्कार भी नदीं करत* यः 


१ 






५ 
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। 
॑ 
| ततीय श्मध्याय ८७ 
॥ उदालक ने कदा-दे पुत्र ! तुम्हारे आाचायं ने तुमको इस ब्रह्मविद्या का ध्मधिकारी नदीं देखा । 
। तुमको अर्हंफारी जानकर ब्रह्मविद्या तुम्दारे आचाय ने नदीं पदाई । अव हम तुम्दारा मिय्यामिमान दूर 
ने १ । कृरने के लिये तुमको तीन इष्टा बताते है । इन दृटंतों दवारा तुमको व्रह्मविद्ा की प्राप्ति होगी भौर परिच्छिन्न 
रत । अहंकार मी जाता रहेगा । मन को निश्चल करके सुनो । 
१ । 1. + ४ ४ 
म । दे पत्र ! जसे एक मिद्ध के जानने से घट, मठ आदि रृत्तिका फे सव काय॑ जाने जाते. है तथा 
 - एकं सुवण के जानने से छल्ला, वाली, पहुंची, अंगो भादि सव भूषण जाने जाते दै, जसे एक लोदे 
7 ह । के जानने से चाकू, तलवार, छरी आदि सव जाने जाते ह अर्थात्‌ परिच्छिन्न घड़ा, उल्ला, चाकर रादि 
क (ष रूप का अमाव करके सोना, लोदा, मिद्ध मात्र जाना जाता है उसी प्रकार, हे सौम्य । एक अद्वितीय 
# (त्‌. चित्‌-आानन्द त्वग्‌ अभिन्न रह्म के जानने से सम्पूणं जगत जाना जाता है अर्थात्‌ कल्पित नामरूप 
„ + का वाध करके एक अदधत ब्रह्म का निश्चय होता हे । तुम मी उस अद्वितीय परमात्मा को जानो । 


कि | श्वेतकेतु-दे मगवन्‌ ! जव एक ब्रह्म के जानने से दी सव पदार्थौ का ज्ञान हो जाता दै, तो यद्‌ 
= सब लोग नाना इपार्ो म था काल को क्यो लोते द { सव लोग उसी पदार्थं ॐ लिये क्यों नदी उपाय 
भच ! 

वैँ उदालक-दे सोम्य ! पदले जव सव पदाथ को जान चुकता दे, तब पीड से ्मपने पको 
ज जानता हे । 

(9. त्रदे भगवन्‌ ! यह्‌ सव ब्राद्माण्ड तो ्पने-अपने काम भें लगा हुश्मा रै । को$ तो ज्ञी फो 
रै चाहता हे, कोई धन या पुत्र फो चाहता दे, कोई राज, स्वर्गलोक फो चाहता है, परन्तु उस कारण को तो 
‰ कोह भी नदी पृषता हे कि वह कारण मी कोई वस्तु हे या नदीं १ जैसे वालक सर्फ से सोने के विशेष 
क सूप को तो पृषता ह परन्तु सामान्य पदाथं को नदी पूता, उसी भकार यद्‌ अज्ञानी जीव भी मले बुरे 
की तर तो दृष्टि करता हे, परन्तु कारण को नदी पूछता । जैसे सव फो मिदर के वर्तनं काद्यी मोल 

{करते दं परन्तु मदी का कोई नदीं कए्ता, उसी प्रकार ये सव जीव नाना कायौ फो ही पूते है, सामान्य 
कारणा को कोद नदीं पूता । | | 


, उदालकृ- दे पुत्र ! कारणा के पू्ने ओर जानने वाला सदना मे कोई विरला ही होता रै। 
॥ यद पुरुष जव भ्रम कायं को जान लेता दे, तथ कारणा के जानने की इच्छा फरता है, उसी 

न जब पहले काय को जान लोगे को जानोगे । जरे 8 
जम प व १४ ? तवे कास्य ऋ' जानागे । अले मिद्री से षत्पन्न हुए घट.मट आदिक मिदर से 
{भिन्न नदी दोते दै, जेते सोने से षने हृद भूषण सोने से भिन्न नदी होते द, किन्तु नाम रूप का अमाव 
„(५ ही होते हँ, उसी प्रकार कारणा ब्रद्म से उत्पन्न हए नाना नाम रूप रह्म स्वरूप ही है, ग्रह 
९९ न 1 


ह शवेतकेतु- दे प्रमो ! दमे तो नाना तेन श्रौर भूषण ही श्तरीत होते श्मौर 
, सामान्य मिदर 
“सोना नहो दिखाई देते द । किर म सामान्य मिद्री ओर सामान्य सोने को दस ५ | ८ 

। उदालकृ- दे पतर ! सामान्य कारण के जानने के कषये मे पने उपर एक दष्टान्त कता ह । 


४ हे सोम्य ! य त्‌ सुक्को क्या जानता है १ 
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~ ब्रह्मज्ञान पूवे भण्डार | 
, हे भगवन | मै आपको उदालक जानता ह । | | 
हे पुत्र ! ले अव मं सोता द्र । भव त्‌ युको क्या समता दै ! कतय 
दे भगवन्‌ ! बहौ उदालक आपको समता ह! । 
अच्छा, रव मे खड़ा होता है । अय तु सुखको क्या जानता द ! ना 
हे भगवन्‌ ! अय मी मे भरापको वही उदालक समता हू । दूर 
हे पत्र ! जंसे तूने हमारा व्यवहार त्याग कर प्रत्येक ्रवस्था मेँ एक उदालक दी जाना ६। यु 


भकार कायं के नामरूप को त्याग कर्‌ एक शृत्तिका ही जानो । अंसे मारे जानने से हमारा सव वद र 
जाना गया, उसी प्रकार सामान्य २त्तिफा के जानने से उसके सव कायं जाने जाते है ओर सामान । 
के जानने से सव भूपण जाने जाते द । जंसे सोने के पीटने से तरह-तरह के भूपा वन जाते ईका 
वे सय सोने से मिनन नहीं दोते । भूषण के विशेष नामरूप सामान्य स्वं फो जनाते है, उसी र | 
विशेष नामर्पो को त्याग कर उनमें अनुगत जो सत्‌-चित्‌-आनन्द श्रातमा हे, उसको जानो। शः 
श्वेतकेतु-हे भ्रमो ! व युक को ज्ञात हुमा कि हमारे आचार्यौ को यह विद्या नदीं भतन 
इस वस्तु का उनको ज्ञान न था । ` जा 
उदालक-हे पुत्र ! यद तुमने फते जाना १ सः 
ः श्वेतकेतु हे पिता जी ! इस कारगा से जाना कि उन्होने दम को यद विद्या नदी ¶इ६ 
दे पिता जी ! जो हमारा ्राचायं यह विद्या जानता होता तो हमको अवश्य वताता, क्योकि १६९८ 
त्रिया का उत्तम पात्र सममता था रौर दमारे मे उसका अत्यन्त स्नेह मी था। उसने हमसे यहं मी । 
था छि व तुम सब विद्या पद्‌ चुके हो । पृथ्वी फे सव पंडिरतां फो पराजय करके पने घर फो अ 
श्ल बिद्या के विषय में हमारा गुरु अज्ञानी था । , 
उदा फ़--दे पुत्र ! सा ही दोगाः परन्तु तुमको शुरु श्रज्ञानी था, ठेसा कना नही ५ 
त्रा ५ ० भलत भोर लोग नारी निदा मौ को । हतर! ६१4 
र उद वन्‌ ! सच कहते है, हमको पाप क्या होगा ! हमने ङः अन्यथा तो नडा 
जता अतुमब मं आया, क्‌ दिया । मला इस ग्रमाण्ड मे अनन्त पदार्थं दै, उन सव पदाथ श ¶़ 
नदीं जान सक्ता दे । जो परय भितने पदार्थ को जानता दे, उतने ही तत का ज्ञाता की ` तव 
मोर जिन पदाथा को नहीं जानता ह, उनका शमज्ञाता कहा जाता हे पसे ही ~ को ष्ठ ¦ इस #. 
कान्ञाननथा के कहने मे क ५ 
५... जन्तु अज्ञान था । इसके कहन म भला हमारी क्या निन्दा होगी ? हे श्रमो । +# भस्‌ 
डपा करके दको सत्‌ वसतु का उपदेरा करिये, जिसमे हमको शान्ति पाप हे। ` ह 
उदालक- हे सोम्य ! तुमको जो यह नाना प्रकार का परप॑च नजर श्माता दै, उसकी इत्यत | 
दन्‌ सम एक सत्‌ ही था ओर ठ नदी था । | १ 
 रवेतकतु-दे प्रमो ! क्या आकार रादिकं कौ 
 ¶दालक-दे सोम्य ! आकाश से मी 








| ~ . तरतीय अध्याय प 


| श्वेतकेतु-हे पिता जी ! यह्‌ प्रप॑च पूवे मी सत्‌ था श्मौर अय भी सत्‌ दै, इस वचन के कदने से 

क्या प्रयोजन सिद्ध हृश्रा १ ` | 

। उदालक-द पुत्र ! पिले यदह नाम-ख्प न था, एक सत्‌ वुद्धि दी थी । उस सत्‌ वुद्धि से यह 

नाना प्रकार का नामरूप उत्पन्न हुश्रा द । यह्‌ सम्पू ब्रह्मांड इन चार पदार्था का संघात है । एक सत्‌ शब्द्‌, 

इसे सत्‌ बुद्धि, तीसरे नाम, चौथे रूप । जच नाम-रूप फा अभाव हो जाता दै तव सत्‌ शब्द्‌ ओर सत्‌ 
7 ।बुद्धि, यद दो ही शेप रह जाते है । इस कारणा से, दे पुत्र 1 यह्‌ नाम-रूप भी अपने स्वप का वाध 
इव रके सत्‌ ही उहरता हे । 


ल! = वेतु पिता जी ! उत सत्‌ को इम शते जाने १ यद छपा करके भेर बोष फे निमि 
६१ कदय । 
ह्न 


| _ उदालक-हे पुत्र ! एक दृष्टान्त दवारा हम तुमको उस सत्‌ पद का बोध कराते ह । ध्यान देकर 
| सुनो । जसे प्रगादृ निद्रा में जाग्रत ञ्ओोर स्वप्न का अभावं हो जाता है शरीर इन दोनों का कारय एक प्रगाढ 
निद्रा स्थित ल्य ही गता दै, उसी सुपि कारण मे दी सत्‌ युद्धि ओर सत्‌ शब्द्‌ रहते दँ ओर स्वप्न, 
जामत अवस्था मं उसी सुपुत्र पमुप से सत्‌ बुद्धि अर सत्‌ शव्द उद्य हो आते दै । उन दोनों हारा 
"8 सम्मूयां जगत का व्यवहार सदा दोता है, ठीक उसी भ्रेकार यद्‌ नाना नामरूप जो ई, यह मी 
। ^ इतत सत्‌ भँ लय हो जाते द 1 पी पक सत्‌ शब्द आभर सत्‌ बुद्धि ही रहती दे । उसी को ्रुति माता ने 
व {{एकमेवाद्ितीयम्‌ व्रह्म कहा दै । 


॥ व | 
\ + ्वेतकेतु-हे मगवन्‌ ! उस सत्‌ अवेत से यह प्रपगच कँसे उतपन्न हा हे १ 


|  उदालक-दे सौम्य ! इस परभी एक दृष्टान्त सुन ले, क्योकि दृष्ान्त के विना तू समर न सक्घेगा। 
 सिस्छत मं दृष्टान्त को लं कार कदते ६ । कोई पुरुप किसी युम्दार के घर गया । बुम्दार ने ऽस काल मे एक 
ई मदर करा गोला अर्थात्‌ पिण्ड घना रका था । वह्‌ पुरुप उस मिद्ध के पिण्ड को देखकर उस समय कीं 
र बला गया । उस घुरुप फे चले अने फे धाद्‌ कम्दार ने उस मिद्री के पिण्ड से तरह-तरह के यतन बना 
डाले । तव फिर वह पुरुप शम्हार के घर वापिस राया । उससे किसी वसरं पुरुष ने पृड्धा कि माई यह्‌ यदधे- 

धड़ सुन्दर बतेन काद से बनाये द श्नौर ये क्या है १ उसने उत्तर ई रँ भये यै 
# 4 हें 1 है { उसने उत्तर दिया कि हे भाई } कल हम यहाँ भाये थे, 
रज न यं ६ 

(तव इमने यहां एक मद्रका पिण्ड ईसा था । उसी इतति पिण्ड से यद्‌ सव वतैन बनाये गय दै 

(स कारण से यद सब यत्तदा दी हं । मदी से मि कुव नही दे। हे पत्र ! उसी प्रकार वेद्‌ भगवान्‌ इन 
++ छया से पेसा कहता दे छि प्रपन्न की उत्पत्ति से प्रथम एक अषितीय सत्‌ था, डसी से यह नाना 
| सरूप भूत भ्रपत्न उत्यन्न भ्रा ई» इस कारण से यह्‌ सव सत्‌ ही है, सन्‌ से इतर डुल नदीं ३ । 
ध श्वेतकेतु प्रमो ! छम्दार तो चक्र-दण्ड श्रादि की सदायता लेकर घद़ा बनाने म समर्थ होता 
४ । उस सत्‌ आत्मा ने किसको सदायता से इस प्रपन्न को उत्पतन क्रिया है १ छपा फरक मेरे योध क 
{थ नेमित्त किये । 
. उदालकः-दै पुत्र वह्‌ सत भद्धीय, सत्‌ सद्कटप मौर स्वं सामथ्वं युक्तं ह। उसको संघार क 
म॑ छिस साममी की अपा नहीं हं। यद्‌ सत्‌ परमात्मा निरावयव श्योर परिपूरय । अतः उचो 
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य्‌] ्रहज्ञान पूव मण्डार ्‌ 
किसी दूसरी सामग्री की अपेत्ता नदीं दै। सावयव परिच्छिन्न पुरुप ही सामभ्री की अपेषा र 
दन्त के वारा सम लो । जसे स्वप्न मे चिदाभास रूप जीव अनेक प्रकार फे जगत को उयननश्न ऽर 
उस समय वह्‌ किंसी की सहायता नदीं लेता, उसी प्रकार बह सत्‌ परमात्मा भी किसी की अपेता | 
करता र सम्पूां जगत को उलन्न करके मी एकरस, ्रविनारी, निर्न, कूटस्थ ही रहता है। £ 
साममरी कौ पेता विना दी जव अल्पज्ञ जीव स्वप्न प्रयंच को रच लेता ई तो क्या सर्व समर्थं परि 
लिए बिना सामग्री के प्रपच्च को रच लेने मे कोई कठिन वात है ! दौ 
शेकु दे पिता जी ! कोई-कोई भावाय इस प्रप्न फी उत्पत्ति माव से कहते ह। च 
पुरुप पले जसे दाय को दलता हे श्र पीले उसकी नकल उतारता हे, उसी प्रकार यह संसार ५119 
मी परस्परा पूवं माव द्वारा उलन्न होते चले ते है, जंसे मनुष्य से मनुष्य तथा पश से पशु हर 
चद्‌।लफ दै सौम्य ! माव रूप वस्तु ए४ दिन अमाव ही हो जाती ह । जव आप ही भ | 
गे, तव उसमें सरो सत्‌ वस्तु कया हो सकती दे ! अर्थात्‌ ढः नहीं हो सकती ई । दे सौम्य ! ए | 
ने वाले आचाय मिध्यावादी है, कयो उन्दोने सत्‌-असत्‌ का निश्चय नहीं किया दे । ए 
शतकेतु दे भ्रमो ! कोई आचाय इत प्रपन्न कौ ं ते ा 
क ^ - उत्पत्ति सेभी कहते हं किं अस्ना 
फो उत्ति होती दे । | 0 पक 
| न ब ! जसे खरगोड के सीग श्राज तक सिद्ध नदीं हुए, तीनो कारों मे अमस ध 
स्व सगा स भावरूप धनुप की सिद्धि मला केसे हो सकती ह ? श्र्थात्‌ किसी श्वा 


भादिक तो श्नाकार आर विका ~स 


निरंजन अव्रिनाशी दा हे । देसे निरावयव सत्‌ ब्रह्म से नाना कारों वाली सृष्टि ते उत्पन्न ६ ( 
रस्सी के 4 कः भगवान्‌ ने यल प से सत्‌ पत्रा भे इस प्रकार सट की - 
क, से सपे दिलाई देता हे । अंसे सीपी मे बल्यना रके चो. भरतीत होती है, # ` 
८ 4 अम भातत पावे मन दोह त्‌ सस स्थानी 
ई । सो को वोषरन ॐ भिय वेद २ स्थानीय ई । सरगोश के सीग की तर ये सब तः 







० भनु च छ |. 
मेद ग्‌ यह अमा नहो ह शानि भमव लाद ध 


द सुमु ! तुम परमात्मा मे खषटि का निरश्व 


7 के प्रतिपादन में हे, हत के प्रतिपादन में 1 1 


अ | व्च भ्रम मात्र इ 7.1 
है, षद्‌ सावधान दोक सुन ! त सन द । भ्व ज्ञिस प्रफार सत्‌ परमात्मा स“ 








, तृतीय ध्याय ६१ 


। @ ओ वेतकेतु (= ष ४.१ (=) 
श | श्वेतकेतु दे रमो ! इच्छा करना तो बुद्धि का घम हे अौर सत्‌ वस्त॒ मन-चुद्धि से रदित है, फिर 
श्रं ऽसमे इच्छा कते हुई १ | 
पेच | उदालक-दे सोम्य ! जसे विद्या अभ्यासी पुरुप रात्रि भे शरीर को खाट पर शयन कराके सो जाता 
है| हिः पिर स्वप्न मं नाना प्रकार फी खष्टि रच लेता ह । देखो, वदँ उस सत्‌-चित-श्मानन्द ने वद्‌ नाना सृष्ट 
| ष चि कनि) को - 
परफफिसकी सहायता सं उत्पन्न कौ ह १ जसे स्वप्न दृष्टा विद्यार्थं नाना सृष्टि को उत्पन्न कर लेता ई, पिर श्राप 
ही उसो लय कर लेता है मौर भ्राप श्यसंग हृश्चा उत्पत्ति श्रौर लय दोनों को धरकादित भी करता ह । 
जवर हमारी निद्रा देसी अदरसुत रचना करने में समधं द तो शृश्वर की माया नाना प्रपञ्च फो उत्पन्न करती 
५8 उती प्रर उत शुद्ध परमातमा भे सव-समधे रूप माया अनादि कल्पित हे । उस माया रूप तम के राय 
माला ने इच्छा की मोग एक से नेक हो गया । पदिले तेज का स्वरूप रक्खा, जिसका काम प्रकारित 
8 करना, अन्न को पकाना श्ओोर वाह्‌ करना दे । 
† शर प्‌ क छ, (य [९] ९ 
च | श्वेतकतु--दे भ्रमो ! ऽन्छारिक तो चेतन्य मे होती दै । जड़ माया में इच्छया पेते दईं १ 
9 उदालक्र-हं सोम्य ! यथाथ में इच्छा न चैतन्य मं होती दै, न जड में। इन दोनों के कल्पित 
पम्बन्ध से माया विशिष्ट चैतन्य मे माया की दृत्तिरप इच्छा हृद; वद्‌ ्ाप भी कल्पित दै ष्मौर सत्‌-चित्‌- 


स्‌ सानन्द्‌ स भिन्न उस इच्छा का मी छल स्वरूप नहीं है । अतः पहले मी एक सत्‌ चतन्य था मौर श्रव मी 
एक सत्‌ चतन्य दी हं । तुम नाना प्रकार कै पपन्च को देलकर वरथा धम मे वयो पदे हो १ जैसे सं रस्सी 
दः उदय होता द, उसी मं रहता द ओर फिर उसी मे लय दो जाता दै, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में एक चंतन्य 
था । उसे जो नाना मकार फा प्रपन्च दिखाई देता हे, वह उसी चतन्य में उत्पत्ति, स्थिति तथा लय को प्राप्त 
ष होता द, सत्‌ चतन रस्सी कौ तरह सद्‌ा एक अद्धित अपने राप मे स्थित दै । जेसे रस्सी ओं स॑ भरम मात्र दे। हं 
ही त्र ! येद का अ्मिप्राय सृष्टि के सिद्ध छरने मे नदी हे, फेवल एक अवेत के सिद्ध गने मे दं । जसे फो पुरुष 
दले घर बनाकर उसमे भ्रवेश क्ता 2 वह उस घर क सुख का मोगने वाला होता हे, उसी प्रकार सत्‌-चित- 
नंद इस प्रपश्च को उत्पन्न करके रौर स्वयं ही उसमे प्वेशा करके सुख-दुःख फा मोग करता हे प्रथम उस 
मात्मा न शरीर रूपी युर बनाया, परर बद्ध रूपौ उसमे शदतीर रक्ती, पश्चात्‌ मन रूपी सतून गेरा, फ 
। क्न द्रया रूपी क्यं डाली रोर आश्चा रूपी छत पाटी । पांच विषय रूपी मोरगो से उस घर को ठसा- 
| कसि भर दिया, पिर श्राप ही ने उसमे प्रवेश्च किया । 
वि = 
६ देष! भिस सत्‌ चत-भरनन्द्‌ ने इ शरीर रूपी पुर मे भवेश करिया द वही तुम्हारे जानने योग्य 
१ । व अयोग्य हं । कोद दो पुरुष साध-साथ फिसी गोव फो जाते थे । एक ने दूसरे से पृह्धा कि माई 
स्ता बहूत काट भये हं । क्यारगोँव र दै १ उत्तर मिला, माई दूर नही हे । देखो, ये जो वर्त दिखाई 
ति ¦ ८. ह्‌, ये उसी गव के हं । इस भ्रकार दूसरे से सुन कर शवो को दलता हुश्रा प्राम कोपा लेता दे। उसी 
ईकार यह सत्‌ बुद्धि ख्पी 4 उत शद्ध चतन्य आत्मा रूपी प्राम मं स्थित दे । इत फाग्य से उस श्र 
६।4तन्य मात्मा रूप माम को य़ सत्‌ बुद्धि रूपी त निकट वताते द । दे पुत्र! त॒म मौ सथर तरण से 
| (= ॥ को रोक फर किसी ब्रहवत्ता आचाय की क्ण मे आभ्नो । तुम जो इस अहृकार को लिए हए 
मं खड़े द्‌, इससे तो संदेह दी भागे-परागे दौडता है । रतः तुमको प्रथम अदंमाव का मागं दी द्द्‌ 
चदि । तवर परमात्मा का सात्तात्कार फरना चादिये भौर गुरश्नां छी सेवा करके छकारो फा जषमून 
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६२ ्रहाज्ञान पूवे मण्डार | 


से छेदन कर देना चादिं । इसी अहंकार के कारण गजा जयवल्ली ने तुम्हारा सत्कार नदीं शि! 
ह पुत्र ! देखो न, यद्‌ अरहंभाव संसारम मी दुःख देता दै, परलोक की तो वाति ही क्वा१।क 

इते परमार्थं भी इव जाता है । यद, कीति रीर प्रताप, तेज भादि सय नष्ट हो जाते हैँ । इस भष 
अममिमान सन्देह, कलह उत्पन्न होकर प्रेम भाव भी नष्ट हो जाता है । इस अदंमाव के यने ग्हुर। जा 
तो उस परतत्व का ही पता चलता है ओर न अपने आ्आापकी पहिचान दही होती हं। मला यअ 
श्महेमाव छिसी प्राणी को ही अच्छा नदीं लगता तो परमात्मा को कैसे अच्छा लगेगा १ अतः, ह ए 
जो प्राणी अहंमाव को छोड़ देता हे उसी फो शान्ति मिलती दहै आर को नहीं । अतः, हे ष ने 
विधिपूवक कु मेट हाय में लेकर गुरं को नमस्कार करके उन से प्रश्न करो । तव गुरु सत्‌ बुद्धि सं रा 
तुमको दिखा देगा । क्षर तुम भी उस सत्‌ युद्धि रूपी श्च पर च्ृत्ति रख छर शुद्ध ब्रह्मरूप भराम „लि 
होगे ओर शान्त आत्मा हो जाञ्नोगे । अव तुम निकट ्रा गए हो, केवल शुरु लोगों के जनाने # ^. 
हे सोस्य ! यहाँ ्रसंग तो यह चला हेफिएककेश्चानसे सवकाज्ञान दहो जाता ह। ँ | 
मठ के उत्पन्न होने से भाकाश में नाना मेद्‌ दिखाई देते र । भर एक आकाशश्च फे जानने से ध 
भावि न का आकार जाना जाता हे, उसी प्रकार माया रार दिरण्यग्म, विराट, ` जीव ढ़ ह क 

चतन्य भं अनेफ मेद्‌ दिलाई देते है । यथाथ मेँ एक शुद्ध चेतन ही है नौर यह्‌ भेद श्रौपाधि$८। 
मिथ्या दै । वद मे कदा है फ पक सत्‌ चैतन्य देव द शौर यह जीव मेरा ह स्वरूप द, अह ( न 
5 ततन्य ५ शान से सव उपाधियों भे स्थित भेद रदित चैतन्य जाना जाता है । बह व रा 
व : ६४ दी इन्दा कथो किजव हुम इ नाना सव रूपो मे पेष # ।ज 
र । जसे ङ्दार एतिका से श्नेक प्रकार केः यतेन वनात ४।पु 
क व ११) ४ रा त # $ 
जद सुरद की ना पड़ा रहा । ४ म मा च ध ॥ 
दी सव मान होते द । श्सी कारण द ही ९ ' 
फियाथाकिर्मे इसमें प्रवेश्य करक | 


णठ कर । भर से दूलरा ओर फो चेन्य है ही नदी जो इस सव जद शर को संमते । 


॥1 

श्वेतकेतु - दे प्रमो ! रमी सुक्ष्म उत्पत्ति तो ह ज न रि फ 

करने फी इच्छा की † यह्‌ छपा करके फिर ५ व प ५ क 

इदान है सोम्य ! उसी चैतन्यदेव पग्मात्मा = र यह विय 

कि एेसा करना चादिप, मी नदी क्वा । जते म ध ॥ < 
९ 9 , जप वृक्रनवृर दुकान को वदा कर अपन 

स भौर दुकान मं फलान के योग्य वस्तुं के संस्र उसके हृदय में होते हे । पिर आह इर 

= त द 5 सव यस्तुभ्नां को जदं क तदं कान में पना देता दै, उसी पर" 1 क 

त मि पहले मायारूपौ शनन म नाम रूप मय अनेक पदार्था के संस्र क 
` भ उता सत्‌ परमात्मा ने नाम ल्प ढे पौलाने दी इच्छा टी । 





^ 









नामह्प भव पदार्था के निकालने क इच्छ < २ हप १ 
वेसा दी प्रगट कलना चादिए। 1 ग 9 
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[व 7) 


` त्रतीय अध्याय । ६३ 


रि! श्वेततफेतु-हे प्रभो ! उस शान्त सुखरूप परमात्मा ने जान वृर कर दुःखमय संसार के चनाने की 
वा क्या इच्छा कीं पौर फिर क्यो इसमें धरेश करने की उसे इच्छा हृद १ सव जीव सोते हए क्यो न रहने दिये ! 
शह, उदालक- दे पुत्र ! उस परमात्मा का पना आप जो शान्त सुख स्वरूप हे, उसका महत्व 


हव जानने के जिए दुःखभय संसार फी चिन्तना करकैः उसने उसे भ्रवेश की इच्छा की । व्योफि दुखं के 
ऋ अनुमव किये विना सुखो का महत्व नदी जाना जाता । जसे राजा ने अपने पुत्र को विद्या पटने फे लियं 
ह पक पंडित कोद दिथा था! उस पंडित ने राजपुत्र को राज धमं शास्त कौ सव विद्याये पदा । फिर पंडित 
प ने विचार क्रिया करि इस बालक फो युल-दुःख का ज्ञान मी कराना चादिएट। एसा न हो कि यद्‌ राजपत्र 
(हं राज-सिंहासन पर वेट फर प्रजा को बृथा कष्ट देने लगे । यदह विचार कर पंडित ने राजपुत्र फो भिसी 
[परै अपराध व्रिना दी खुध्र ताडना की भीर एक कोठरी मे बन्द कर दिया । यार से उसमे ताला लगा दिया 
र! ओर अपने घर के सव मनुप्यों से कह दिया फ्रि कोई ताला न खोलना । उस राजपुत्र फो बड़ा क्लेश हृश्चा 
अभर उसके कमे चारियों ने गजा से जाकर कदा किं राजन्‌ । तुम्हारे पुव को पंडित ने एक कोटरी मं चन्द्‌ 
ते फरक वड़ा क्लेश दिया ह । राजा यह्‌ सुनते दी क्रोध से पागल हो गया भौर योला किं यदह पंडित मेरे 
इतर को इतना कण्ट क्यो देता ह ? उस्ने कोतवाल को आज्ञा दी कि पंडित फो पकड़ लामो मौर राजकुमार 
को कोटरी से निकाल लाश्मो । ्‌ 
| £ फिर राजा क किसी विचारदील मन्त्री नेराजासे कहा फिं हे गजन्‌। भाप पंडित पर क्रोध 
| न श । बह पंडित तो बड़ा ही बुद्धिमान, धम्मि पुरुप ह । किसी विद्या के सिखाने के वास्ते ही उसने 
| राजपत्र की ताडना की होगी । वद्‌ पंडित बृथा क्लेदा देने वाला नहीं है । भाप शान्त हो जायें । बुलाये 
{ । जाने पर जय वह पंडित राज दरवार में भाया तो गजा ने पृच्छा कि पंडित जी महाराज तुमने हमार 
त पुत्र फो इतना कष्ट क्या दिया हे ¶ पंडित ने कदा # हमने उसको सुख तथा दुःख का ज्ञान कराया द । 
| कर्योफि जभ यह्‌ राजक्ृमार रागी पर वेठेगा तव यह श्राणिवों को दण्ड देने फा हुक्म करेगा । जो 
ट इसको राप सुख-दुःल का श्ञान न दोगा तो चादे जिसको जो चाहे दण्ड द्‌ यटेणा श्रौर जो सुल-दुःख 
[१ इस ज्ञान होगा तो विचार कर श्रपराधियों को दण्ड देगा श्रीर निरपराधि्यं पर छपा तथा द्या फरेगा । 
६. जिस राजा को सुखदुःख छी खघर नही होती है, वह व्यथं थोदधे से पराध मे जीरयो को मरवा डालता 
दं । राप पने पुत्र को बुला कर परीका फीजिये । राजा ने बालक को बुलाया श्नौर एक चोर फो बुला 
+ ¦ कर उस वालक के सामने पिरवाने ल्तगा । उसको पिरता द्मा देख कर वाल्कने द्या कके राजास 
। कहा किं दे पिता जी ! इसश्चो बहुत कष्ट न दीजिये । इसको बड़ा कष्ट होता द । राजा श्मपने पत्र का 
4) | यह वचन सुन कर्‌ बहुत प्रसन्ना शोर उस पंडित फो बहुत सा धन देर प्रसन्न किया । 
4 ¢ उसी प्रकार वह्‌ परमात्मा भी अपने श्राप सुख के महत्व को जानने फे लिए इस प्रपञ्च को गचकार 
$ ¦ इसमे प्रविष्ट हृश्मा रोर जीवरूपी कपड़ा पदन फर नेक कामनाश्नों का चिन्तन ने लगा कि सुको 
(¶ ः धन मिले, सुक्को स्री मिले, मेरे पुत्रहा, मं यह्‌ कमं रै तो स्वगं को भोगूगा | इस प्रकार लौक-परलोकं 
५ के सुख की श्च्डा रोर मोन, भूल-प्यास, रागेष, मान-अपमान, सुख-दुःख शमादि अनेक इच्छा करने 
& खगा भोर भनक क्लरशो से पौद्ित भा । तव जन्म-मरण के कषां को देखकर पुकारने लगा फ कोर रेस 
। न 
छ. । लग्‌, ? कीं उपासना रकैः सुख मानने लगा, क 
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६४ ब्रह्मज्ञान शरपूवं मण्डार 


कम करके सुख की प्राति का निश्चय करने लगा, कही वेद्‌ के पदृने मे अपने फो सुखी जानने -शग\\ 
तीं मे वसने से सुख की पराप्नि सममने लगा, कीं तीर्था की यात्रा से सुख मानने लगा, कदी देका, 
मं सुख मानने लगा, कीं भूत-प्रेत यादि की श्चाराधना से सुख की प्राप्नि का निश्चय करने लगा # 
नाना प्रकार क विशेष विपर्यो के धारया करने से सुख मानने लगा, कीं अपना देवदत्त, यहद] 
नाम रखवा कर उसमें खुखी होने का निश्चय करने लगा, कीं दण्डी स्वामी वन विजयाहोम करान्ना। 
समने लगा, कीं नंगा अवभूत त्यागी महात्मा परमहंस कला कर सुख मानने लगा, कहीं योग॑, 
से विख्यात होकर सुखी होने का निश्चथ करने लगा, ओर भी नाना श्रकार के उपायों से सुख की रि 
लिए ्रपनी किम्वा दूसग की कल्पना द्वारा उनसे सुख की ध्राप्नि का विश्वास करने लगा कि इनके क 
मे कमी-न-कमी तो संसार बन्धन से चुटुंगा ही । परन्तु जव इसने विशेष रूप को अङ्गीकार कि. 
इसको सुखदुःख प्रतीत होने लगे ओर उनका मेद्‌ स्पष्ट देखने लगा । दुःख का ्नुभव करके सुल शै, 
फे लिए हुत प्रकार फे प्रयत्न कटने लगा तो भी सुख कहीं न मिला । अन्त मे थक-थकाकर वह यस 
कि सुख कीं नदी हे । आत्मा ही परमानन्द स्वल्प द नौर विषय जन्य सुखदुःख रूप दै । च | 
उसको विदित कम मी मव देने लगे । | 
् श्वेतकेतु दे पिताजी ! शस चैतन्यदेव ने छिस प्रकार शरीर भे वेशा करके लीला का (4 
1 । । | 
.. उदाणक- दे सौम्य ! परतिविस्व की नाई प्वेटा करके च॑तन्यदेव अपनी लीला फा अलुमद {ल 
ह । स धसी मतु को बहत प्यास लगी हो ओर सकी निति फ थं म लोटा फोट, भा 
म उसो म अपना रतिधम्य भी वीलता है, पात भोर जल भी दलति द । उन तीनो को बय 
थही सममता ह] उती परश्मर जव सत्‌-चित्‌-ानन्द्‌ आत्मा को श्मपने महत्व के देखने फी छली 
५८५ ध भपञ्चरूपी धु मं शयणने प्रतिबिम्ब को डाला, पिर उत प्रपन्च दोर परतिचिम्ब के साथ स 
हकर अकार करने लगा र मे मी इदं । कदी कटने लगा छँ तो विरार हं, कदीं कदने के 
पमे हः दी पने पसन करता, मोका जीद मानने खग दी क्ती, कदी कध सं 
दतत आदि मानने लगा। की पत्र मे अकार किया य वतीने = कही 
पने का भ्रहंकार्‌ रने लगा । क 
त . ) 
पिताजी ! उस सत्‌ देव ने किस स्वरूप से परेश छया १ सत्‌ तो निर्वप 
म्‌ विकार सदित दै । इल फरण से उत निरविार का इत मिथ्या प्रप प्रे नही 8९ 
ज्यापक्‌ को प्रवेश कथन काना युक्िशुन्य दै । ५ उर 


 उदालक्- पुत्र हम प्रथम ही कह आये § उस सत्‌चित प्व 
द त णन 
की क्रिया होती दिखाई देती हे ओर पुरुप ग्रतिविम्व मोर उसकी द्विया को म्र षक दरा हा 
भा सत्‌ चित्‌ानन््‌ परमात्मा ने बुद्धि रपौ शीशे मे चिदामास रपी परतियिम्ब डाला द । तं 
स दी या  उलुःख, द्-शोक आदि विकारो को प्राप्न होता डे । यदी यपत मे | 
मानता दु । स्वय चतन ने प्रवेश नदीं किया ह। ५ द्‌ "+ 
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| तृतीय अध्याय ६५ 
॥ , कष, = + णते 9, क, न 
क | श्वेतकेतु-दे प्रभो ! जसे प्रतिविम्ब की क्रिया पुरुप को प्राप्न होती है, उसी प्रकार चिदाभास की 
निया पोर विकार चेतन्य में श्राप होती होगी । जसे स्वप्न में सिंह रादि के डर से पुरुप कोप कर जाग 
हस्ता है उसी भ्रकार यह पुण्य-पाप रूपी दोनों सिंह भी उस चतन्य को स्पदौ करके दुःख देगे । उस चंतन्य 
हि श्यक्रिय श्योर अभय केसे कहते हो ! 
बो उदालक-े पुत्र ! सुनो, जेस सूयं का प्रतिविम्ध श्ुभ-अशुम सशर पदार्थौ में पड़ता हे, परन्तु उस 
# ्ितिविस्व को क्रिया सूये को स्पदौ नदीं करती दे रौर जसे माकाश के प्रतिबिम्ब फी क्रिया आकाश से नीं 
; दूती दे, वते ही चिदाभास कौ क्रिया चैतन्य को स्पशे नदीं करती है । 
रा. श्वेतकेतु हे भ्रमो 1 आप जिसको शुद्ध, निर्विकार, दरटस्थ, अक्रिय कदते हो, मुभे तो उसमे मी 
करिया दिलाई पड़ती हे । जीवत्व माव तो क्रिया का स्वरूप ही है कर्याकि क्रिया जड़ पदार्थं मं नदीं हो 
क्‌ नीः चेतन में दी होती ह । अहंकार विना क्रिया सम्मव नहीं । इस कारय से सब ब्रह्माण्ड का पुण्य-पाप 
वशर ऽस चतन्य. को वश्य सयज्ञं करेगा । 


| | उदालक--हे पुत्र ! सत्‌-चित-्रानन्द्‌ श्यात्मा न कुद करता है श्रौर न कल्पित पदार्थौ की क्रिया 
जसको दूती हे । वह तो केवल निर्विकार असङ्ग ही है । जैसे पुरुप पतीली मे दाल-मात आदि पाक करता 
ह्‌ । उसके कच्चे-पक्केपने फो जानने क लिए जो उसमें हाथ डाले तो जल जाता ह । अतः विचाग्वान्‌ 
(रुप तो हाथ डालता नहीं । चमचा फे दवारा ही उस दाल मात फे कच्चे-पक्केपने का निश्चय कर लेता हे। 
त प्रकार उसका हाथ भी नहीं जलता भोर कायं मी सिद्ध. हो जाता है । उसी प्रकार जव सत्‌-चित्‌-्ानंद 
' माया के साथ मिला था, तव प्रथम उसने यद्‌ विचार किया किमेरेमेतो क्रिया हो ही नहीं सक्ती है, 
{ + कयकरि मे तो निर्विकार । ह रीर माया जड़ दै, अतः इसमें मी किया नदीं हो सक्ती दे । तथापि संसार की 
ई लीला देखनी अवश्य द जो प्रपच को उत्पन्न श्रि विना वनेशी नहीं । यदि लीला को हम दीक तो 
1 वस करो लेगा कोन ? इस कारण से इस क्रिया को करने वाला एक मौर उत्पन्न करना चाहिष्‌ । अतः तीसरे 
॥॥ के भिना कायं सिद्ध नहीं हो सकता जिससे मै तो ज्यों का स्यो निर्विकार रं ओर फायं मी होवे तथा 
१४ संसार का तमाशा मी देखा जावे देसला करना चाहिए । | ५ 


‰ रेसा विचार फ उस चेतन्यदेव ने चमचा की तरद्‌ एक चिदाभास को उत्यन्न क्रिया । वह चिदाभास 
ही मायामय रागदेप, पुण्य-पाप, स्वरग-नरफ, जन्म-मरण तथा माना-जाना श्रादि सव उपाधि का 
मालिक हे भोर यदह सत्‌-चित्‌-आनन्द परमात्मा निर्विकार श्रा उदासीन फी तरह सथ लीला को देत्वता 
धह, पर श्रपने स्वरूप से च्युत नही होता । जसे यद पुरुप जाप्रत्त वस्था को त्याग कर स्वप्न मेँ जता है 
उसमे पने प्रतिविम्यको डालकर उसकी सघ क्रिया को दैखता दै श्यौर पुनः जाग्रत मेँ कर फटता हं च 
तो केवल ममात्र था, क्यार श्म जात्रत दृशा में कुद्धः नदी दिखाई दृता । उसी प्रकार परमात्मा मी 


न 







२ न इडः हुमा, न हं ओर न हो सकता द । 
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६६ , त्रहज्ञान अपूव मण्डाग | 
शवेतकेतु- हे भ्रमो ! जैसे वालक धूमता है ओर्‌ कहता है कि देखो धरती फार सहव 
गहा है ओर मे एक जगह पर खड़ा ट, परन्तु वास्तव में बह वाल ही घूमता हे, पृध्वी भराक्सत 
धूमते । उसी प्रकार च॑तन्यदेव सव प्रियाभ्यां मे भाप दी तो है ओर राप दी ने तमाम उपाधियां नः 
दोप चिदाभास जीव को लगाया हे । इस कारण से तमाम दोप चंतन्य को ही लगने चादिए । उषे 
र कोई है ही नही, तव माप चैतन्य को निर्विकार, असङ्ग कंसे कहते हो ! रह्‌ 
उदालक--हे सौम्य ! सुनो, इस मे एक दृष्टान्त है । एक विचारवान मनुष्य था । उतेह, 
तेल के कद़ाह में अपना प्रतिविम्थ डाला श्रौर अपने प्रतिषिम्ब को देखा, परन्तु प्रतिविम्ब को सा 
देखा श्रोर न अपने श्रापको जलते' देखा । क्यों यदि प्रतिविम्ब जलता तो उसमे कोई विकर क्षः 
अवश्य होता । यदि प्रतिधिम्ब की जलन पुरुष को प्रप्र होती तो कष्ट पाकर श्राप ही गिर परज्ञा स्व 
न तो प्रतिचिम्ब जला भोर न बह पुरुप ही जला । दोनों निर्विकार ही रदे । इस कारण से ११ 
निश्चय छया कि में काद भे अपना भतिबिम्य डालने से भी निर्विकार द । उसी प्रकार यने 1 
सत्‌-चित्‌-आनन्द देव पुरुप है र युद्धि रूपी तेल की गरम काह ई ¡ चिदामास रूपी प्रतिवि ईभौ 
के साथ मिलकर यह जीव सव क्रिया करता दै श्रीर्‌ जाम्रत, स्वप्न मं नेक प्रकार की नीक 
श्मलुमव भी काता हं । परन्तु फिसी पदार्थं से आप स्यत नदी होता आर न वास्तव में उस्रि 
क्ट ही परेता दं | । र „ ~ ऋः 
८ चेतन्य, सवे उपाभियों से रदित, निर्विकार द । जव चिदामास करो ही कृष्ट नी, तो रिः 
का से दो सता हे † हे सौम्य ! इ प्रकार चिदामास शौर चैतन्य दोनों निविकार ह अर य हि९ 
स ध ५ हे वह्‌ सम चिदाभास कै भ्ाभ्रय से ही सिद्ध हो रा हे । हस को 
बड़ क हिन से वं ्ो घ्रा ५५ 5 तं ओर माका फा मतिवि-व षड क जल 
रौ हिना द । जैत सूयं ओर न ( भ ६ प ५ ¦ 
उसी शकार बुद्धि शूपी घट है, सत्तारूपी ती म 
पी चट ह, सत्तारूपी युद्धि मे चेतन्य का प्रतिबिम्ब है, प्रपंच रूपी जल ६,६. 
सत्‌-चित्‌-आनन्द दे, दिलाने वाली प्रप॑चाफार वृत्ति हे, फामनारूपी वायु से दिलती है। ष्ठ 
चित्‌-भ्ानन्द्‌ ्ौर उसफा परतिपम्ब रूप चिदामास यह्‌ दोनों निवि जसे मूलं महथ क . 


तिमि फ दिलता कदत ह उसी परार अहनी जन-जीव को कामी, क्रोधी जन्म, मरय र्यो 
| > ५ 


ह । वास्तव मतो जीव प्रतिमिम्ब कौ नाई निर्विकार ही ह । आ ६ 
शवतस्तु--ह मगवान्‌ ! कोई चायं तो लो$-परलोक को जीव के अद्य कते ६५ द 
^ 





ओर जीव दोनों को निर्विकार कते है । श्रापके 

गुड, शिष्य, सुख, ये सव 1 0 लोक-परलोकृ, दाल्ल- श्माचायै, [ल 
. दाल सोम्य । जव यह पुदप ने वास्तपिक स्वरूप सत्‌-चित्‌-आनन्द की १४ 

ऋता दभ समय यह्‌ स वयवहार यगत ॐ जल व मिया रीत न # प्र 

धु 1 तत देखने गता दै, तव इसको नाना परार का सव संसार दृष्टि मे भगा 

पराक, परा, भ्ाचायं, रिष, स्वर्ग, नरक, पापःुण्य, रागद्वेष, सव वास्तविक प्रतीत छ ४; 


कारणा म वह्‌ सम्पूणं ` | = ।॥ 
स '्यबहार जीव की इत्ति के श्य ह्‌ । जेसी उसकी ष्टि होती है वेसा ॥ ही 
<-0. ५11५1९50 8118\//81 \/8/8085। (0166160). 191 \ € व)04011 अ 







। 
| तृतीय ध्याय ६७ 
+" 1 
+॥ व शा श त्तात्कार व दे तव नाम रूप जगत्‌ की सत्ता कातो भावदो 
र ति ह्‌, परल्तु सगा का स्वह्पर्ज्योका ष दिखाई देता रदता हं 1 

त त शाः भमो ! सम्पूणं जगत्‌ के यमाव होने पर मी अग्नि, जल, प्रथ्वी ये तीनों देवता तो 
„4 उदालक्र दे पुत्र ! ये तीनों देवता भो सत्‌-चित-अनन्द्‌ त्मा के मस्ति, भाति, प्रियता के 

मारय प्रतीत दोते है । जव इन मेँ से ्ात्मा अपनी अस्ति, माति, प्रियता खींच लेता है तव इनका भी 
का समाव हो जाता दे । फिर एक घ्रदवेत सत्‌-चित्‌-श्नानन्द्‌ ही शेप रहता ई। वह सत्‌ अक्रिय, अभय, कूटस्थ, 
ता स्वप्रकाश हे । हे पुत्र ! जो अधिकारी इस प्रकार विचार के दारा रह्म आत्मा को यथाथं जानता है अथवा 
प {नने फी इच्छा करता है, वह्‌ जानने वाला अथवा जिज्ञासु तत्वत ब्राह्मणा कहा जाता दे । भिस पुरुष 
दने विवेक बिचार वारा सत्‌-चित-आआनम्द्‌ श्र श्रात्मा को नदीं जाना अथवा जानने की इच्छा नहीं की 
व {कीर नामरूप मय संसार्‌ को सनत्‌ जानकर स्वयं को तत्वेत्ता सर्वक मानता ह, वह मज्ञानी 
कषभूल, नीच, शूर दे । दे सोम्य 1 तुमने भी तो नामरूप को सत्‌ जानच्छर कितना श्यटंकार । क्रिया था ह 
पी पने को वेद्‌-वे्ता बुद्धिमान पंडित सममा था, सो तुमभी महामूखे नीच शूद्र थे । बुद्धिमान ब्राह्मया त 

होगे जव नाम रूप का त्याग कर्‌ पने यथां स्तरूप को जानोगे । हे सौम्य ! यह्‌ नाम रूप जगन्‌ 
श्ौिसत्‌ } जइ, दुःख स्वभाव वाला ह । तू इसा सरा लेने वाला शूद्र जीव मला सुखी केसे हो 1 
यह हि अर्थात्‌ किसी प्रकार श्चोर कमी आनन्दित नदीं हो सकता । सन्‌-चित्‌-श्मानन्द्‌ व फा 
पना आप, नित्य, अभव, भविनासी दे । तू मी उसको जानकर व्रहमवत्ता प्राह्ण के भाव को प्राप्त हो 
| पिर इस अज्ञान, नीच, शुद्र, शरीर मे जड़ माव को त्याग कर श्यपने सत्‌. स्वरूप श्रात्मा में स्व हो| 
न निस सत्‌ मात्मा से यह सम्पूर्णा नाम रूपमय संसार उत्पन्न होता दै- भौर उत्पन्न होकर निसं शौ ५ 
नोर वि जिस मे लीन होता ६, सोतूहीह। हेपुत्र! भँ 1 
कातरा ह। | 
एदं व पिता जी! भाने दो तत्व क्यों छोड़ दिवे ! 

। # ऽदालषृ- द्‌ धुत । प्र्माण्ड के नाम रूप को तीन तत्यमय थन करने से स्थूल बुद्धि वाले पुर्यो 


व्र 


तुम को तीन तत्वों द्वारा दूसरे भकार से 


0 सुगमता से बोघ होता द । रकार र वायु मे विरोष नाम पो का कयन मौर तीति कटिन 


, वयोकि इनकी विशेषता के कथन में जानने में धिक 
॥ मे बतलाता ह । जसे ृग-तृप्या ॐ जल की सत्ता 
दी {ध्वी के आश्रय हे, उसी प्रकार इस प्रथ्वी फी सत्ता 
| गनि की सत्ता वायु के भाशय, यायु की सत्ता प्माकादा 
6 तन भ्ात्मा के ्राश्रय ह । जो पुरुप शस प्रकार 
| ४ प सत्‌ भात्मा का ज्ञाता दे, वदी त्राण हैः। हं 
षं छृल मेँ जो सर्वज्ञ हुए दै, ये इसी भकार 
६। वे संसारी मूलौ जते सर्वच नदी थे । 
श्वेतकेतु-दे पिता जी ! संसारी सर्वच मूख न दं जिनके सम्बन्ध से शर जाते १ 
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सूक्षम बुद्धि फी आबश्यफ़ता द । ह पत्र! म तमको धोद 
सूय कौ किरगां फे श्रय द अर जेते य की सतता 
जल क श्राव द्‌, जज फी सचा अग्नि फे ्राध्रय द, 
शस क भान्रय, भ्माकाश फी सत्ता माया विषिष्ट 
चतन भात्मा को सव्र सत्तां का सत्‌ जानता दे, वही 
५ 1 इस सत्‌ क जानने से ही सव जाना जानां द्र । 

चार करक इस सत्‌ श्रात्मा के जानने से सवेश त्रा्यया 













६८ ्रहाज्ञान अपूव मण्डार 


उदालक--दे पत्र ! उनमें से एक तो अज्ञानी योगाभ्यासी है, जो अज्ञान को -एफपेष ९ 
चाहते ह । दूसरे सिद्ध्या के लिये प्रयत्न करने वाले ह । तोसरे यन्त्र-तन्त्र-मन्त्र, एकादस्ची आर! |स 
वाले दं । चौथे जो गंगा आदि तथो भें रहकर हौ अपने को कृतकृत्य मान वेठे दँ । ये स्व मूतं > 
मी अपने को सवेन ही मानते द । हे पुत्र ! दमारे छल मे भाजतक ठेसा मूलं सर्वज्ञ कोई नदी्। - 
जो विद्वानों की दृष्टि में मी मेद्‌ ष्टि रखने बाले ह, ये सवके सव ्ल्पज्ञ दै । वे लोग पक। 
पदाथे मे अटक हुए ह रोर पनी अपनी मूखंता से अपने को सर्वज्ञ मानते है । केवल एक भ! च 
रमेत ब्राह्मा दी सवंज्ञ हे । जसे बहुत गरीव धोद से घन को ही प्राप्त करके अपने, को सम्रा्त| 
लगता हं अर सुरी फे मारे एला-एूला फिरता है, उसी प्रकार ये मूखे अज्ञानी सिद्धि आदि तुच्छ । ४: 
करो पार्‌ उनमें ्रासक्त हो रहे दै ओर परिच्छिन्न श्रहंकार के मारे फूले-फले फिरते द । ` | 

१ हे पुत्र ! पूव हभारे छल में जिस श्रकार सबन हुए हें तू उनका चृत्तान्त भी सुन । एष < 
वहत स विहवान इक्र हए । उन्दने समा के थीच एक पदार्थ रक्ला मौर कदा कि हे विद्वान ! ॐ ? 
म सवे तत्वत प्राम होये बह्‌ इस पदाथ का स्वरूप कथन के । यह्‌ सुनकर एक ुद्डा #। तं 
दे माश्यो | इस पदाथे में जो लाली दीलती दे, वह्‌ तो अग्नि का गुण ई अर श्येत जल का;६ 
पृथ्वी का ह । इन तीनों फे संघात से यह्‌ पदाधं यना दे । जव ये तीनो अलग-अलग हो जा ड 
क पद्ाथं का जमाव हो जाता हे । पिर रोष एक सत्‌ ही रहता दे । उसका कमी अमाव नदीं छ, 
५; 4 54 यह्‌ सब काल पाकर विनष्ट हो जाते दहै । हे पुत्र ! इस प्रकार इना र 

ए ह । अव मी जो कोह परुष विवेक विचार द्वारा इस श्रकार सत्‌ फो जानता है वा ज म 
र्च्छा प वह्‌ भी सवत राह्मण हो आता हं। यहजो तुम को नानारूप जगत्‌ दिखाई ए" । दु 
सब तीन त्वा ही पसारा हे ओर यह्‌ तीनों तत्व आत्मा की अस्ति, माति, प्रियता कै भर (& 
नथ ्रात्मदव उनम स अपनी सत्ता खींच लेता दै तव नका भाव हो त हे ओर नदी | 


त 7 17 
ए } 





(अ ५ ४ प भत निरंजन आत्मा ही शेष रहता ह । उसमे भाव-अमाव दोना न [8 
ह साम्य । तू मी इस सकव्यापी सत्‌ आत्मा को जान । इसके जानने से सव जाना जाता ।. 


जानकर तुमको भोर छ नहीं जानना पडेगा 

प्राप्न हो जाश्मोगे । | 

श्वेतकतु-हे पिता जी ! बाहर शा तृषा होना तो ह 

व र प्रापने कहा, ञन्द्र किस ‰* । 

होता दं ओर किस प्रकार इटा होता हे १ यह्‌ मी कदये । कः | 
| 

अन्नको सरसे पौ व र . हा मत्व फ अन्द्र जाता है तव अ+, 
वेचार करके फ़ वाहर की श्मग्नि क़ | 

| व पकाया हूश्ा यह प 

ष! ६ हे । जव हम इसको स्वय पकरावेग तव यह्‌ अन्न हमारे काम का होगा । जसे ६8 # 
| अलग-अलग फर देता दै, उसी प्रकार जठराग्नि खाये को पका कर उत ^ । 

कर दती ह । मोटा भाग विष्टा नाड़ी को दै दैत स { £ ` 

मन फोदेदेतीहै। देषु! वार छ देती द वीच फा माग मोस की नादी फो ओ ६५ व 

४ । दे पुत्र ! अन्न वल से हौ मन संकलप विकल्प कता है । जसे चंद्रमा ज~ , 


सम्पन्न होता हे, तमी ज्यो का त्यो स्पष्ट 8? 
ह-तव श्चमाव । दिखा देता दे, जय चन्द्रमा फी पंचद्श कला न । 


हो जाता अर्थात्‌ सत्ता मात्र ट > ॥ 
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7 । तुम इतके जानने से सर्वज्ञ उत्तम प्राय ४ 


प्‌ 
च 








"व = १ च न ०; 


चरतीय अध्याय ६६ 


। सोल कलाश्चां वाला हं । जव मयुप्य एक दिनि भो नन नहीं करे, तव मन की एक कला नष्ट दहो जाती 
| हं । एक फला के नष्ट हते ही मन व्याद्ल होने लग पड़ता हे । इसी प्रकार सोलह दिन मोजन न करने 
। से मन नम्ट हो जाता हं। सोलह दिन कफे मोजन भ्य हुए अन्न के सूक्ष्म भाग का परिणाम मन दे । 
| हे पुत्र ! मन रन्न का काये होने से न्न का विकार ह । प्राया जलका विकार दे नौर वाणी घृत तल 
क| का विकार हे । इन वयस्तुश्या सेवन न करने से ये न्ट दो जाते ह । 
५ श्वेतकेतु -हे प्रमो ! श्रापने सम्पूणं जगत्‌ को तीन तत्वों का विकार कहा हे, इस कारणा से मन 
अफ, वाणी श्मीर प्रागा सव मे होने चादियें । परन्तु वृद्ा, सुरसुरी, घुन शआ्रादि सदा श्यन्न काष्ठ मे ही रहते 
ट स्मर उसी को खाते हे, उनको जल, घी नदीं मिलता । इस कारण वहे शादि में केवल मन ही होना 
च+ चादिए । पर एे्ता देखने में नहीं आता । उनमें प्राया मौर वाणी मी देखने में श्ाती द । 

| उदालक-दे सौम्य ! यद तीनों पदाथ परस्पर मिले हए ह । अन्न मे जल आग धृत फा भाग 
१४६ दे, घृत में अन्न श्रोर जल का भाग ह भोर अल में अन्न श्नोर घृत का माग दै । अन्न, जल, घृत्त, इनमें -से 
ॐ करिंसी एक के खाने से मी तीनों खाये जाते ह । इसी कारणा इनमें से एक-एक वस्तु के खाने वाले मं भी 
फ, तीनो के कायं मन, वागी, प्राया प्रतीत होते है । 


| 
1 
1 
। 
। 


ते 


४ श्वेतकरेतु-दे पिता जी ! जग्र सव जीव अन्न, जल नौर धृत तीनों मिला कर खाते है, तो श्षगीर के 
{| अन्दर तीना मागो फो भिनन-मिन्न कके नाड्यो मे कोन पहुचाता ह १ 
र उदालक- दे सौम्य ! गौ जो घास खाती दहै, उसका मोटा माग नीचे को चला जाता दै, मध्यम 


{| भाग मांस हो जाता है, सुदक्ष भाग दुग्ध हो जाता दै। उसको किसने मिन्न-मिन्न किया १ जिस समय 
रा साता के प्रात उफ वत्रा श्रता ह्‌, तव नाडिया से निकलता हुश्ना दुग्ध स्तनो में इटा दो जाता ह्‌ । उस 
क्षौ दुग्ध का इक्र करने वाला फोन द जेते उस दुर को जमाकर दही वनाते है, उसको एक मयी मे 
रभि डालकर जव मथानी से मथते हं तव वृदी का मोटा भाग नीचे वेड जाता दै, मध्य भाग चाद्यः वीच में 
| रहती ह, सूक्ष्म भाग धृत उपर उ ता हे। उसी प्रकार अन्न खर्प दृह्ी रै, . श्रगीर रूपी मरक 
१। है, प्राणदूपी मथानी हे । जव शरीर में अन्न रूप ददौ पडता है, तव अग्नि रूपी पुरुष प्रागारूपी 
{।\ मथानी से मथन कगे उस अन्न फे तीन भाग फर देता द । उसमें से भन्नके सुक्ष्म भाग का मन 
. यनतरा हु, जल फ सूद्म माग का प्राण आ्रौर घृत के सूष्घ्म माग की युद्धि होती है । 

श्वेतकरेतु- हे भमो ! यद रंश तो महासूक्ष्म हँ । मन आदि मोटे फते हो गये १ 
| उदालक-हे सोम्य ! जसे जव तक दही फा मथन नदीं होता है तव तक उसमें घृत सृष्ष्म 

। रूप से अदृश्य रहता हे । मथन करने क पश्चात्‌ घरूत ऊपर इकटटा होकर प्रत्यन्त स्थूल दिखाई देता 
& दे। वेसे ही भन्न, धृत, जल ऋ सूष्ष्म माग ऊपर निकल कर मन, वाणी श्चौर प्राया रूष से स्प प्रतीत 
` होने लगता ह । जसे अपग्नीकृत सूक्म प॑ चभूत प्रत्यक्ल व्यवहार फे गोचर नही, जव यह प॑चीकरगा दारा 
„ #/ परस्पर मिलते द तब प्रत्यच्त व्यवहार के योग्य होते दँ । उसी प्रकार मन, वागी, प्राया से जव अनन 







+ कटोरता लेलं तो शरीर का रभाव हो जता हे। इसी प्रक्र जल फी कोमलता, ग्नि फी उप्गाता, 
& वायु की स्परता मोर भाकारा फे वकारा को ले लें तो सवचछ यमाव ह्यो जाताष्। द पत्र । ईश्वर ने 
1 इस ब्रह्माण्ड को त्रिधा क्रिया । सालिकफ सक्षम माग का स्वर्गं लो% बनाया, राजसी सुक्ष्म माग श्च मनुष्य 
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| 
+ ब्रह्मज्ञान अरपूवं मण्डार | 
लोक बनाया ओर तामसी सुद माग का दैत्य, स्प आदि के निवास का स्थान पाताल लोक कन 
व । इसी प्रकार अग्नि के शुद्ध सुक्ष्म तीन-तीन भाग अलग-अलग करके मन, प्राण, वागी शरमं 
द। सौ फागया से यह्‌ मन श्न की सोलह कला रूप हं । एकं दिन जो रन्न फे खाने से अन्न शर तार 
माग होता र वद्‌ एक कलारूप ह्‌ । इसी प्रकार सोलह दिन अन्न खाने से जो अन्न फा सू 
र ह, ५ मन हे । इस मन को ही, लोग जीव कहते है । यह स्थूल शरीर अन पं 
ग का परिणामहं लह कलारूप हे । जमी तो मनु के मो ¦ 
६ प्य अन्न के मोटे भाग को खाकर ^“ ॥ 
् २) पिताजी ! यह पुरुप तो ्राठ छर ही अन्न खाता हे, परन्तु इसके मन ऋ 
५ न भण $ ्रलुसार्‌ ही परक्रम होना चादिए। हाथी मन भर अन्न खाता है, उक्र पराः 
५ व म ्माता ह । यद क्यों ! मनुष्य हाथी को वश मे कर लेता दे । यदि अन्न का पेत 
दाय। बलवान होना चाहिए था नौर भनुप्य कम वलवान होना चादिए था । षो 
गुणो का मेद्‌ दे । हाथी का शरीर हि 
गुण बलवान होता दै। इस कारण से | | 
सतक ३ भादि को मनुप्य वय भे एर लेता ह । 
द पिताजी ! मनुष्य तो सव समान ह पिरि उनसे ओ + कर्‌ ठता ह । १। 
उदाजक-दे पत्र ! इनमें मी सात्विक न न 
इनका खान, पान ; › राजसी, तामसी गुणों फे कारणा भेद दै। शो छ | 
4 व. ज्यवहार भी होता है | ~ $ [मेव 


श्वतक्तु- दे पिताजी ! हमको तो ; 





! जैसे जलते ष 
नष्ट हो जाता ह तच प्रकाद्याफाभमी हए दाक का तेल तण-च्षण मं न्ट होता जाता दे । जव स प्रास 
मन रूपी वत्ती दै, तेन रूपी अनन भमाव हो जाता दे । उसी प्रकार शरीर रूपी घर मे चुद्धिरूपी दर 
तो मन नष्ट हो जावेगा ५ शान र्मी प्रका ह । हे पुत्र जो तुम सोलह दिन अन्न न ध 
। चदि तुम जल न पियो तो दुर परण च ्् रम 
यदि पीन खाश्नो तो वाणी अपना बोलना त्याग भ्रा पत्ती यनकर माकाश मेँ उड़ रि 


अ यथारुचि पीं | सोलह | 
प्वेतकरसु-भच्छा, पिताजी । भल पीत रहो । र सोल दिन हमारे पास आन ¶ोता 






नमस्कार = , 
घर जाकर श्वेतकेतु ने धीरे-धीरे हमनन धु भोरमे घर को जाता ह । दा 
गन्द दिनि तक अन्न न खाया तग्र स वा । केवल वोडोदा जल पीता दहा दी 


स्यवहार भूल गया ~ 4 1.9 
लोक-पालोक का सम्पू ञान विस्मर हो गया) देन । पा वेद्‌ जो क्ये, वह मी ष ( ५ 


तान-अश्तान, घमे-अधमं क्या है ? कम न कन हूं { पिता, माता, ईश्वर किसको ४) ५: 
यह सव विस्मर हो ` 7 श्या द्‌! त्राय, चत्री, वैशय; शन किसको कशो लः 
गया । एक प्राया मात्र का ज्ञानः ह्‌ त्रा, वश्य; शूद्र क्रिस  ‰ 
पिताक पास गया श्चौर का फ हे पिताजी । मव एक्‌ ा। सोलह विन पनी साट को ॐव 
सति जाती हो दे । अम यह भाया मी ग्याङ्ल ई प मातर का ज्ञान दहा ह नोर सब ^; द 
श र) | 
८५ प । सुमनं तो चारों वेद्‌ कठ कर रक्ते र # & ॥ र ॥ 
शषतकतु-दे पिताजी ! सुफको थ । किसी वेद्‌ फी एक ऋचा तो यु ९ ! 
२. ((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 । 
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| तृतीय अध्याय १०९१ 
ना, उदालक--्च्छा, हे सौम्य ! अव तुम अपने घर जाश्रो श्रौर धीरे-धीरे युक्ति से अन्न खाञ्मो। 
रोतो दिन केः परचात्‌ फिर हमारे पास श्राना । श्रव तेरे प्राण निकलना चाहते हे । जैसे प्रयम अग्नि को 
श्रप्नास कँ तरगों मे लगाते हें, फिर वह्‌ अग्नि काष्ठां मे लगने को समं होती दै, उसी प्रकार प्रथम म्रास रपी 
ूष्मएण करके जठराग्नि को प्रदीप्त करो । श्विर वह रोटी रूपी लकड्ियों फे पचाने को समथं होगी, तव ज्ञान 
ब्र हप प्रका उद्य हो आ्आवेगा । मन सोलह कला सम्पन्न हो जायगा आर सव स्मरण हो अवेगा । जसे 
सवररग्नि मे लक्रड़ी न डालें तो अग्नि का रभाव हो जाता ह, वैसे ही अन्न न खाया जाय तो मन कामी 

भ्रमाव हो जाता दै । | 
आप्त | . पिता के कदने के भ्नुसार श्येतकेतु घर्‌ पर ्राकर पन्द्रह दिन तक युक्ति पूर्वैक धीरे-धीरे अन्न के 
 प्रपरासां को दाता रहा । सोलहवें दिन पूरा भोजन कर लिया । तव जाकर सव वाते याद्‌ श्या गई भौर फिर 
पिता के पास जाकर का किह पिताजी । आपने जो कहा था कि यह्‌ मन अन्न फे सृष्ष्म भाग की 
सोलह कलाश्राकादे, सो ्नापका कहना यथाथ ह । मन के उपासक जो मन को अविनाशी कहते दै, 
् डे ही मिथ्यावादी; विचाग्दीन दै, उनको श्ननुभव नही द । यह्‌ मन न्न की सोलह कलामय ई । श्माप- 
तु कहना बहुत ठीक हं । मने परत्यक्त भनुमय करके देख जिया हे । 

| उदालक हे सोम्य ! यह्‌ मन, श्राया, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय रूप लिङ्ग शरीर का उपलक्तया 

{। जव पहले सूष्चम, स्थूल शरीर सिद्ध हो, उस काल मे परमात्मा छा प्रवेश यने । परमात्मा फे धरवेरा 
वेना यह्‌ दोना शरीर छु नहीं कर सक्ते ह । ध्याता-ध्यान-ध्येय, ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञ य, प्रमाता-भमाा- 
मेय, करता-कमे-क्रिया, यह सव त्रिपुटी चतन्यदेव के प्रवेश करने से सिद्ध होती है । ओ परमात्मा देव इन 
| ॥ श्मपना ्तिविम्ब न डाले तो सूखे काघ्र की तरद यद्‌ सव सङ्घात क्रिया श्रौर ज्ञान से रदित नश्चे 
डा रहता हे । जं रुप का प्तिविम्य रीशे में प्रवेश करता दै, उसी प्रकार परमात्मा का प्रतिविम्ब चिदा 
शरास रूप जीव लिङ्ग शगीर रूपी शीशे भे प्रवेश करता हे । | 
| श्वेतकेतु-े प्रमो ! मनुप्य तो साकार `आभौर स्थूल ह्‌, उसका प्रतिचिम्ब हो सकता ह । परन्तु 
परमात्मा निराकार, अतिसुष्ष्म हं । उसका प्रतिविम्ब नदी हो सकता है । आप जीव को परमातमा का 
्तिभिम्व कसे कते हो ? बात सम में बैठी नदीं । 

.8 उद्ालक् दे पुत्र ! स्थूल का दी प्रतिविभ्ब होता दो, यद्‌ नियम नदीं है । सुषम का मी परतिविम्य 
४ 1 द। जस घट मेँ अतिसूर्म आकादा का मी भतिचिम्ब ्टोता दै । जंसे उसक्रा प्रतिभिम्ब जलाकाद 
दाता ६, उसी प्रकार चैतन्य का प्रतिबिम्ब जीव कदलाता दै । जसे घट के नादा से याकाश का नाडा 
। | । {दीं होता क उसी ऋ च 
५ द, उस) भ्रकार्‌ स्म शरीर के नारा से सत्‌-चित-श्ानन्द का नाश नहीं होता दै । इस कारय से 
' $. (= सतो जसी +] ध क, कड, ¢ 
7 ( त्र ! एसा निश्चय र फि सव सता कासत्‌ त्‌ी दै। त्‌.जंसी उपाधि फे साथ मिला दै, वैसा ही पने 
# कहने लगा हे । कीं पने को श्वेतकेतु क्ता है, कदी उदालक कहता दे, कदी छ, कदी ढल मान 
{श द। दे धुव! त ही जामत, स्वप्न, सुपति दोनो के मध्य मे अनुस्यूत है भान्‌ तीनो अवस्था 
न | + ्मथात्‌ ती नरः 
-शरव-भाव का अनुमवकता ह । हे पत्र ! वता तूने ्पने आप सतू सवरप फो जाना दै या नही १ देख 
ष हमारे इत मँ पिता, पितामह न > ( 
& दमा! इल म पिता, पितामह न सी प्रकार सवत सत्‌ मात्मा को जाना था शौर जानक रदी रिष्यों 
प सत्‌की प्राप्ति फराकर करो प्राप्तहृएथेः नेसे य) र 
(प! त्राह्मा शञ्द्‌ वहत ऊँचा हे । ब्राह्मण कोई कदाचित्‌ होता । हे ता 
5 पचत्‌ दता दह । दै पुत्र! इस भ्रात्मा भ्रा प्ररं 
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१०२ ्हमज्ञान अपूव भण्डार | 


कों स्थान विशेष नदीं है कि जहाँ जाकर इसकी ्राप्ि हो। स्थूल, सुक्ष्म शरीर के सङ्घात मे ह यह 
दैव तथा ्नात्मदेव नाम से कदा जाता हे नोर इसी जगह इसकी प्रापि दोती ह । तू मी इर जी 
विवेक करके इस सतदेव को खोज कर इस अहंमाव को नष्ट करके शान्त आत्मा हो | =! . का 
श्वेतकेतु- हे पिताजी ! राप स॒पुप्ि मेँ इस जीव को सत्‌ स्वल्प कहते हो, परन्तु ृष्ा | 
विना इस जीव का सत्‌ से अमेव दोना नदी बनता ह । जसे घट ॐ ्ममाव विना घटाकाञ्च षो 1 
नदीं कह सकते, उसी प्रकार लिङ्ग शरीर के अभाव विना जीव को सत्‌-स्वरूप नहीं कह सक्ते। ‰ 
उदालक-हे पुत्र ! जंसे किसी पुरुप को तलवार ्मादिककामारी घाव लग। हो, आं & 
अति ज्याङुल हो, तय उसको घोर निद्रा ्माती है । उस काल म जाग्रत का सव क्लेश्च मूल अः, 
स्या व्‌ पुरुप उस सुपुपति अवस्था मे आनन्द को प्राप्त होता ह । उस काल मे विशेष सुख-वुःख ४ । 
नदीं रहता दे । एकं सत्‌ परमानन्द्‌ स्वरूप मात्र रह जाता हं । फिर जच जीव परमानन्द से रि 
जानत म आकर शरीर के साय तादात्म्य-ञध्यास कता ह तो फिर हाय देव ! हाय देव । पु! ॑ 
वैसे दौ यद जीव जात, स्व्न की उपाधि फो होड फर जव ति मे जाता दे, तव परमान ¶ 
होता है । स्यूल सूषष्म उपाधि्यां का त्यागना ही परमानन्द्‌ की प्रापि दे नौर इसी कानाम त 
धि वक्प क त्यागने को ही सुल कदा हे र विरेप के पात दोने को ही दुःख नाम दि» - 
ॐ शीरे मे जल होता दे । धूप भे रलने से कषीशे का जल मी तप जाता है आओओर उस शे (+ 
न शो फा जल भी ठंडा दो जाता दै । उती सीर को फिर धूप मे रलने से शीर¶६ 
मो जोव जण ह डादयो जाह । देहो ग पीर सी भी ह । त ९३८ 
स स्वप्न रूपी धप ह, सुपप्ि रूपौ शीतल नदी ह । जव बुद्धि रूपी शी का 
रूपौ धूप मे ता हे तव तपता है भौर इसके तपने से जीव बडे कण्ट छो प्रा होता ६ । 
भकार के कृष्टां का ्नुभव फरक यह्‌ जीव जय सुपुप्रि मे स = ४: ज 
कर पिर तपने लगठा द । जाता दे, तव शान्त होता है ओर फो 
महावाक्य के ५ 8 ० * जल मिल जाता है, वसे हौ वरवेत्ता शह ४ 
डालता द, तव जीव चेतन्य शर भे मिल जाता ह 


को असत्‌ जानकर जय लिग शरीग्ड्पी ्ीै१ स्व 





जसे यक्ना हमा पल्लेद्र शत फ दाया य 
काया 
श मिलकर जाग्रत उपाधि 1 
इते-द्‌इते जव थक जाती हैँ तव प्रच रूपी गदरी को र ४४ 
ससे | 9 < डालकर मि १ 
य संकठ्प पल्लेदार से पिर गठरी उटवाता है, त प 1 
| "कनात हे भर प्रप॑च रूपी भार को फिर इसके सि? प्र धर्‌ देता दै । हे ९ १ 
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ु 
1 
। 
| 
॥ 
1 ; ठ ॐ, = दौड़ कि १ विशेष | प 8 
ग जीव कामनाश्रों से प्रेरित हृ्मा दौडता फिरता हं । इस प्राणी के सुख का कारण विशेष करके कामनाञ्मा 
कात्याग दही द श्योर कामनाश्चो के त्याग का नाम ही जीवन्मुक्ति ह । कामना करना दही जीवमाव हे । 


रं । श्वेतकेसु- हे प्रमो ! आपने जीव को उपाधि से रदित निर्विकार `फद्‌ा ह । जंसे परग्रह्म निर्विकार 
हे उसी प्रकार जीव मी निर्विकार हे । इस कारण से जीव पब्हम है । तव इसमे विकारो का होना समव 
होवेगा अर जय विक्रार असम्भव हए तो इस निर्विकार जीय का आना-जाना, सुखी श्मौर दुःखी दोना 
. न बनेगा । सुपुत्र मे जाकर यद्‌ कैसे सुख को भोगता है १ उस सुख से इसफो फोन प्रथक करता हे १ यह 
चरमा करके फिर स्पष्ट किये । इसमें सुफफो अनेक संशय उत्पन्न होते है । 
ह । ` उदालक- दे सौम्य ! जिसको सत्‌ परग्रह्म सुपुप्ति मे कदा ह वह्‌ यद जीव ही है । जव यह्‌ जीव 
नामत की उपाधि फो त्याग कर सुपुपनि में जाता दह तव सत्रूप हो जाता हे, फिर वदां से लोट कर नहीं 
र माता । श्मौर जो उपाधिका याग करके नहीं जाता, उपाधि को ्रपने साथ ले जाता हे, तो वह उपाधि 
ही उसक्रो सुपुप्नि से निकाल लाती ह । भला क्यों १ क्योकि वह्‌ अपने शत्रु फो आप ही संग ले गया था। 
छ प्रपेच कौ कामना ही इसको सुपुपि में विश्राम नदीं कने देती । हे सौम्य ! इस कामना को प्रहवेत्ताश्मों 
५ ने प्ली के दृष्टान्त द्वारा उपदेश किया हे जसे शिकरे प्ली के पंजे में धागा वांध कर हाथ पर चिठाते है । 
जव पकी उद कर कदी को जाना चाहता हे, तय वह्‌ धागा उसको जाने नदीं देता । लाचारं होकर अहां 
२। का तहां बठ जाता ई । जय बह पत्ती उलछल-उल्धल कर थक जाता हे, तव उसके सिर पर टोपी पदना देते 
दं । तव शान्ति से वेड जाता हं । उसी प्रकार जीव रूपी पत्ती हे, प्राज्ञरूपी हाथ है, प्राणरूपी धागा दै, 
| (इच्छारूपी सात्विक, राजसी, तामसी अनेक कामना है, प्रारब्ध रूपी पुरुष दे । जव इस पुरुप को नाना 
 कामनाये चन नदीं लेने देती अर्थात्‌ उकसाती है, तव यह जीव दौडते-दौडते थक जाता दै । शिर उता 
ह । कर सुपुप्नि श्रपी दाथ पग वेट जाता हं रोर प्रार्ध रूपी पुरुष ्रानन्द्‌ रूपी टोपी पहना देता दै, तव शति 
धि को प्राप्त होतार नीर सुखी होता हे । 
५) जंसे टोपी उतार लेने से दिरा फिर उदृने की इच्छा करता दै, वेते ही जव प्रारञध रूपी पुरुप 
१ अनन्द्‌ रूपी टोपी को उतार लेता है, तव इस जीव करो फिर नाना कामना उटती ह । उनका मारा जामत- 
1 च भं जदो तहां दोढता, भटकता पिता हे । इसी कारा से जीव माव फो प्राप्त हृश्मा हे । कामना 
। के मारे शान्त नदी होता हं । जथ राग-देष रूपी उपाधि को त्याग कफे अर्थात्‌ ्ात्मा से भिन्न सबको 
, मिथ्या जान कग सुषुप्ति मेँ जाता दे, तव वहां से पिर लोट फर नदीं भ्राता दे । जिस सत्‌-चित्‌-श्मानन्द्‌ 
। के मिलने फी इच्छा थी, उसको प्राप्त होता ह । दे सौम्य ! जो उपाधि फा त्याग करे तो तदी सत्‌ द। 
५ उपाधि फे सम्बन्ध से तू. पने को श्वेतकेतु मानता दे, पंडित-विद्वान्‌ जानता दै, कमी छुलीनपने का 
| मभिमान फगता हं । परन्तु तू वास्तव मे इन में से एक भी नदीं हे । हे सोम्य ! जसे सुपुप्ति दारा सत 
ध ५ फी प्राप्ति होती हे, वसे ही अरदाना-पिपासा दवारा मी सत्‌ फी प्राप्ति होती है। २ 
| श्वेतकेतु भगवन्‌ ! अशना-पिपासा दारा सत्‌ की श्राति कते होती दे १ इसको मी समाये । 
^ उदालक-हे सौम्य ! जय पुरय को यहृत भूख लगती है तव उस चुधा से इस प्रकार सतं 
(थोध दोतः है । भू के समय जय न्न खाया जाता ह तय चह मन्न पित्तादाय मे जाता 8 र 
षाः जाता द शोर गटराग्नि 
४२ शरसे पकती हं । पी से प्यास लगती हे । तय अन्न पिया जाता दं । जव अन्न मे अल पिला 
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१०४ ्रहमन्ञान अपूयं मण्डार 


तव रग्नि अन्न की गाठ को तोड़-फोड्‌ देती है । स्थूल-सुष्ष्म मागो को भिन्न-मिन्न करती ह र 
इन्द्रियो ओर नाद्यं को अपना-अपना माग पहुंचा देती दै । सेच 
इसी भ्रकार फिर भूख लगती हे । इससे अग्नि फा ज्ञान होने लगता दै । अग्नि के वोप | 
का मौर शरीर से इन्द्रियो का ज्ञान होता हे । इर्यो से न्न फा ज्ञान होता दे । अन्न से प्राप 
वाणी आदि सत्तरह (१७) तत्वमय लिंग शरीर का ज्ञान होता ई ! लिंग शारीर से स्व शद्याण्ड इवोत 
होता दे । इससे यह जाना गया फि छन्न फे विना प्रिती की सिद्धि नहीं होती । इल धकार अत्र 
शरीर दारा सत्‌ का बोघ होता द ! जव इस लिंग शरीर मे सत का परतिबिग्व पड़ता दै, तव उक्र जीत 
लगते दं । जसे अन सवे संसार को जानता दै वैसे ही यदह जीव रूपी प्रतिविस्ब.सत्‌ का ज्ञान काः ्‌ 
दुत! स। सत्‌ तूदी दे। जसे मूल अग्नि फ़ बलान फराती दै, वैते ही जीव सत का ज्ञान कर 
यह्‌ वारर अकारण न जान), प्र्‌ इसके नाम रूप का अहार मी न करो । शरीर का कारणा अ १८ 
दी ई। अन्न फा शया, जल हे, जल को कारणा अग्नि है, ग्नि फा कारणा सत्‌ है । जो को$ €? 
ध सत्‌ को जानता हे वही सत्‌ हो जाता ह । इस प्रकार ज्लुघा-पिपासा से ह 


श्वेतक्तु-2 1 ( होते 
सहारे ह ९ 5 भो (हसन स्थूल, सूद्धम रूप नाना प्रकार कै नाम रूपमय जगत्‌ | 
प्रप 


गय 
उदालक-हे पत्र ! यह नाम स्प कारय नहीं ₹ जसे 1 
: ₹ रया नदीं हे । ~ खगा 
सीग, भागास के शल नाम मातर है नौर सीपौ भ चांदी दे1 इनका करण सत्‌ दे । जसे स 


न सत्‌-्रसत्‌ दोनों प्रकार से दी जा स्त षा 
अभिन्न दोनों कदी जा सफ़ती दै । न नरदेव ड 
दोनों मिलकर कदी जा सकती द । इन 
ष्दाद्‌। हे पुत्र! यद्‌ नामरूप भी भर्म # पा 
हे, आकाश मे स्थित रहती दे ओर 
, नान सूपमय प्रपन्न सय का सव सत्‌ से दी ९१ कषान 
< ६। जय माव को प्रप्त दो जाता ह । दे पुत्र! न 
दी अनुस्यूत हे । त्‌ उसी को प्ा्तःदो । जो छ 


चिन्तन ध 
दा भी सत्‌ को पा हा दे बही सम्मसाव्‌ को मी प्राप्त हो जाता ह। ` 


न मन्न कृद जा सकती हे, न अभिन्न, न भिन्न. 
सक्ती ह, न सादेव कदी ना सकती है, न 
सहार सकती । इस कारण से इसको 








दे । जिसका अंसा धर्म है सो ऽसष्ो य दो्ो । यह नाम व मन, बुद्धि आ" 
इद्धि, नाम, सूप, सव युक भतम स सचा दै। जिस ष ने देसा विचार किया क. | 

। । राश्रये र (टि ५ 
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| ततीय ध्याय १०४ 
र श्नौर सुभ ्मात्मा मे लीन हो जाते द, इस कारण से इन सवका सत्‌ श्रात्मा मै, जो पुरुष इस भकार 
भचार कफे सव्र उपाधियां को त्याग करजाता दै, वद्‌ गया हुश्मा फिर से जन्म नहीं लेता । 


(4 श्वतकेतु- दे मगवन्‌ ! अच्छा, मे सत्‌ आत्मा दं । परन्तु इस में एक शंका है । आप श्ज्ञानी को 
्रशपुपि मे विज्ञानघन रूप कदते हो तो प्राज्ञ को श्रपने स्वरूप का पैसा विवैक सुपुप्नि अवस्था में कयां नदीं 
। कता कि मे विक्षेप से रदित होकर अरव सनस्वरूप अरमा को प्रा हमा हं तथा जाग कर क्यों नहं छदता 
रफ मं ही सतूस्वरूप हं । जाग्रत स्वप्न कौ तो सव वातं क्‌ देता दर, सुपुपि की क्यों नदीं कहता ! हे 
पिताजी । इस शंका का समाधान रन्त द्वारा कीजिये । | 


| उदालक-दे सम्ब । जसे मधु की मव्खियां नाना बर्तां से रस ला-ला कर एक़ जगह इकटा 
+ प षह रस खद, मीठे, फड़वे नाना प्रकार फ होते द । परन्तु उनको यह्‌ श्ञान नदी होता कि 
ञि कानत इृ्त का रस हू । सवकी एक समान अवस्था हो जाती है, किसी फो विशेषता का ज्ञान नहीं 
$ ह्हता । उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु, मनुष्य, पद्यु, पकती, सिद, चींटी, सव जीव सुपुप्नि मे समान अवस्था को 
सष दोत दे । यह्‌ विरोप ज्ञान किसी को नदीं रता है कि भं श्वेतकेतु द्र, मे उदालक षरं । श्रद्या को भी 
| सुपि मे सपना धरहमाव्‌ विस्मरया हो जाता ह । सव अपने आप सत्‌-स्वरूप में समान मवस्था को प्राप 
होते ह । जसे मकल मे यह शक्ति द फ जव उसने वरल का रस श्यपने सुख मं लिया तध ही वह मधु यन 
गया, उसी भकार दिरण्यगमे से लेकर चीरी पय॑न्त सव सुपुप्नि मे जाते ही ॥ दत 
& यन्त सव सुर्य सतस्वरूप हो जाते ह । अरपनी- 
3 विशेषता फा ज्ञान कसी को नदीं रहता हे फिमेत्राह्मया ् चत्री, वेश्य, शूदर, देवता, स्लेच्छ 
+ रं । सय-के-सव सत्‌ स्वरूप दो जाते ह । स 
इ कं श्वेतकेतु-हे पिताजी ध शां फा रस तो जड़ दै, उसको ज्ञान न दो । परन्तु जीव तो चतन हे। 
(नो तो जामत, स्वप्न की नाई सुपुपि का वृतान्त कहना यनता है कि मेरा सुपु भे जो स्वरूप था सोई व 
शान्त अवस्था मे हं । जसे कों पुरुप फदीं को जाता दै, उसके मागं मेँ जो-जो प्राम पड़ते हसो सय घर 
^ $ कहता हे । उसी प्रकार यह्‌ पुय जामत, स्वप्न, सुपुप्नि रूप तीनां ददो मे भतिदन जाते-ते ह । 
। द देशों शी वात तो करते द, परन्तु तीसरे देशा फी वात करयो नही रते ? 
14 = 
उदालक-हे सौम्य ! तीसरी वस्तु का जानना सामान्य जीर्घौ को दुलेम ₹ । कोई 
५ स ज दुलभ ह्‌ । कोड धिरला पुण्य- 
शाली दी जानता ह । शस कारण से विद्वानों फे सिवाय शौर कोई इस तीसरे देश की चर्चां नीं करता । 
0 र ¢ जानत, स्वप्न म मन-यद्धि आदिक ज्ञान की सामग्री हे, तिस पर मी इन सामान्य जीवों को सत्‌ का 
. ९५ होता 2ै। तो सपुपि हन कि मन-ुद्धि भादिक ज्ञान की सामपरी लीन हो जाती है, दां 
म सत्‌ का ज्ञान मला कसे व १ नही हो सकता । हे रिप्य ! सुपुप्ि काल मे एक थिन्ञान-घन ही शेष 
ताह पर वहं वरिरोय ज्ञान के हो १दे सौम्य ! भिस पुष ने जाभत अवस्था मं सावधान दोश सत्‌- 
ह का विवेक करये विचार कया हं 9 य्‌ सत्‌ दं श्योर यह्‌ श्सत्‌ दे । अपने भाप प्रत्यग को सत्‌ जाना 
इः अर सम्पूणं जगत्‌ को अपने मे फटिपित मिथ्या जाना हे । अरहगा श्योर त्याग को भ्रपने श्ाधोन जाना 
दै, सोसुपुप्निमें गया हमा फिर नदी लौटता हे । | 


॥ ह विचारहीन प्रपन्न रूपी भरम फो श्मपने साथ ले जाता दे, सो समुद्र री लहर फी नाई 
श जाता पु की तरह स्ीचा जात्रा हे । कोई अदफार से ्रपने फो वरषा क्ता द, छट कनी 
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१०६ ब्रह्मज्ञान अपूव मण्डार 
कोर यश्य, शुद्र आदि का अभिमान उढाता दै । परन्तु यह खवर किसी को नही हे किदम कदांसेष 
शनौर हाँ जा्येगे १ जडं जीव नही जानता फि मेरा ्सली स्वरूप स्या हे ओर क्या करता हूं { इष, 
क्वा होगा १ हे सौम्य ! जव सत्‌ की गम्भीरता श्रौर जीव फी मूखेता को देखें तव वडा मेद श्री 
है । इन जीवो को मी प्रार्ध रूपी सूये नदियों की तरह ध्मा कर सुपु रूपी सत समुद्र मे पहा एदेता 
वहाँ जाकर इनको यदह याद्‌ नही रहती फ हम जाग्रत, स्वप्न में ब्राह्मया, ्षतरीः ईश्वर, देवता आदि । 


ए 1 ए त 1 


थ मौर अव अपने सत स्वरूप को प्राप्त हुए है । ` सृ 
श्यतकेतु-दे पिताजी ! समुद्र ओर नदियां तो जड द, जड को क्ञान नहीं दोता । पु ह । 
तो चेतन ज्ञान स्वरूप हं, ये अपने सत्‌स्वरूप को क्यों नहीं जानते १ सन 


उदालक- हे सौम्य ! वद सुपुप्नि समुद्र कौ तरह निर्विकार द । जव यह जीव वदां उपपि ह । 
होकर जाता हे, तब सत्‌ स्वरूप हो जाता हं ओर जव फिर विशेष में आता है तव विरोष का अतु = 
हे मोर निर्विशेष का ज्ञान आता रदता दे । इस कारणा से साधारण अज्ञानी जीवों को विशेष कई 
स्वरूप मे नदीं होता मर सत्‌ स्वरूप का ज्ञान विशेष में नदीं होता ३ । जिस मनुष्य कोषस | 
सत स्वरूप छा ज्ञान होता ईं वह्‌ ही प्रायी मोक को प्रप्र होते हँ । सत्‌ में गया हमा फिर नहं % 
श्यो विरोप की नाना उपाधिरयो को त्याग कर जाता हे । दे सौम्य । उपाधि से रदित तु है (त, 
शवेतकतु-हे पिताजी ! ब्रह्मा फौ ्रलय मे तो सव प्राणियों का अमाव हो जाता ई। 
पञ्चात्‌ क्या नवीन जीव उन्न होते ह ! सुम 
उदालक-हे पुत्र ! नदीं । जो ब्रह्मा फी प्रलय मेँ जीन ते है, वह ही उतपन्न दते । शजिय 
न होता तो नवीन चष्टे किसी को अग्नदोत्र फा कान प्रत्यक तो होता नहीं हे, तथापि सा 
मदो अग्निहोत्र आदिक करने लग जाते दै । न उनो किसी स्वमन, पाप-ुण्य ्मादिक श्र निः 
भा ६, परन्तु तो मी भादि से दौ जानने लग जाते है । स्वगं की रानि फे लिए यक्घ, होम, १ दम 
मर ६ जो नवीन उन्न होते तो एेसा करना नहीं वन सकता था। यद सूर्य, चन्द्रमा ॥ । ५ 
अपन मया रूप व फा यदि पहले न अनुमव कर आये होते तो इनका मगा कसे सि `, 
9९ कान भते फते ¶ प्थ्वी, जल्‌,अग्नि, देवता, ईश्वर, जीव, विजली, न्तत + ४ 
आादिननं फा व्यवहार केसे सिद्ध होता † अर्थात्‌ नही होता । 
,.  स्वेतकेतु-दव पिताजी ! परमात्मा क्वा आत्मा मा सूष्म निराकार हे । उससे इतना 7 
क्रम्‌ उत्पन्न हो सष्छ्ता ह { महा सुषम से महा स्थूल वस्तु का इत्यन्न होना तो मुमको अव ८ 
तीत होता हे। नाम रूप रदित से नाम सप का होना मी नकी वनता ह । इस धका 
छभिये । क्योकि शाप सत्‌ स्वरूप दै, जो कदोगे सो सत्य कोणे । ॥- 
अदल दे सौम्य ! सो सत्‌ धस इम तुमो दिलादें म सुना द 
तकु प्रमो ! जो दिला दो तो बहूव ही अच्छा दै । 1 
. „ वदानफ-अच्छा तो दे पत्र ! सावधान हो 1. प्रथम तुमो यङ्‌ चान्त टार अलु 
१ दिला दे पतर! वद जो हमारे शरम मे बड़ छा ददा ३ इथ पक फल ले £ दे। 
` उसो तोद फर दो इक कतो । दे पुत्र ! व इमे तुम क्या. दख => ० " 
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६९६  स्वेतकेतु-दे पिताजी ! इमे बहुत-त ोद-चोदे वीज दिलाई देते दै 
छ|  उदालक--अच््रा, इनमें से एक वीज को फोड़ो श्मौर देखो कि अव इसमें क्या दिखाई देता हे ? 


ं 
॥ 
| 
| 


ि।  श्येतकेतु-दे पिताजी ! दो कपाल श्नौर उन दो कपालं फे अन्द्र सुम अरप श्रंश दिखाई 
देता हे । 
५५ उदालक--हे पुत्र ! शस अरूप अंश से ही इस दत्त शा विस्तार हुश्मा है । यद भ्रंश तो इतना 


सृकष्म श्रोर श्ल इतना स्थूल हे । हे पुत्र ! इसी प्रकार यह विरा रूपी दत्त दै शरीर नाना पुरुष, देवता, फल 
| पद । उन में नाड़ी रपी अनन्त सूक्ष्म अणु दहै । उन अनन्त सृश्च्म नाद्धियों फे एक-एक के दो-दो कपाल द । 

नन दोनों कपालों मे अनन्त सुक्ष्म रंश हं । उन सुक्ष्म अंशो से यह नाम-खूप-मय प्रसिद्ध जीव उत्पन्न हुए 
र है । दलो रूप से रूप श्मौर सृ्ष्म से स्थूल हए या नदीं १ हे पुत्र ! बह सत्ता महान्‌ सूक्ष्म निराकार थी । 
उससे यह्‌ सम्पू स्थूल साकार ब्रह्मांड उत्पन्न हृश्मा द । 


। = = ~+. १ $ 
ह| श्वेतकतु--दे पिताजी ! जिससे यद स्थूल जगत उत्पन्न श्रा ह वह्‌ हमको तो नहीं दिखाई देता दै । 
| उदालक--हं पुत्र । बद्‌ सत्‌ अरूप हं । उसमें तुम शद्धा करो तव दिखाई देगा । 
| ` `` वतक पिताजी ! कोई वस्तु देखने में रावे तव तो उसमें शरद्धा मी होती 2 । मला उस 


श्यटश्य मे कंसे विध्ास तथा शरद्धा कर १ | 

1 | उदालण-दे पुत्र ! उमने लोगों फे यद मिथ्या वचन कैसे निश्चय कर जिवि दै, ज केवल थन 

' मात्र है नोर श्रथ से रदित द । जो याक्य हमने तुमको शति-स्यृति के श्यनुसार युक्ति पूर्व करै दै, उनको 
शुम नही मानते हो । यह्‌ तो वताश्चो कि अग्निहोत्री इस तदह स्वर्ग॑को जातें दै, यद्‌ तुमने केसे मान 

निर १ मौर इस मकार लोट क भ्रति हे, यह या तुमने देखा ह ? क्या कोई आता जाता-त्यच देगा 

॥ कृमी नके-स्वग -देखाहे | फृमी पापुण्य दिखाई दिया द ॥ बिना दलं पापी-पुण्ग्रात्मापने का 
"निश्चय फंसे कर्‌ लेता हं १ अथवा जो तेरे से कोई आकर कहे ¶ तेरे कुटुम्ब मे सुक मनुप्य केः पुत्र उत्पन्न 


+ । भा @ @ चर, कः क, क, 
द्मा ह, उसको तुम बिना देखे कमे मान लेते हो १ इस प्रकार की वहूत-सी वातं तुमने मानी दै अग 


॥; 


नित्य मानते हो । 
५ यह सच कमन सदज ही ख मीचकर मान लौ दै मौर जिस वस्तु को मेद्‌ भगवान पुकरार-धकार 
(६ फर यि शरोर दृष्टान्त सदिव कदते दे श्योर गुर लोग युक्तिर्वफ श्मपने शिया को साजनान श्यपने स्वस्व. 
प का अनुमव करा देत ह, ह पत्र! सोई वचन हमने तुम से रदे द । उनको तुम श्यो नहीं मानै हो ? 
$ जव तक तुमको हमारे वचनो मे द्धा न दोगी तप्र तक लुमको परमानन्द छी प्रापि द्दापिन होनी) डे 
हपुत्र । यह्‌ जो तुमने का ह कि दख चिना यद प्रत्यदा नहीं दो सक्ता द, इसा अनवर नुन | मनक 
धका होनेसेद्ी गुरुवाक्य मं शद्धा उन्न होती दै तथा गख ॐ -श्यनुसार निष्डम मयम कमं कनन 
सन रो धृक श्नाराम मिलने लगता द । जव मन शो शुद्ध आन्ति मिली तो सच्चे गुरं का खोज 
न होने लगती ह । 
। ` श्वेतक्तु-दे पिताजी! इतमें शरद्धा की क्या पेना द्र १ यद्‌ सव जानने द श्मौर फते भः 
क यह्‌ संसार ्ात्मा से उत्न्न होता दै श्चौर सुपि मँ जाकर श्यार्मा भ ही लीन हो जाता द षः य 
सवस्था में सम्पा ्र्माण्ड फो सव जीय ्रपने चन्द्र सालान्‌ नित्य देखते ह । चम यः 
। संसार उत्पत्ति श्रीर नाश्च वाला द । ौ 
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भर ददो क कदा दे पिता जी ! नम तन गला । चां 


६ 
१०८ ्राज्ञान पूवे सण्डार | 
वदालके पत्र ! इस प्रकार ज्ञान से. आत्म ज्ञान नदीं दता दै। जो शस शरन 
सात्तात्कार हो जाता तो यह सव जीव मोत दो जाने चाहिये । परन्तु यद्‌ तो अन्म-रय $ 
काटते पिते ह । जिसको सत्‌ के जानने की तीव्र इच्छा होती है तथा विवेक-वैराग्य रादि पु (त 
ह उसको गुरु का कहा हुञ्मा एक वार का ही वाक्य सूयं की नाई प्रकारश्च कर देता हे। दे प्रद्‌ 
६ तत्वमसि “सो तू हे! । यह महावाक्य हे । अव ग्रहवत्ता गुरु इस वाक्य का अधिकारी को अवर! श: 
द तय यह्‌ वाक्य उस अधिकारी के हृद्य मेँ अनन्त गुणा होकर फल जाता दै नौर उपकर? 
भराति फरा देता दे । हे पत्र! शरद्धादीन मलुप्य सदा वेदान्त अन्था का श्राप विचार मी कता रै! | 
उसको योध नदीं होता हे । चाहे उसको साक्तात्‌ ब्रह्मा मी पदेश्च करे तो मी शान्न नदीं होता! चः 
सव॒ पपाथ निष्फल जाता दै हे पुर ! जो हम इ सत्‌ को र्ठ होना चाहते हो तो दई, 


च 


करो । सिवाय अद्धा के ओर इढ फतेष्य नही है । हे पुत्र! | 
नहीं होते ह । इसलिये तुम दद्‌ अद्धा करो । । भदा बिना अथं ओर परार 


श्वेतकु -दे पिताजी ! षह अच्छा, मै अद्रा सम्पादन | 
स ` < वन करहगा । दे पिता जी । द. 
९ ठ 9 आपने भिस रकार वड़े वीज सेवट का इत दता हे उसी प्रकार प्रह से इख नार 


जावेगा । अच्छा, हे सौम्य । 
~ 9 एक्‌ जलका घड़ा | = ( 
इन दोनों का नाम रूप मौ तुमको ज्ञात ई। र सभो सोरशषा नमक का एक डला € ॥ 


अब तुम इस षडे को घर्‌ ले जाश्नो नौर क क दिन नमक ही तुमको शुखं की तह 
इसके पास न भरने दोकर राति भे इसकी देख-माल रना । % ¦ 
षै । ल प्रातः रा इते टाक हमारे पास लाना । |. 

दिया ई | उ जाद के रार यह्‌ नमक का डला हः 
शवेतुकेतु उस धड़ को पिता के पास ले गया भौर 
उदालक्--अच्छा, हे सौम्य | 
श्वेतकेतु ने घडे मे हाथ डाल 


¶लको मे र को नाई उपदेदा करेगा । शि { कि 
कहा कि ल्लो पिता न्नी | ष 


कल - च ०9 - 4 
जो हमने नमक का डला घडे म रला था, बद ४. 






(1 
वह्‌ नमक का इला षदे मे 

उदालक--श्नच्छा, हे पुत्र । घड़ेके चासं वरु करर श ध । (न त ॥ 

श्वेतकेतु- सू देख लिया, कहीं नहीं है । १ = 9 
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| 


श्वेतकेतु-हे पिता जी ! नमक ही है । 
वि उदालक-हे पुत्र ! तुमने शस घडे के रादि, अन्त, मध्य मे जो एक नमक जाना दे, सो वदी 
| & नमक हं जो तुमने नाम -रूप भे स्थित देखा था । भव वौ नमक नामरूप का माव करके स्थित है, 
| पन्त प्ख से देखा नदीं जाता हे अर न हाथों से पकड़ा जाता है। एक जिहा इन्द्रिय के द्वारा 
नुम किया जाता ह । इसी प्रकार वह्‌ सत्‌ परमात्मा भी न तो इन्द्रियों से पकड़ा जाता रै रौर न ओरल 
स रेखा जाता ह । एक बुद्धि से अनुमव किया जाता हे । दे सोम्य ! शरीर रूपी घट दै, युद्धि रूपी जल 
दै, नमक रपी चेतन्य चात्मा दे । इस चैतन्य मात्मा को घट के ्रादि की तरह्‌ सपु मे देखो, घट फे 
- (` की तरह स्वप्न मं देखो, घट के अन्त की तरह जाप्रत वस्था मे देखो । 
९. इचेतये = ७, ० 
१ श्वेतकेतु पित्ता जी ! इस युक्ति से तो भने चैतन्य श्मात्मा का अनुमव कर निया हे, परन्तु 
(आल सं तो नहीं देवा ्रौरन हाय से पकड़ा है। आपने तो यद्‌ का था कि दम तुम्हे सत्‌ दिखा कर 
मा देगे, सो दिखाकर पकड़ा दीजिये । 
(1 र ग्दालफ-द पत्र ! शमे से एक वृद जल की लेकर जरा आंख में तो लगा मौर वताञ्यो 
“,किकसा लगताद्‌ ९ 
| श्वेतकृतु- दे पिता जी ! चिरचिरा लगता है । 
५ ददालक-दे पुत्र ! एक चद्‌ खाल फाटकर्‌ त्वचा में तो लगाश्नौ श्मोर म 
= वताध्मो फि फसा 
| श्वेतकेतु-दे भगवन्‌ ! स्वचा में भी चिरचिरादट होती है । 
उदालक- दे पुत्र ! पक वृद मुद्‌ में तो रक्लो, श्या द ! 
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स्। उदहालक-हे पुत्र ! रात्रि में क्रिसी ने निकाल तो नदी लिया । . 
शक श्चेतकेतु-दे मगवन्‌ ! रात्रि भर इसके पास मेने किसी को नहीं भाने दिया । भैः रात्रि-मर 
(५ शसक पास जागता गहा ह| 
^ उदालक-दे पुत्र ! जो नमक का डला तुमने इसमे रक्खा था, वह्‌ इसी मे विद्यमान दै, कदी 
¶द या नही । ॑ 
५1 | श्वेतकेतु-हे पिता जी ! सुकको तो नहीं दीखता ह । भे कंसे जानू" किं इसमें ह । 
१६। | उदालक-है सौम्य ! पूवं मे वह डला नाम-रूप मँ स्थित था । अव नाम-रूप का अभाव 
ता परे स्थित है । 
| श्वेतकेतु-दे भ्रमो ! मे केसे आनू † 
"` (1 ८051 दै? 
॥ श्वेतक्तु-हे पिता जी ! इस मं नमक का स्वाद्‌ राता है । 
्ः | उदालक--्रच्छा, हे पुत्र ! घे के बीच में से एक वद्‌ लेकर चखो । क्या ह १ 
| श्वेतकेतु- हे पिता जी ! नमक दे । । 
- ₹ उदहालक- हे पुत्र ! इस घं के नीचे से मी एक वुंद्‌ लेकर चखो । कष्या रै ? # 
| 







| 
९१० ्रहमज्ञान अपूव मण्डार | 
श्वेतकेतु-दे पिता जी ! नमकं का स्वाद्‌ दै । | ठ 


उदालक-दे पुत्र बही नमक का डला सामान्य रूप होने से किसी को दिखाई नहीं द | 
परन्तु शंख में लगने से दिलाई देता हे । इस प्रकार वह नमक का ढला नही भी देखा ओरल । 
गया । स्प नीं भी फिया गया नौर प्रिया मी गया। वैसे द्यी बह सत्‌ परमात्मा भी रागय, १ | ् 
क्रोध, लोम-मोह, कर्ता-मोक्ता दिखाई देता है जो सव पदार्थौ को सपद करता ह, जो सव पदा प 
अनुमव करता हे, वही सत्‌ ्रात्मा ह । सो सत्‌ नात्मा रागद्वेष हारा केखा भी गया, स्पश दवारा भ 
मी छया गया ओर अनुभव द्वारा पने आप जाना भी गया । हे सोम्य ! अर मी सुनो । विग द 
धद हे, दिरण्यगमे रूपी जल दे, नमक रूपी सदानन्द ह । उसको सूम से सृष्टम इसलिए का 
स्थूल युद्धि वालो को वेदान्त शाख शोर प्रवितता गुर फी कमा फे धिना, त्यन्त विचार श्नौर्‌ प्यल। | 
पर मी ब्‌ प्रतीत नहीं होता, सो स्िदानन्द्‌ तू ही ह । ^ तत्वमसि" } | ८ 
श्वेतकेदु- दे पिता जी ! मी तक तो सत्‌ परमात्मा मरी दृष्टि मे तो आया नदीं । भे श् चं 
फो परत्यक रूप से किस प्रकार देख ? ह 
£ धरा पुत्र ! ब्‌ परमात्मा भ्नात्मा रूपी नमक फी तरह पने श्चष्प प्रत्यग्‌ स्वह | | र 
र ध ९ ल ६। पि व ् देख सके हो । बह सत्‌ तमा घड़ा ह | ् 
से देखा नदं जाता दे फि कहँ हे १ एक जिहा (4 ५ य | 
° +° जहा दवारा ्मनुमव किया जाता दै, उसी प्रकार वहं सि 


भात्मा इन्द्रिया से न तो तुम देख सकतं ते ' ~ । 
द हो श्रोरन = र्लं के द्वारा ४ 
छर सकते हो । पकड़ हा सक्ते हो । केवल बुद्धि के ट्वा § 





ङः श्वेतकेतु ह \ि 

अथवा + या श्वेतकेतु पूवे सत्‌ आत्मा को जानता थाजो घार-यार पितामं र 
लाभ देखा है जो 1 द सत्‌ दसा होता दै । श्वेतकेतु ने उस सत्‌ के जाना {दि 
| -खोज कर पृच्रता ई १ £ 


युर दै सिष्य ! श्वेतपेतु पू ही यदो दारा परोक्त 
नामन्प मिथ्या द । सत्‌ से इतर जो 


1 
, 


= € 2... 
ध त्त रूप सेसत्‌ को जानता था किसे 
42 द सव श्रसत्‌ कटने मात्र है । सव॒ कारणों का काप्य, 
इ धा, परन्तु प्रत्यन्न ञ्जनुमव नहीं श्चिया था हि (> 





। {= „ ग पृद्ता था श्रोर्‌ पिता मी उवेतकेतु को ारम्बार “ । रूः 
ववम अर्थात्‌ सो सतत्‌ हो दैत दी द पते उपदेश खता था। = ` दि 
श्बतच्ु (4 -ह मच्छ भ # | 
क्तु < भगवन्‌ ! च्छा, सो सत्‌ म दी ह परु इसको मर त जानू १ {र 
उहालक- हे पत्र । ह 1 

प्रत्यत्त करके व कहते ह । उस द्वारा तु ्मपने श्य भरत्यम्‌ सत्‌ 
छ जानगा । सावधान हो कर सुन । ह पुव ! एक समय किसी धनी के लद ६ # 
(1 . ५ के 2 | 11 + र 
न गय सर चके हाय दः वो ओर आलो मे प योय कर तया भूषण अता" ५ 
मे दोक चले गये । वह शका वन भे रोता चिहठाा न भूषण , ४६ दो 


 मलुन्य अचानक उस वन मं भा निकला ¡ उत वच्चे | + 
॑ 11 उस बच्चे को रोता ‡ = । इ 
(-0. ॥॥८111५4॥<511८ ©118\/811 \/8181185 को ता पवक ल्पा ओः हः. 


॥ 
| तृतीय अध्याय १९१ 
| हाल पृत्ा । च्चे ने वह्‌ सव हाल कह्‌ दिया जो उस पर वीता था । तव उस दयालु पुरुष ने उसकी अखे 
६। खोलीं, हाथ पैर की रस्सी खोली आओर कहा किं तू. इस रास्ते पर चला जा। थोडी दूर पर एक भराम 
3 | श्रायेगा, उससे श्यागे तेरा राम ह । रव तू इल मी मय मत कर । वह्‌ बालक उस द्याल्यु पुरुष की 
त । भ्ाज्ञानुसार चलते-चलते श्रपने नगर में जा पहुंचा रीर सुखी हुमा । हे पुत्र ! देख, उस बालक ने पने 
',। घर से निकल कर कितना कण्ट उटाया ? 


1} श्येतकेसु- हे पिता जी ! वड़ा ही कष्ट मोगना पड़ा उते ! आप किये फि वालक, नगर, वन, 


र| माम, दयालु पुरुप कौन हँ १ चोर कौन द १ भूपया शादि कौन हैँ १ 
१ उदालक-दे सोम्य ! यदह सव तेरे पास ही है । देख ! शरीररूपी वन है, सुपुपनि रूपी सत्‌ नगर है, 
ल! उस सत्‌ नगर में तू श्वेतकेतु बालक रहता हं । पाप पुण्य रूपी दो चोर दै, पराम फे याह्र फ भूमि के 

| समान स्वप्न आभर जाग्रत दै । दयालु पुरुप रूपी ब्रह्मज्ञानी शुर दै । ज्ञान रूपी प्री बंधी है, 
। | रह त्रदास्मिः रूपी भूपया हे, अनेक प्रकार की कामना रूपी रस्सी से खीचा गया ह, पाप पुण्य रूपी दो 
# | चोगें ने च रक्खा है, खी, पुत्र, धन श्रदि का मोग अभर उनकी चिता में रहना- यदी रोना चिह्वाना 

हे । अनेक पदार्था की चिता करनी ग्नोर उनकी प्राप्ति का न होना ही कयं का चुमना है जो इन मूख 
ह पुरुपा को दिन-रात चुमते रहते है । इन काटो मे पड़ हुए जीव दिन-रात दाय-हाय पुकार कर रोते फिरते है । 
8! यद शरीर रूपी वन अनेक रास्तों से युक्त हे । उन में तरह-तरह के संकट दँ नौर शरीर रूपी श्रृत्त जन्य 
| वात, पित्त, कफ़ जन्य तद-तग्ह के दुःख-ददं हँ । यह शरीर रूपी वन मांस. मच्ना, रक्त, पीप, मल, मूत्र 
{| भादि से मरा हुश्ा हे । नख से लेकर चोटी पयेन्त चक्त पदाथ सूप दै । 


४. इस वन का फोई भी स्थान दुःखों से रौर फोटो से खाली नदीं है । शब्द, स्पस, रूप, रस, गंध 
ये पाँच सङ्क ह जो नाना रकार के राग-दवे रूपी कटो से परिपू ह । शब्द्‌ के रास्ते मे अनन्त काटि है, 
ह जिनसे प्राणी दिन-रात दुली होते गते द तथा रोते-मीकते रदते दै । वैसे दी स्पद, रूप, रस तथा गं॑घ 

२ मे भी ्ननन्त दुःखदाई कोटे पडे द जिनके मारे जीव दिनि-रातत व्याकुल रते है । न रात को माराम, न 
¦ दिन को चन मिलता द । इनका श अन्त नदीं है फि जो हम तुमफो सारी आयु पयेन्ते वत्ता सके | 
(| लोकपरलोकछ के कटि मोर दुःख कहने में नदी शा सप्ते । जो जीव मोगते ह, हे पत्र ! वदी आनते द । 

त जे वनम हद ग, बन्द्र ओर अनेक भरकार फे जीव जन्तु गदते द, उसी प्रफार इस दारीर रूपी बन भे 

„प्या रूपी चन्दर रहता द जो शरीर रूपी द को शान्त नदीं रहने देता मौर अनेक संकल्प-पिकल्य 

न रूपी पर्लीगणा हं । ाशचा रूपी श्ननम्त खग है, राग ह। रेते मरं 
, कूपी पक्लीगया हं छग ह, राग-देष रूपी सिह हं । से भयानक यन में पुण्य-पाप 

^ 1 रूपी चोरा न जीवर्ूपी वालक को, जो परमात्मा रपी साषटकार का लड़का है, घर से निकाल ग कोद 

| दिया हे । रहं ब्रह्मास्मि" रूपी भूपया उतार लिया ह मौर दला देह । विवेक रूपी भां पर त 

 रूपीष्ट्री वंधीदैकिमेतो साद तीन दाथ काः ब्रामण श्यादि दं! | 

ह श्वेतक्तु-हे मगवन्‌ ! इस दुःखदाई वन से निकलने का उपाय फहिये । रव तक तो यद्‌ वन 

4 मको दुःखदाई नदी प्रतीत होता था । व श्नापने दमारी बुद्धिरूपी नेत्रा स अज्ञान रपी पटरी खोल वी 

( भोर विवेक स्प अंजन लगा दिया हं, तव हमको यह्‌ शरीर चोटी से लेकर नख पयन्त क्लेश मय अतीत 

® । यद छद शात नदी होता क यद्‌ बन कदं से कँ तक दै भर श्य से फेस टरा मि्ेगा १ 
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भ योते चििकित 


११२ , ब्रह्न पूतं मण्डार | 
जसे आप ने छपा करके इस बन को दुःखरूप दिखाया है, वैसे ही इससे छूटने का कोई उपाय | 
किये । अय मं वहुत दुःखी हथमा हँ । | 
उदालक- दे सौम्य ! जव इस जीव के अनेक जन्मों के निष्काम पुण्य उदय होते हं ये 

इसको प्रेरित कर किसी निर्धनी फे घर जन्म देते द । वदाँ पर यह्‌ जीव अन्न, वख ्ादिकों के ष्ठ 
लुमव करके वेराग्यवान दोता ह भीर तमाम संकट एक द्म बूट जाते द, उपाधियां लगने नही १: 

जो रप पुण्यात्मा जीव होते ह वे धनवानो के घर जन्म लेते है नौर वहां से निकल नदीं सकते।8, 
भोगों मे निघ रहते द । मोग नको वेराग्य नहीं होन देत, परंसाये रसते द । दोप दष्ट उत हु 
होती । इल्टी वृष्या वदते रहते ह । वेराग्य का वरँ नाम भी बुरा लगता ह । जसे चन मे १६ 
अग्नि फल जाती द, उसी प्रकार इस संसार रूपी बन मे भोगां की कामना पौल जाती हे । श १ ऽ 
से जिन जीवा के अनेक जन्मों के निष्काम पुण्य इषद्रं उद्‌ होते द, वे दी इस जीव को प्रित ग ‹ 
घर में ले आते ह । यहाँ भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि से दुखी होकर यद्‌ जीव व्याकुलता से मो 
परन्तु इसको ज्याछलता को कोई घर का श्ाद्मी नदीं जानता । करयोकि येचारे पदी अयने इदे 
दुली हो रे द, दूसरे की कोन सुने ! , खरि 
| इसी पुकार ्हहञानी संत महात्मा सुनते हे शौर गुर लोग इसी अज्ञान रूपी पटरी को ईहः 
आलो से हा दते हे भौर भवण रूपौ मागे वता दैते । तव वह्‌ पुरुष मनन रूपी चरो पं जड 
चला जाता द्‌ । रागे निदिध्यासन रूपी प्राम रा जाता है । उसके श्रागे ब्रह्मात्मा के सानो 
ह शासो ति इतिश रूप दे । तव यह्‌ पुरुप श्यपने स्वरूप फो जानकर कदत टः 
ति ९ तो अपने सत्‌ रूपी नगर मे अपनी मूनादी पिटवा देता ह ४ 

6 कर अशु पयेन्त सूष््म तथा स्थूल सम्पू पपच को अपनी ‰› 
8; । हे सोम्य ! अंसे वह वालक अपने बन्धन छुड़ाठर श्मपने नगर को प्राप्त हु ह| 

५ घन पुत्र आदि स्म जगत मे अपनी सवित रूप बन्धन फो तोड़ कर त्मा रूपी ठ 
को प्राप्त हो । महं 
। _ ` प्वतकेतु-दे मगवन्‌ ! अव हमारे रौर शप 
कके उने छदा । कोन व॑घन शेष दहे है १ उनको वतलादये न 
दालक सोम्य | नाम-स्पमय प्रपन्न को सत्‌ जानना ही महा वन्धन हं । व्योमि ¢ २ 
भोर जो छ मन या वाणी छा पिषय है सो सव अनिर्वचनीय र 3 परि ॥ 
कार को त्याग नौर | जितने म नित्य ९1.१९ 
सुखी हो । मी देह रूपी { शन्य वे सव देह अहंकार ह“ , $ । ; 

खाली ही । भिस शरीर शून्य मन्दि दै, षे सव देह अहं # 
सनी म यह्‌ अदा समी मूत रहता द, जिसको यद्‌ पने ब मं कर तेत 
उसके इष्टमित्र तथा वान्धव भी चुडा नही सक्त ८ । £ 
स भोरन भा ही टदा सकते दै । दे सौम्य“ वं 

न में रहता हे, शद्ध स्थान मेँ नदीं रहता, उसी संतोष विचार, अभ्या! , # 

रदित शरीरो मे ही ्रदंकार रूपी ५ (श ही; 
स क पिश्षाच निवास करता है [ हे पुत्र। सम्पू संसार अकार 1 
५४ श्माकद मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, ली, पुत्र आदिक के मोह (ज 5 र्दा है। ए 
अदं अह्‌-अहं कके गजता ह । यया शै? साना द 
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तृतीय अध्याय ११३ 


| श्वेतकेतु- दे प्रमो ! वस एला करदो कि जिससे एेसे संसारं फा दर्दन न दो । है पिता जी । 
य मे श्रापफे सुख से ब्रहम का उपदेश सुनता दर, उस समय तो मन शान्त टो जाता है परन्तु उपदेश 
क्समा होते ही फिर कामना, वासना, कोध, मोह, अहंकार आदि विकार खड़े हदो जाते, तो मैः व्रह्म 
रेत 1 हे पिता जी ! मं निश्चय नहीं कर सकता कि मुञ्चे क्या करना चाहिए ? मै अखण्ड श्रह्म के रूप 
ौ मे चले रहं १ 
५। उदालक-हे पुत्र ! तुम यदह वताश्नो किं क्या वही लोग ॒मोत्त फो प्राप्त होगे जो ब्रहम होकर 
द्म चेप्टा रदित होकर पड़ रं १ क्या व्यास, वशिष्ट, राजा जनक इत्यादि कममयोगी महाता 
(निरज दी इव गए ? इनको ब्रह्मकाज्ञानदहीन था? यदि तुम यह सममते हो कि सुक्त तो वही पुरुष 
५६ जो काठक तरद्‌ जड़ होकर पड़ा रहता है, तो तुम्हारी यह धारणा ठीक नहीं ह । जो त्रह्ानी शुं 
॥॥ उपदेश लेकर योलता-चालता र इन्द्रियों से इन्द्रियो के काम, मन से मन के काम करता है, वह्‌ मी 
मक्त कोपन होता हे । हे पुत्र ! इस संसार में कोई सुक्त, कोई नित्य सुक्त, को$ जीवन्मुक्त शमर कोई 
$िदेद सक्त होता दे । जो योगी सचेतन्य दै वद जीवन्मुक्त, जसे राजा जनक, अजात शत्रु, 
“बरिष्ठ शमादि अपने ज्ञान के कारण सुव्ततो दो गए थे, परन्तु फिर मी भरारञ्धवशच अपने सय काम रते 
रहते थै । जो अचेतन्य दै, जिन को अपने शरीर का मान नदीं दै, वह्‌ जढ़ के समान पदे रहते हँ जते 
६ जड़ भरत आदिक । इनको पने इारीर का ख्याल नहीं रद गया हं । इन दोनों कै श्यतिरिक्त जो 
वोधुं रे, वे नित्य सुक्त ह हे पत्र ! स्वस्वरूप का जो अनुभव हे, वही मुक्ति फा कारणा है, शेप सव 
किटपनारये मिथ्या ह । हे पुत्र ! जिसका देदामिमान नष्ट दो गया है, वद चाहे बोले चाहे मौन रदे, युक्त 
र हे । नित्य समाधि मे हे । युक्ति तो उसकी इच्छा पर निर्भर ई। हे पुत्र ! मोक तो ज्ञान से होती है 
न कि पत्थर की नाद चेष्टा रदित होने मात्र से । वता, अव क्या चाहता है १ । 
1 | । ्वेततु-दे पिता जी ! कञ्नोज के राजा जयवही ने मु से पांच भ्रशन किए ये । उनका उत्तर 
इषम से न दिया गयाः क्योकि न तो मेने बह विदा पदी धी, न कमी किसी से सुनी थी ! उस समय सँ 
1 सहकार मं चूर था । मं समस्ता था किं मरे समान शस पृथ्वी पर कोड नदं हे । उत्तर न देकर वहाँ से 
््ुपचाप चला भाया । यदि माप जानते हां तो कृपा कफे उन पाचों प्रश्नों का उत्तर दीजिप्‌ ! वे पांच 
` श्न + ई--ञसन अक स फा फि दे ब्राहमण ! (१) क्या तू. जानता दै कि यह्‌ प्रजा मर कर परलोक को 
हस प्रकार जाती द १ (२) यद प्रजा परलोक से करस प्रकार श्राती ह १ (३) देवयान माग तथा भूमा 
सको फदते ह १ (४) जो जल पांच अग्नयो मे जाकर पुय दोता है, दे प्राण ! वह जल कोन है ! 


[द्र 


0 इतनी भ्रजा मरकर परलोक मे जाती ई तो वह लोक भर क्यो नही जाता १ 
| हे पिताजी ! रस राजा ने मुक से कहा कि दे ग्राह्या ! तू ्मपने ्रापक्रो वड़ा र्ठ पंडित समता 
६ । तू. जानता हे किएक में ही पंडित ह मोर संसार मँ को$ नदी हं । इनका उत्तर कदो । जो तुमने इन 
दि चा भरश्ना का उततर द दिया तो हम मी तुमको भ्रष्ट पंडित समम कगे । यदि उत्तर न भिना तो तुम 
€ मिथ्या भारी हो, हम तुम्हारी अपदा करेगे । 
ती पुत्र ! यद्‌ विद्या तो मे मी नही जानता दं । चलो, इम श्मौर तुम दोनां उस पच 
श्वेतकेतु दे पिता जी ! चाप ही जाये, मैः तो नदीं जागा । 
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११४ ्रह्मज्ञान, अपूव. मण्डार 
1 {> 7 ब्दालक--अच्छा पुत्र मे जाता 4]: 1 ` ` 
; तव उदालकःकन्नौज में राजा जयषल्ली के पास आया शरोर बोला किं हे राजन्‌ | पब ्। 
क सम्बन्ध म भ्रापने जो रवेतकेतु से पशन कि थे, उनका उततर उसको नदीं भाया था । अव्‌ ह| 
पांच श्मग्नि फी विद्या किये । - ¦: , र 1 स 
= राजा- दै ब्राह्मण ! हम शिण्य माव चिना किसी को विद्या का दान नहींदेतेह। कुमा 
, परपिता, महापितादिक ब्राह्मणो को शिष्य करते अये दह ! जो कदाचित्‌ तुम रेसा कहो ना 

होकर प्राह्मों को शिष्य वनाते. हो; तो सुनो ! प॑चाग्नि की विद्या परम्परा काके - हमारे ` चोवरी ग 
चली ्माती है । इस ब्रह्माण्ड मे यह विद्या श्नोर किसी के पास नहीं दे । हमारे यदँ से फितने ह > 
रिप्य होकर यह्‌ विद्या ले गए है । यह कोई नवीन रीति हमने नहीं निकाली द । यदि तुमको श १ 
को भिज्ञासा दो तो इध फाल हमारे यँ विशाम करो ।. जव हम तुम्हारा विधि पूर्वक ब्रहमचयं दद 
अधिकार की परीक्ला करफे छ उपदेश कर सक्ते है | ` ` `: ‡ - „> पय 

उदालक-हे 4-44 । बहुत अच्छा । म शिष्य होकर श्रापते विद्या अवश्य लू गा। 
6.५ त्‌ उदाल़ न ब्रह्मचारी की रीति से कुक काल वहाँ निवास क्रिया । पश्चात्‌ राजा न!। 
४ कहा क दे व्राह्मण ! व तुम पंचाग्नि विद्या के धिकारी हए हो । सावधान होकर सुनो । 

उदालक-े प्रमो ! मे सावधानं हं । आप उपदेश करिये । र 
रजा ब्राहमण ! उपास परुष इन पांच अगन्ये ते है देव अग्नि हश्च 
४: द्‌। एक देव न 
चनु से कदी जाती ह । दूसरी जल ्चग्नि दे, जो मेष दै । तीसरी पृथ्वी ग्नि है । चौथी पुम्य ५ 
४ माता अग्नि हे । देवता इन अग्नियों (देव अग्नि, जल अग्नि, शमौर प्रथ्वी अग्नि) में निद 

क | । यह जो परतया सूरज दे, यह तो देवताश कौ अग्नि द । चन्द्रमा शवर # 
स भशर दे । चारो दिशाय के कोले द ओर कोने इतके कण द । यूप 


| 

| 
श 
~] 


मिलकर देवाग्नि फा स्वरूप हे जो सम्पू त, त ? 18 

अग्नि मे हुति डालते रहते है । समप ब्रह्माण्ड छरा मूण हे । इसी कारया से देवता ४ 

उदालफ़--दे राजन्‌ ! देवतां मे कर्मजो ञनौर ` > हहे । 

लुमव्‌ कर क़ देवता दस अग्नि मे नित्य होम करते ह त प्मसम्भव दे । ` म 
1 






स मरकर परलोक मे देव छरीर दवारा मोगता दै । 
| सद्म गर > ८६ = 
(-0. ॥५॥५॥114॥<51101 81188 प सरकरपृकुह कप निष्ठता) दे। ^ 


| तरतीय अध्याय १९५ 
शरीर कहते हे । वदी. समष्टि जीवों फे पुण्य का सूद्म ्चंश प्रलय के अनन्तर ब्रह्माण्ड ` का कारण होता 
„ दे ओर स्थूल अंश भोग देकर नप्ट हो जाता ह । जसे कि अन्न फा स्थूल माग विष्टा होकर ` बादर निकल 
श जाता हे रोर सुक्ष्म माग शरीर की स्थिति का कारण यना रहता दं । शुभ कर्मा का सूद्रम भाग, जव तक 
॑ स्ााज्ञान नदीं होता, तव तक वना रता द, ब्रह्मज्ञान कं होते ही नष्ट हो जाता हं। इस सृष्ष्म माग 
संस्कार किंवा वासना के नादा किये विना यजमान का जन्म-मरण नहीं छूटता । आहुतिं ` का सुष्घ्म 
। (माग प्रलय काल में भी रहता हे, क्योकि वी सय संसार का कारण हे । यह सुक्ष्म माग ही दिरण्यगमं 
री नाम से कदा जाता दै, इसी को भुवःलोक कते दँ, यदी देवलोक द । 
ग, सम्पूणं संसार की उत्पति का कारणा पूवं कल्प के समष्टि जीवह्त पुण्यां का शोप सूष्ष्म भाग 
र {रूप रेत उत्तर कर्प का कारण होता हं । हे ब्रामण ! इस प्रकार परस्पर दिरण्यगमे, देवता, मनुष्य, पशुः 
 श्वप्रत्ली, चीरी, वर्त, पवेत, घास, एस सव फे सय अपने-श्मपने पूर्वै कमा फे अनुसार उत्तम-्रधम होते 
 दरदते हे रोर सुख-दुःख मोगते रहते हँ । हे उदालक ! जीवों फे विपय में क्म का मुख्य स्वरूपम जल है । 
क्योकि शुम फमां के समय जल की अपेत्ता पड़ती हे । लेने के समय जल की अपेता होती दै, शरीर की 
क्रिया के समय में भी जल फी ्ावश्यकता होती द । जल का स्वरूप चन्द्रमा है । चन्द्रमा के ही आश्रय 
ईमोग-भोक्ता, ्ाना-जाना आदि व्यवहार होता हे । चन्द्रमा हारा यजमान स्वरूप हो रहा है । हे 
उदालकर । यदह एक अग्नि का स्वरूप कटा । 
| रव दूसरी अग्नि का स्वरूप भी सुन । यह पद्व ग्नि फी उपासना ध्यान करके सिद्ध करने के 
योग्य हे । जय देवता यजमान कफे प्राया की आहुति ग्न मे डालते है, तव सो प्राण विदिष यजमान 
है चन्द्रमा दवारा सूये मे आता हे । सूयरूपी लकी दै, लाटलूपी यपां दे, भरकाशरूपी विजली है, फणरूपी 
| राजना है, विजली का गिरना फोयले के समान हे । किरण हारा पुरुपरूपी धूम प्रथ्वी भँ माता है । फिर 
त वह्‌ जीव अन्न के साथ मिलकर पाप-पुण्य से प्रेरित हृश्मा अनेक योनियं मे जाता ३। 
४ दै ब्रह्मण । तीसरी ग्नि फा स्वरूप मी सुन । प्रथ्वी रूपी ग्नि है, कोक रूपी लकड़ी दै, धूम 
६ ^रूपी पृध्वी फा'मास द, लाट रूपी रात्रि दै भ्रथवा राहू दै, छन रूपी तारे है, अङ्गार रूपी चन्द्रमा र । इस 
तश्रकरार अग्नि फे निर्णय वने से यह्‌ अभिप्राय ई फि यजमान फे प्राणा जहाँ जाते है, वहाँ चारों तरफ से 
श्मग्नि का स्वरूप होकर रहते द्‌ । श्न पुरां का श्ाना-जाना आभर वतना अग्नि फे सम्बन्ध से ही होता 
हि । पुरुप रग्नि से भिन्न नही हो सक्ते द । मानो अग्नि ही पुरुष रूप दो रदी हे । हे उदालक ! अमी 
तक यजमान का स्वरूप सिद्ध नदीं हुश्मा है । 
श्व त्‌ चोथी अग्नि का स्वरूप भी सुन । बाणी का खोलना रूपी लकड़ी हं, वाणी रूपी अन्ति 
 . का वार आना रूपी धूम हं, बोलना रूपी लाट दे, चनु रूपी अंगार दै, फिरया लपी कुन टै 
देव रूपी पुरुष हं । 
८ हे ब्राह्मया ! अव पांचवीं अग्निका स्वरूप मी सुन । जो जल पांच अग्नि करण्ड में पडते ही 
रः बन जाता ह, वह खी रूपी अग्नि दै, गोलफ़ रूपी लकड़ी द, मध्यस्थ श्नोर उपस्थ रूपी लार है, वीय 
(न (शीर रज का एक जगह्‌ मिलना रूपौ शगार हे) पुरुप रूपी श्रकाश हं, रोमावली रूपी धूम दै, पु ा गर्म 
पि चाहर निकलना रूपी कुन॑ ह्‌ । हे वराह्मगा } जव इस प्रकार श्नग्नर्यो के द्वारा जल शाता ह तथ पुन 


द दाता ह्‌ । फिर कुर काल मनुष्य भाकरार न संसार में रहता-सदत्प ६ । जव वही अनमय पुष इन 
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` ११९ ्हमज्ञान मपवे भण्डार 


| सुने ! इस प्रकार यह पुरुष पांच अग्निर्यो दरा 
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त 1 । 


योनिरयो से वचकर ब्राहमण, चात्री, वैश्य तथा शुद्र श्रादि के सुख मे अन्न हारा वि; फिगर वीदं रा, 
मावे, तव पुरुप सिद्ध दोता द ओर नदीं तो पाप कर्म द्वारा प्रेरित हृ्ा न्न द्वारा किसी ओरं का 
सख मे मा जाय क्योकि कमो फा कोई टिक्राना नदीं है । संन्यासी, बरह्मचारी, ली, चांडाल र श 
सपे, मक्खी, मीन, घोड़ा, गधा, कुत्ता) चिल्ली, चूहा, प्ली, चीटी, जुं, आदि अनन्त योनि ई इन 
गम में आवे उसी में रहता ह । हे सुने ! अव टी अग्नि का स्वूप सुन । ॑ 
हे उदालक ! जव इस पुरुप को पुत्र-पोत्र आदिक अग्नि में दाह करते है तव वह पुष + 
णज परकश, लाट, धूत, गार आर्‌ कुन होर धूम द्वा .सूषै, चन्द्रमा, पितर आदिष्ट भा 
जाता ्‌। पूवे ज अग्नि के पट्‌ मंग कहे है, जिनके वारा पुरुष माता दै, डन ही अग्नि फे पट्‌ पः 
जाता दै। ¦ | 
शरसा सुने ! यदी पुरुप भूलोक मं दै, यदी पुरुप चन्द्रो में द, यदी देवलोके {को 
पुष देवलोक में सूतम रूप था, यही सूं मे जाकर कुः एक स्थूल होता हे । फिर वर्भा में भाश ‰ फ 
अधिकृ स्थूल होता है । पृरश्री मे आकर पृथ्व से मी अधि सरल दोता द | वीयं म भाश्च 
भविक स्थूण दोता हे । गमे मे आर मी उसे अधिक स्यूल होता ह । तथ सथल रूप से ग॑म 
र द भार सवर को दिलाई देने जगता दै । जो पुरुप के अनन्तर सधको ्र्यक दीखता ६६ मि 
पा त मोग के पश्चात्‌ राजा को नकी प्राप्ति कदी दं। $ ॥ 
4 6 प्रकार स पोच श्मग्नियां का यथाथ स्वरूप जान कट अन | 
वः प्चात्‌ ब्रह्मलोकं को गमन क्रिया हे । इन पश्च श्जग्नियो क # | 
वात्‌ महास्वर हे । हमारे पिता पितामह रादि इन पच श्रग्नियों का स्वरूप अ. 
को नहर ह गनो क » (तामह भादि इन पोच श्रन्थ का ^ 
अग्न्या को जान्‌ " नकी अह 1 ९ । अथ मी जो कोई शदस्थ गा 
इ उपासना करे, वह मी अन्त समय प्रद्मलोक को रा 8 


श्माते-जाते हे त याहर नदी 6, 
अग्नि लप दोकर दी रहते है । हे । यह पुरुप अग्निस वा स 


1) 


दालक दे राजन्‌ ! इस श्चग्नि मागं द्वारा ६ से 
राजा = ! गह्य पुय नते । ` 1) ४ 
। उदहालं राजन्‌ 1 गृहस्थ मपो को ~4 # 1 
भाते होगे १ इस मागं से तो उम ण तो ्रग्निदोत्र ्ाना कठिन है, दिर धई 


राजा-हे सुने | इन सबके माम॑ अलग-श्लग है ष्य < 
- । | जो नमिति 1. 
मरिन गह दि नित ह भोर भाद्‌, तपय रादि क नभ 1 
भाद करते द, वह्‌ तो चन्द्रलोक को जाते है ष्मोर जो वीर्यं की रका यरय ध १ ब्रह्मचर्य का ‹ ^ तठ 
दिरण्यगभ की उपासना सदित कम खरता 1 करके र्खंड 4 






भानपरस्वी अथवा संन्यासी ही स्वर्गं को ज ए/ 
टह 


शद्धा सदि यज शोर दिरण्यगम की उपासना कते ६। 


॥ ^ (व 


तृतीय अध्याय १९१७ 


५ राजा- दे सुने ! अग्नि के अ्नमिमानी जो देवता द वही गृदस्थियों को ले जाते है । केवल भूम 
| र्का ही नियम नदीं है । किन्तु ब्रह्मलोक के जाने में श्रद्धा नौर दिरण्यग्मं की इ्महेग्रह्‌ उपासना फी ्राव- 
ए स्यक्ता द । जो पुरुप अद्धा श्नोर कम उपासना से रदित द, वह्‌ कमौ के लुसार दूसरे लोकों को जाते दै । 
इनका कथन ्ागे करेगे । 

| = 

। | उदालक- दं राजन्‌ ! ब्रह्मलोक को जाने वाला किस मार्गं से जाता दै १ 
| राजाः + (4 
॥ । _  राजा- दे यने ! मलुप्य लोक से रहम लोक तक चार पड़ाव हैँ । पदले पड़ाव मे तो दिन का ्मि- 
५ मानी देवता ले जाता हे, दूसरे पड़ाव मेँ रात्रि का श्रमिमानी देवता ले जाता दे, तीसरे पड़ाव में शुक्ल 
4 प्क का अभिमानी देवता ले जाता हं भर चोथे पडाव मे उत्तरायण का अभिमानी देवता ले जाता दै । 
ल पकार ये चार दैवता उपासक फो अग्नि लोक तक पर्चा देते है । अग्नि लोक से आगे फिर उपास, 
मरको विरण्वगमे काप्रकाराले जाता दे । जंसे डाक वाले एक-दूसरे को डाक दे देते दै, उसी प्रकार ये देवता 
१ (एक-दूसरे फ पास पर्चा देते ह । जैसे मन का संकल्प करते ही जीव जगन्नाथ में जा पचता दे, उसी प्रकार 
देवता उपासक को ब्रह्मलोक में चषा मात्र मे प्च देते हे । वह ब्रह्मलोक शान्त महल के समान हे । जसे 
६4 कै उपर, वीच भर नीचे चोवारे रीर मकान होते है, उसी प्रकार वरह्मलोक मे मी उत्तम, मध्यम 
दे नीचे स्थान बने ए ई । दां उपासक लोग अपनी-अपनी उपासना के अनुसार यथायोग्य जा यते 

दः वहां कोई उपास तो ब्रह्मा के एक दिन, को$ एफ घड़ी, कोई दो घड़ी, कोई चार घड़ी, छोई पन्त, 

| ॥ कोर कः जपि € ड ७ च # १ र च छ 
गां कोद १ महीना, ९९ शका क सायुप्वत्त अलोक म रदत हं । जिनको ्रहाज्ञान हो जाता हे, सो मोष 
श (दो जाते हं । शेष नीचे (अर्थात्‌ पृ्वी लोक) फो फं दिए जाते है । 


क त क 0 


ए 


र दालक दे राजन्‌ ! उपासको के सिवाय दूसरे पुरुप जो होम, य्न, तप, दान, कच्छ, चान्द्रायया 
(1 कूप ४.५ (4 9 कां 

ति आदि भरत करते हं या करूष, तद्ग, धमेशाला वनात ह या वराहमयों को भोजन कराते है, ये कदां जाते है १ 

£ राजा-हे सुने ! यद पुरुप मगने के पश्चात्‌ चन्द्रलोक मे जाकर कोई तो देवताश के. अन्न बनते 


(1. । कोई देवतानां के घोडे, वेल, हाथी आदि वनते ह । मरणा तो सथ का पक दी समान होता द, परन्तु 
1 मरने क पश्चात्‌ इनके ्माने-जाने के मागं भिन्न-मिन् होते इ । जव ये पुरुप मरने लगते ह तव इन्द्रिया 
मन मे लीन हो जाती द मन यद्धि मे बुद्धि प्राण में मीर राण अग्नि मेँ लीन हो जाता है । पिर ग्नि 
ध इन पुरो के मागे कमा के ्मनुसार फटते दै । दिरण्यगर्मं फे उपासकः सुषुम्णा नाड़ी फे द्वारा प्रह्मलोक 
। ०५ द बाले धूम दारा सयं लोक को जाते द । सूयेजोक से पितर 
ध 4 . द्र द रार वहा देवतामां के धत्य, दास, अन्न आदि वनते द । 


। ध [] ७ कछ 
| द यने! वेल, ओ मुप्य श्ल लोक में स्वयं अन्न लाते थ ओर भने ्माधीन कायं करने वाले 
€ टदलुवा नोक रखते थे, बही मर फर देवलोक मे देवतामां के खाने का यन्न थवा सेवक शमादि घनते 
¦ है। सोवदाँंमी अपन पुण्या क नुसार रहते हं । पण्यो के च्ीण हो जाने पर वदां से फेकि शते हे 
9.1 क. 9 1 +~ ड, क = 99 ६ द 
तव्‌ वरा मे आते हं वपा स धरथयी मे ध्वी से अन्न मे, अन्न से शुक्र मे, कसे सी के गभं में भात द। 
। ।गमे से निकल कर द्र पाप-युण्य कम करने लगते हे । कमं करते-फरते मर कर पिर ब्रह्मलोक देवलो 
| पिटूलोक अथवा नकं आदि लोकां फो जाते! हे सुने । श्व प्रकार कमम के करने वाले सकामी -- 


६१।फमे संगी वारम्वार जन्म-भरण, ऊँच-नीच शरीरो फो रा होते द । 
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१९८ | ्रहम्ञान अपूव मण्डार | 
उदालक--दे राजन्‌ ! ये पुष वहां से फिर किस प्रकार मते दँ ! : (., 


राजा--हे उदालक ! पांच सृष्॑म तत्व का कायं पुष्टिका देवलोक में जाकर देवता स ॥ 
है । तव स्वगं के अधिष्ठाता देवता उसके गले में एक पुष्पों की माला पहना देते दे ओर कद त ह 
देख, जव तक यह एला की माला न सुरफायेगी, तव तक्र तुम्दे यहाँ देवलोक में रहना दोगा । ब । 
उस पुरुष को वड़ा शोक होता दै भौर वह कहता ई कि हाय ! यह उत्तम भोग दछोडने ` पड़े |! न 
दिन-रात चिता मे इवा रहता हे । जब पुण्यो के अनुसार भोग्य मोग चुकता दे, तव वह मातर देव 
जाती है । उसको देखकर शोक के मारे उस पुरुप का गरम श्वास निकलना आरस्म हो जात ६। भ 
श्वास की अग्नि से इसका देव-श्रीर यफं के पुतले फ तरह पिघल जाता हे । मो 


जैसे वफ का पुतला सूय की धूप से पिघल जाता ई, उती प्रकार यह पुरुष स्वरम से आ दो 

भाता ह ओर आका में ङ काल पयंन्त सृष्ष्म होकर श्राकाशा की नाई रहता द । फिर आ (६ 
वायु मे आता हे, तव वायु नक्रं फी तरद कृद काल उसको भ्रमाती दती ह । पर वायु से १६ 
आता दे ओर वर्पा से पृथ्वी मे आता है । ध काल पृथ्वी मे पड़ा रहता हे। फिर पृथ्वीसे + 
श्माता हे, अर से पत्तो, एलां आदि मे भता दे । पत्ते र फल शादि से मास में ञाता ई।, 
मनुष्य, पथ, पकी आदि इरा खाया जाकर शुक्र मे आ जाता दै । शुक्र से खी फे गर्म मे 9 
नौ महीने मनुष्य खी के ग्म मे निवास करता हे । गभ धारया फे समय यदि पुरुप का शुक्र अषि 
ह तो प होता हे, यदि ख का रज अधिक होता ह तो ढकी होती है अर यदि रज-क ¶ 
तो नपसक दोता दे । गर्माधान के समय यदि खी की अपान वायु बलवान होती द तो शुक्र कं ॥ 
हो जाते हं । तव इस शुक्र फे दो भाग दो जाने से घो वच्चे उत्यन्न होते है । 1 
इदालक-दे राजन्‌ ! कोई-फो जीव तो गभे के अन्द्र फ़ दो, तीन, चार, मदीना # 

ग्द कर बाहर चले भ्माते द, जिसको लोक मेँ गभेपात कहते है| आपने नौ मयने किस प्रकार क | 
राजा-देसुने ! दमने ठीक का । यद्‌ सव पुण्यो की तारतम्यता है । जसे जिर 
मयत त, सोतन व ता द दा 
मङ्ान चा एत क पदे डाल कर्‌ अपना निर्वाह कता द । उसी प्रकार जिस पुरुप के अभि$4 / 
ह्‌, उसका मनुष्य शरीर रूपी पक्षा मकान वनता है, श्मौर जिसके थोड़े पुण्य होते ह, उसका 
सद, सपे, छता, भि हा आदि शर त श मोप र समान हे। जे टस र ५ 
धर से रदित शिते दै, उसी प्रकार पुण्य रूपी घन से रदित बहुत से प्रुष क्षरीर रदित ही ॥ 
नां मण करते रते द, जेसे भूत, प्रत, भादि योनियं ह । | 
ल हे सुने । कितने ही जीवतो अन्नरूप होकर बहत काल पड़ गह कर गल-सङकर £ 
दौ जाते द ओर अनन्त जीव तो जल पं ही पद रहते है । पाच अनो = कृमौ के 9 ईह, 
मरे पड़ ह जो गमनागमन करते रहते दै, पिरे ६ त 98, 
ल) मन फ दहते द, पिदते-भिदाते गते दै, कही मो यान्ति फो नदी 
ली, दीन ही ददते द। पाण्य फमं कके कोको देवलोक, नदं मोक छाप को बते न 
स सुखदुःख भागकर फिर गिरते ् 1 जसे रह्ट के छूप 1 वाहिद भरी द्रत र छ्मीर पि 
आती ई, उसी भ्रकार यह जीव भूलोक से भरे हए देवलोक फो जाते ह । देवलोक मे भू लोक के 
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हि) | 


१ 
चै 
१ 
॥ 
॥ 





। 

 . 
| 
॥ 
॥। 







६ 
। : 
॥ 


। 
| तृतीय ध्याय ११६ 


फमे ये, उनका फल जो मोग है, उन्दँं भोग कर खाली शाते ह । दिरण्यगमे के उपासक ब्रह्मलोक को जाते 
ह । कमी देवलोक ( अर्थात्‌ स्वगं ) को जाते है मौर जो वेद्‌ शाखोक्त कमं-उपासना नहीं करते, मनमुखी 
ह्‌ निपिद्ध कमे करते कराते रदते दे, सो भूलोक मे दी चौरासी लक्त योनि्यो में भ्रमते रते दं । 


| हे यने ! तुमने जो पूह्धा था कि वह्‌ परलोक भर क्यों नही जाता है १ सो परलोक के न भग्ने 
का यह्‌ फारया हं फ सहस्रं मनुष्यों मे से कोई विरला ही अपने वां -्माश्नम के ्नुसार कर्म॑ करके 
तः देवलोक मे जाता हे श्र भोग भोगकर वहां से इस प्रथ्वी पर गिर पड़ता दे । इसी कारण से देवलोक 
' ^ मरता नदी हे । दे सुने ! सदसो मलु्यो मँ से ्छो$ कदाचित्‌ ही विदित सकाम कर्मं करता ह । इन मे स 
भी कोद धिरला ही उपासना फे लिए उपस्थित होता हं । इन सहस्रां उपासको मे से भी कोई ही ब्रह्मज्ञानी 
र होता द । इस ब्रह्मज्ञानी को दी भू लोक से लेकर ब्रह्मलोक पयन्त स प्रप॑च मिथ्या भान होता ह । इसी 
च कारया से ्रहमवत्ता स्वगे श्रादिक लोकां की सद्‌ा निन्दा करता रहता ह, सव मोगों को स्वयं इच्छा से रदित 
£ दौकर भ्रारञ्धवक्च भोगता द शमर वही मोष्त को प्राप्त होता हे । दे सुने ! अनन्त जीव जो यदा कल्प 
म पयन्त रहते हं, सो यहां ही उत्पन्न होते भर मरते हं । परलोक में नदीं जाते । फिर यद्‌ दृवलोक कहां स 
मर जाता ? ब्रह्मज्ञानी तो शरीर त्यागकर अद्रत श्मानन्द्‌ प्रह्मरूप से ही स्थित होता ई । 


वद{ 
|! 


इति पञ्चाग्नि विद्या नामक टृतीय अध्याय समाप्त हमा । 


ॐ = # = 


(१ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


| 
| 
| 
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चतुथं अध्याय | # 
[ उत्तम अधिकारी क खर्प ] ` स्पा 


2.14 | 


एक समय गुर नौर शिष्य फेलास के शिखर पर धूम रहे थे । शिप्य ने बड़ी नम्रता 
चरणा कमलो को छूकर प्रशन किया-दे गुद महाराज ! विवेक वैराग्य से सनी हई कोई पाः ् | 
सुनाने की कषा करिये । लं 

गुरु-दे शिप्य ! प्राचीन काल भं कोई गौतम व॑शीय वाजश्रवा फे आत्मज मदपिं अस्य! बार 
इदाकं ऋपि ने एल की लालसा को लेकर एक यज्ञ प्रारम्भ किया । इस ऋषि फे नचिकेता नाम्रो 
पुत्र मी था । उस काल में उनके घर गौ बहुत थीं ।. जय सय होता फो दक्षिणा के रूप मे देने 
गोव लाई जा रदी थी, उस काल भे पांच वर्प ॐ वालकः नचिकेता ने उनको देख लिया । उनकी सिः 
दशा को देखते दी नघिकेता के शुद्ध अन्तःकरण मे द्धा अर ास्तिकता ने भ्रवेदा किया । 1 

वह सोचने लगा फ पिता जी ये कैसी गोव दक्षिणा मे होता को दे रहे है १ इनमे बमन 
छक ए पानी पौन फी शि रदौ द ओर न इने सुल भे घास चाने के शिप दात ही अव शेषै, 
९। शनक स्तनो मं जरासा मो दूष नदी वचा दै । रे ! इन विचारिवो की तो इन्द्रियं मी नररनो 
जु» ६। इमं तो गभे धारण करने की भी सामथ्यै नही हे । मला देसी निरर्थक र मौ) प्रे 
पटच हई श्र गोदे भिन व्राहमणों को दी जायेगी, ये उनको दुःख के सिवाय श्रोर क्या देगी ' ॥ 


धल सोद्‌-लोवकर इनको खिलाते रहेगे 1 दानतो 

। वस्तु का करना चादिये जो 
भोर दूसरों फो मी सुख देने बाली दो, प्रिय तथा उपयोगी 3 € द, 
पचाने वाल्ली हो | दो य तथा उपयोगी हो, जिसको दी जाये उसे मी सुख £ 





^ 4 
छ . इसवा अनुपयोगी वस्तुश्मां फो दान देना तो दान के उ्याज से अपनी विपद्‌ टाला छ" 
लेने वाले ४१ भकार से धोखा देना दै । इस प्रकार के दान से दाता फो नीच योनियाँ भो ट 
शोक मिहे दे जिनमें सुल का नाम-निश्चान भी नदी दोता,-न कि स्वर्गलोक ! मला पि ि 
दान से क्या सुख ग { यह तो यजन मे वगुण्य ई । पिता जी ने जो सव कु दानस्पी धः | 
अच्छी-्च्छी गों फो मोद के कारय मेरे शिये र लिया द, सोठीक नहीं । पिता ५ 
अनिष्टकारी परिणाम से वचाने के लिप मँ अपना मी विदान कत दगा । यही तो पुत्र का धम ` 
हे शिष्य ! इस प्रकार विचार कर नचिकेता 
आपश घन ह! भाप मुक को पितिदगे १ अपने 
दिर कहने लगा छि हे पिताजी । मुभे किसको देते 
सममकर सुनी-वैसुनी करद । अव नचिकेता से न रहा 
जी ! बोलते क्या नहीं ! आप मुमाको किसको देते? 


5 (00; त्र को८ताच्त्योष)उभव्यवायोरियछेमे अदद 









९५ 
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गया । तीसरी बार सने फिर करदा 


| 
। 
| चतुथं अध्याय १२१ 
कहा किं हे वालक ! तू बहुत वक्वक करता है श्चौर चुप नही रदता, इसलिए मैः तुको मौत के रपण 
ऋरता हं । 

रिप्य-दे गुर महाराज ! ऋपि उदालक को विना कारण के ऋध क्यों आया १ कृपया 
स्प फर के कददिये । 


। गुर-हे वत्स ! क्रोध माने फा कारणा यह था फि जिस समय उदालक यज्ञ के कार्यं मे जट रे 
थे-अथात्‌ वेदां के पाट मे संलग्न थे श्रौर साथ-साथ इधर हताश्च फो दान के लिये गौवें लाई जा गी 
थी, उस समय उदालक ने कईं दिनों से अन्न-जल नदीं महया फिया था, अत भूख तथा प्यास से व्यादल 
थे । दूसरी वात यह धी कि उन्दने जो यज्च केः लिये सामभ्री जोड़ रक्खी थी, वह्‌ वाद्‌ भाने से सवकी सव 
नदी में बद गड । यज्ञ काल में उदालक का मन बड़ा ही खिन्न था । इधर, पुत्र नचिकेता आम्रहपूरवफ उनसे 

ए १ वार-घ्रार कहने लगा करदे पिता जी! सुमे किसको दोगे १? इसीसे च्तुठ्ध होकर श्रान्त उदालक ने 

्र्क्रोध में कर पुत्र को श्षाप दे दिवा कि तुमको मौत को देता ह । यह सायंकाल की घटना थी । 


^ शिष्य ! पांच वपं के वालक नचिकेता ने विचार किया कि भैःपिताजी के वहूत से दिष्य 
पसे प्रथम श्रेणी के भ्राचरणा पर चलता भाया हुं । नीची शरेणी के आचरण फो सने कमी नदीं अपनाया । ` 
शोर पत्रों टी तीन दी थेयियां होती द -उत्तम, मध्यम मौर अधम । जो गर या पिता का 
नह मनोमाव समकर, उनकी ज्ञा की भतीक्ा किये मिना ही, उनकी रचि के श्नुसार कार्य रने लग पड़ते 
पदेः वे उत्तम रिप्य या पत्र माने आते है । जो आज्ञा पाने पर कायं करते दै, वे मध्यम अरणी के ह अर 
जो मनोमाव जान लेने भौर स्यष्ट॒ आज्ञा सुनकर भी तदनुसार कायं नहीं रते, वै पुत्र या शिष्य अधम 
॥१श्रेणी अर्थात्‌ नीव कल्ला के होते हें । 
1 मे तो यहूत से शिष्यो मे से प्रथम श्रणी फे भ्राचरण पर चलने वाला होने से प्रथम श्रेणी का 
है मला क्योकि उनकी आज्ञा से पदिले ही उनफे मनोमाव को सममकर उनका काम-फाज कर देता प । 
र इनको कहने फी अलरत ही नदीं पड़ती । बहुत से शिरया से मध्यम श्रेणी फा मी ह क्योकि कमी-कमी 
खनक्री ज्ञा मिलने पर काम काज करता कराता ह परन्तु रघम कचा का वालक सं नहींहंष्रिजो 
र समा्ञा मिले ओर सेवा न कर अर्थात्‌ कानों पर टाल दूँ । ठेसा तो मेने कमो रिया ही नहीं । फिर पता 
लिदीं कि पिता जी ने मुच्च ठेसा क्यों कदा १ मं यह मी समता दँ कि सत्यु देवता का मी रसा फौनसा 
[कामकाज अटका पड़ा हं जिसको पिता जी याज सुमे उनको देकर पूरा करना चाहते है । हाँ डल रेसा 
निन पदता ह कि पिता जी ने मेरे बार-बार के पृशने ते कोध के ्रावेश मे राक कद दिया दे । कुकर मी 
हो, पिता जी का वचन तो सत्य करना ही चादिवे अर न्दं शान्त मी कना ही चाद्ये । 


॥ यह विचार कर नचिकेता एकान्त में पिता के पास जाकर उनकी शोक-निदृत्ति के लिये इस प्रकारं 
कतरा पूवक कहने लगा- दे पिता जौ ! अपने पिता, पितामदं रादि पूर्वजां फा ्राचरण देखिये श्नौर 
रिस समय क दूसर भप्ठ पुरुषा का भ्राचरण भी देखिये । उने चर्ि्रो मँ न कमी पदतले असत्य था शौर 
{7 अव हं । असाधु लोग दी असत्य का भरावरगा किया ते द परन्तु, उत ्रसत्य आचरण से कों 
&{भिजर-अमर नहीं हो सक्ता । मनुप्य मरयधमीं दै । यद्‌ अनाज को तरद्‌ जग जीय दोर मर जाता 

भ॑र अनाज की मांति ही कमंवान्‌ फिर अन्म ले लेता द । प्रतएव इत अनित्य जीवन कै लिये मनुष्य 
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१२२ ब्रह्मज्ञान शूव ` मण्डार्‌ ्‌ 
को ्चपने कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या चरेण कमी मी नदी करना चादिये । अतः आप शो 
कर, श्मपने सत्य वचन का पालन कर, मुञ्चे मृत्यु अर्थात्‌ यमराज के.पास जाने की नुमति दीनि जट 
नचिकेता फे यद्‌ यचने युन कर उदालक को वड़ा ` दुःख हुश्मा, परन्तु पुत्री सत्यरासे: 
देकर उन्होने उसे यमराज के पास जाने की आज्ञा दे दी । नचिकेता पिता की आज्ञा पान्न! र 
मूत दो गया शौर यमपुरी में पेच गया । नचिकेता को यमपुरी में पहुंच कर पता लगा 9 यप्र 
कृद बाहर गए हुए ह । हे शिष्य ! नचिकेता तीन दिन. तफ अन्न-जल प्रण किये विना ही पह 
प्रतीका करता रहा । यमराज के ्माने पर उनकी धमंपतिनि ने जल श्रादि दे कर उनको सन्सुष्ट नि ¦ 
कहने लगी कि हे पतिदेव ! देखो साक्तात्‌ अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अम 
रूप मं हमारेधर पारे द । साधु हृदय गृहस्थ पने ही कल्याया केः लिये, अतिथिरूप अग्न ४१ 
शान्ति के लिये सर्व-परथम उते जल अर्थात्‌ पाद्य-अ्यं आदि दिया करते है । इसलिये, दे पूवप तथ 
काम-काज होदृकर्‌ भाप जल्दी से उस व्राह्मण वालक के पैर घोने के जिये जल ले जादे ! ईै१ । 
यह्‌ अतिथि केवल चार.्पाच साल की रायु वाला ही जान _ पड़ता दै, परन्तु लगातार तीन ॥ 
प्मापकी तरार में अन्न-जल व्यि विना ही खड़ा दे । शतः आप स्वयं उसी सेवा सत्कार # ¦ | 
बह रन्त होगा । . , 59 ~ 
दे. महाराज ! जिसफे घर प्र अतिथि ब्राह्मण्‌ भूखा वंडा रहता हं, उस मन्दुद्धि 1 
शनक भकार को आशा, उनफ़ पूति से दोने वाले सव प्रकार के सुल, सुन्द्र भाषया फे फल, # 
दि दकम तथा इूपः तालाव धमश्नाला, पाट्शाला शमादि फे निर्माया रूप सवर पूतं कमे एव मो 
1 य । हे पतिदेव 1 इतना ही नं, घर पर भायि हए अतिथि का सत्कार न ,॥ १ 
त जा क बात न पून स गस्यी को पू पु से प्रात्र हए पु, पयु तणा चन सी" 
जाता ह । ॑ द क 0 च ~ ( ए 
पलि के एसे बचन सुनकर धममूर्ति यमराज तुरन्त नचिकेता कै पास गप < ईप 
3 त्ता कं पास गए । पाद्य गी 1 


ण मनेक प्रकार से उसकी पूजा की शरोर कटने लगे- दे ब्राह्मण्‌ देवतां ! शाप राद 
ग्य मर माननीय अतियि हं । युके तो चाहिये था दधि मे गरहस्थ आश्रम में रहता रा 


यनः शके भ्ापको सन्तुष्ट कता, परन्तु मेरे रमाद्‌ से भाप लगातार # 
भूल र ६। ह वालक! सुकसे यह्‌ बङ्गा पराध हो गया है । आपको नमस्कार ई ।६ सम 
भर इस दोप क निषत्त होकर मेग कल्याया हो | ` ` :` 2 „नद 


नचि! तो ती भी तत मो मे नवं ही होता । भि 
आदु वाणी हत द, म कमी उत मत्य फो रथौ सोक से अपने जोक भे नदी वुनाता (= 
५५ धिता बुलाये दी मरं लोक भे फते माग ९ मै सव जीवो पर पन्ञपात दयो का समान भ, 
पि सुक धमराज कहते । हे नचिकेता [मं जानतां : थाकरिग्रत्न श्चादि कर्मं कलेव । 
( म मं पपात के कारा अग्निहोत्र श्यादिं कर्म करता ही रहो जिसका ` फल अर ट) 
छ न यगन कषद पाय जोम तयार क़ क ६ चाहत म यपर 
ग ्रपने उपवास फी गरतयेक र त 


| 1 


5 मत्क गात्रि फ ववृते में एक-एक वर पनी इच्छाः के अतुसार सुरमा ` ` 










द्नेशोसमधष्र। 
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ष दहे शिष्य } तपोमूरतिं अतिथि व्राक्षगा वालक फे अन्न त्रत से मयमीत होकर धर्मज्ञ यमराज ने 
न्ति जव इस प्रकार कहा, तव पिता को सुख प्टुचाने की इच्छा से नचिकेता योला- दे सृल्युदेव ! तीन बगेंमें 
(स प्रथम वर यद्वी मांगता दँ रि मेरे गीतम ` वंशीय. पिता उदालक, जो क्रोध फे आवेशा में आकर मुच 
श (पके पास भेजकर अव्र स्वयं अशान्त भौर दुःखी हो ग्दे ह, मेरे प्रति कोधरदित, शान्त चित्त श्चौर सथ 
व प्रकार से सन्तुष्ट हो जायें । आपकी श्रनुमति पाकर जव मः घर जतय वं मुञ्चे अपने पुत्र नचिक्रता फे 
वथ मे पर्दिचान कर मेरे साथ पृवेवत्‌ य़ स्नेह से यातचीत करे । 

द्विः. दे शिभ्य ! यमराज्ञ ने कहा फि हे नचिकेता ! यद्‌ कितनी सी वात हे । जा, पेसा दही दोगा। 
र ठम को सत्यु के सुख से चटा हश्ा जानकर, घर लोटा हा देखकर, मेरी पररणा से सुम्हारे पिता 
केअरुयापत्र उदालक वङ़ ही प्रसन्न हागे । तुम को श्मपने पुत्र क रूप में प्दिचान कर तुमसे पूववत्‌. प्रेम करेगे 
प्र तथा उनका दुःख ओर क्रोघ सेधा शान्त हो जायगा । इतना दी नहीं, तुम्हे पाकर अव वे जीयन भर सुल 


| 


है ९ फ नींद सोयेगे । 
ना, दे शिप्य ! इस वरदान को पाकर नचिकेता फिर कदने लगा- दे यभराज ! मेने अपने पितादिकां 


न क सुख से सुना हं कि स्वगेजोक वड़ा दी सुखकर है । वहो किसी प्रकार का मी मय नहीं है । स्वगं मे न 
तो कोई बुड्ढा होता दै. ओर जसे खत्युलोक में अमृत्यु केद्वारा लोग मारे जाते दै (अर्थात्‌ तलवार, 
हवः बहम, छुर्दाड़ भादि से ददन करते ह) वसे स्वगं में मृत्युकालीन संकट भी नहीं हे । है यमगज ! 
+ यदं जसे प्रत्यक राणी भूख रोर प्यास दोना फी ज्याला से जलते-भुनते है, ब॑से वहाँ पर नदीं जलना- 
| कष्नना नहीं पड़ता । मेने सुना है # वदां के निवासी शोक से तरकर सदा ्मानन्द्‌ मोगते है । मने यह 
तती सना हं कि वह्‌ स्वगे अग्नि-विज्ञान फो जाने बिना नदी मिलता । हे सृत्युदेव ! आप ठस स्वगं क 
{साधन भूत अग्नि-विज्ञानं फो यथां प से जानते दं, क्योंकि श्राप सदृशृहस्थ है । मेरी - उस अग्निविद्या 
मं तथा भाप में शद्धा दे । शरद्धावान तत्व का अधिकारी होता है, अनधिकारी नदी होता । अतः श्माप 
। {पया सुमको उ शआ्मग्निविद्या का उपदेश कीजिये जित जानकर मनुप्य स्वगं लोक में रहकर देवत्व को प्रप्र 
ं विते हु । यद्‌ मं राप दूसरा वर मागता हू । 
1 । यमराज- दहे नचिकेता ! त्‌ ठीक कदता हे । मं उस स्वगं॑की साधनरूपा अग्निधिद्या को मलौ. 
क जानता ह ओर वुमकरो यथाथं रूप से वताता .3 । तुम इसको अच्छी तरह से युना। यह 
विनाश रदित जोक की प्राप्ति कराने वाली दं शरोर उसकी ्राघार स्वरूपा है । परन्तु तुम एसा 
^ समको कि यह ह अत्यन्त गु । विद्वानों कौ हृदयया म चिप रती द। अर्थात्‌ अनयिकरारी को 
4 तानी चादिये, इस्तका यदी तात्पयं हे । 












दे शिप्य ! इतना फदर यमराज ने उस स्वगं की कारारूपा श्नग्नि विद्या फा उस नचिकेता को 
पदेश दिवा । अग्नि के लिये ण्ड शमादि वनवाने में किस परार की, कंसी प्मौर कितनी ईट चादि पं 
५ सग्नि का चयन क्रिस प्रकार किया जाना चाहिये १- यह सव अली माति समाया । इसके पश्चात्‌ 
(नचिकेता फी उदधि तथा स्सृति क.परीक्ता के ण्ये यमज ने नचिकेता से पूल्धा फ हे ऋषिकुमार ! तुमने 
नो शुः समा हो वह मुभे करमाचुसार जगा सुना मी तो दो । तव फिर जो दुध कना होगा मं तुमसे 
॥ +टगा । तीय तद्धि नचिकेता ने सुनकर जंसा यथार्थं सममा था, सव ज्यों का त्यो सुना द्विया । दै 
# {प्य ! यमराज उसी विलका स्यति श्यौर प्रतिमा फो देखकर यदे ही प्रसन्न दए प्नौर दने ल्गे- -दे 
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धाक क ~~ +” ` किकः ¬ तो यो 


१२४ ्रहमजञान पूवे मण्डार । 
निकेता । इस अग्नि विया कै कथन मे मैने पांच दिशाञ्च का पूजन कथन नही किया, उनो | मे 
ज्ञो । माता-पिता को पूवै रूप जानो रौर शुरु को दतिया दिशा रूप जानो । ल्ली को परिम बिमा 
जानो शौर मित्र-यांधवों फो उत्तर दिशा रूप जानो । कमेचारियो को नीचे की दिका रूप जानो श्र | 
राहों तथा अतिथयो को ऽपर की दिशा जानो । के 
पूव दिशा अर्थात्‌ माता-पिता की पूजा पांच अंगो वारा होती (१) उनकी आशु ॐ 
करना । (२) उनकी तन-मन से सेवा करना । (३) अपने कुल मे जो शुम काम चले आति 1 (ॐ 
वराय॒र करते रहना । (४) उनकी सम्पत्ति का दिस्सेदार वनना 1 (५) ऽनके मरने पर उनके ना१।ॐ 
घम, उनकी तेरह, वर्षा, च्राद्) तपण, द्रावा, एकादशा, दाद्श्चा रादि कमे करना । हे नवि , त 


पाचों शरगों द्वारा पूजित मातापिता संतान पर पोच प्रकार से छपा करते हे । पले तो पुत्र करो फ | 


रोके र शुम कम म जोढत हे । पदनाजिखना सिखाते ह तथा बहुत अच्छे इलो की लभर; भ 


विवाह करते है श्र अपने मरने पर तमाम सम्पत्ति को दे जाते है । कोई उसके ऊपर फगङ़ भ द 
छोड जाते । यद्दी दक्षिणा दिश्ञा फी पूजा ह । | (3 
हे नचिकेता ! गुरु की पूजा के मी पांच भेद है (१) गुरु के समीप श्राते दी ण्ठ 
जाना) (२) गुरु के बीमार होने पर उनकी तन मन से सेवा करना, श्मौर उसमें अपने गि, (° 
कमा फा मी ख्याल न करना (३) उनकी दी हूर रिचा को श्रद्धा पूर्वक सम लेना । (४) # , 
छाम-काज करना । (५) जो विधा वे दान करे, उसको उत्तम रीति से महया फरना- अर्थात्‌ र ४ 
पू्वेक रहकर प्रहरणा करना । इन पाँच प्रकारो से पूजित गुरं अपने शिष्य पर पाँच प्रकार के द 
राते हे । पक़ तो गुर सदाचार सिखाते टै । दूसरे अपनी उत्तम विद्या शिष्य को दान फे स्प ४ प 
ह । तीसरे ्रपने मक्ता तथा साधुजन में उसका गुख वंन करते है । चौथे शिष्य को 8 
अडचन उठानी नदी पड़ती, इसको गुर लोग अच्छे प्रकार्‌ व्यवस्था कर देते ह । पां चवं शिष्य ;॥ 
तथा उदृण्डता से बचाते हं । हे नचिकेता ! जिसने तीन यार नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान | 
मातापिता एवं गुखइन तीनों से शिक्ला पाकर या वेद्-स्सृति ओर रिष्ट पुर्यो से त 
अथवा ५ मत्यद्ा, अनुमान ओर श्ागम-इन तीनो प्रमाणो को सममकर यज्ञ वेदाध्ययन „ # 
इन तीनों कमो फो कतत द, वह जन्म ओर सत्यु के पार हो जाता दै ।  । 
 „ दै नचिकेता ! यह्‌ अग्नि दिरण्यगमे रह से उत्प होने के कारणा सर्वज्ञ दे, श्य ¢ 1 
करने योग्य हे । ज्ञानादि गुण वाला है ¡ इसके स्वरूप को शाख से जानकर रौर इसका रि :॥ 
रके पय परम शान्ति पाता दे । अर्थात्‌ विराट पद्‌ को प्रा, होता हे । हे नचिकेता ! इ 
ह छि वह छग्नि तेरे हीःनाम सेश्त लोकें प्रसिद्ध दोगा । सके अतिरिक्त विचित्र भरि 4 ५ 
शा भी दह । द नचि! जो तीना नभ अमि सना भरे १९६ 
क भि मकार को, केसी ट हो भोर कतिनी संख्या भे हं एवं कित प्रकार से अगि ° 
जाय {सके तत्व को. जानकर नचिकेताग्नि यज्ञ॒ को जो समा करता है, वद अध+ । 
४ रूप सत्यु के पाशां को एरीरपात होने से पले ही काट छर जानसि दुःखो ४ +" | | 
विराट क भात्मस्वरूप की प्राप्रि से विराट रूप स्वरम मे सुखं पाता हं । हे चिर ५ 
घर से निसद्म्नि को । 









। 
| 
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६ मे लोक इस अग्निविया को तुम्दारे नाम से कदा फरेगे । हे नचिफेता | अव तु. तीसरा वर भी 
दवि मांग ले। 
श्रै हे शिप्य ! यमराज के इस प्रकार कने प्र नचिकेता ने कदा फि है भगवन्‌ ! मर हए मचुप्य 
| के सम्बन्ध भें वड़ा संदेह फैला हृश्ना दे । दु लोग ॒तो कदते है कि मरने के पश्चात्‌ भी आत्मा का 
| अरितत्य रहता हे मौर छु लोग कदत ह॑ कि नदीं रहता 1 इस कारणा युको आत्मा का ्ान भ्रत्य 
ह | ओर अनुमान प्रमाणो से मी नदीं होता । परन्तु परम पुरुषार्थं इस विज्ञान के दी आधीन द्‌, इ्णिये 
7 आप मुञ्चे अपना अनुमव सुनाश्ये ताकि मे इस विन्नान को मली मति समम जाँ । वस, यदी मं 
4 | तीसरा वरदान मांगता हँ ओर अ्ापके जो लोक हे, उनके मी दृ्च॑न करना चाहता हँ । 
र| गुर-दे शिप्य ! नचिकेता का यह्‌ तीसरा महत्वपूां प्रभ सुनकर यमराज ने मन दी मन उसकी 
दीः प्रच॑सा की श्रोर विचार करने लगा कि देखो, ऋषिकुमार पांच साल का वजा होने पर मी वड़ा ही बुद्धिमान 
५.४ । कैसे गोपनीय विषय को तीसरे वर से लेना ` चाहता दे । परन्तु आत्मतत्व तो अधिकारी फे प्रति ही 
कहना चादिये । अनाधिकारी के भ्रति आत्मतत्व फा . उपदेशा करना हदानिकर होता है । अतः प्रथम 
द पात की परीक्ता करनी जरूरी हे । यों विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता छा वयन करके नचिकेता 
तरको टालना चाहा श्र कदा- 
इ, ` ` यमराज- हे नचिकेता ! यह्‌ आत्मतत्व त्यन्त सूम विषय द । इसका समना कोई दिल्लगी 
(की वात नहीं है जो मे जल्दी से कड दु तू समम ले । पहले देबताश्रों को मी इस विपय मं सन्देद 
1 टा था। उनमें मी बहुत विचार-विनिमय हु्रा था, परन्तु वे मौ इसको नदीं जान पाये । अमी तुम बालक 
ब # दो, तुम फो इस तत्व से कोई लाम नहीं । अतएव तुम आर कोई दूसरा घर मांग लो । में तुमको तीन बर 
र देने ऋ वचन दे चुका र, इसलिये मे तुम्हारा ऋणी हूं । पर तुम इस वर के लिये, जसे घनी कजेदार को 
ठ & कसता हे रथात्‌ द्बाता ह, वंसे समको मत दया । इस आत्मतत्व विपयक वर को ये लोटा दे, 
सको मेरे निये दी ठो द । 
न हे शिघ्य ! नचिकेता ्रात्मतत्व की कठिनता की वात सुनकर मन में कफिंञ्ित्‌ भी नदीं घबराया मौर 
(न उसका उत्साद्‌ दी मन्द हु । बह अपनी दृता के साय कदने लगा कि दे शत्यो ! भप जो यह्‌ कदत 
ह कि पूव काल में देवताश्मं ने मी आत्मा के विषय मं विचार शिया था तथा बद्‌ मी इसे जान नदी पाये थे 
€ भोर आप स्वयं यद्‌ मी कद रदे दे क़ इस विद्या को सदञ मे नदीं जाना जा सकता । तव तो बहुत खोजने 
पर मी सुकरो ्भापके समान कोई मी विद्वान्‌ नदीं मिलेगा । श्माप दते ईह फि इस वर को छोडकर कोई 
दूसरा बर मांग ले, परन्तु मं समता दँ कि इसके समान तो भमौर कोई वर दै ही नदीं । हे यमराज ! 
+।न्य वरदानों का फल तो अनित्य ही है, श्सलिये छपा कफे यु इसी फा उपदेरा दीजिये । 


(हि यमराजे नचिफेता ! तुम बड़े भोल्त-भाले बच्चे हो, क्या करोगे इस घर को लेकर ? इसे ,छोकग, 
{ देखो, त॒म सौ-सौ वपं फी भ्रायु वाले वेटे-पोते मांग लो, बढ़ परिवार-इटुम्ब को माँग लो, गौ आदि 
5$पिशर्भा को माँग लो, हाथी, घोडे, सुवगां मांग लो अथवा पृथ्वी के चड़ विस्तार वाले मण्डल र्यात्‌ चक्र 
> वतीं राज्यो मांग लो! यदित्‌ कदे फि मे थदी-सी आयु के निये श्न सय फो लेफर क्या कग तो 
। श त॒ पनी इच्छानुषार जितने वपा तक बहना चाहे, उतने कपा त्क शरीर श्रोर सव इन्द्रिया ठी यकि षै 
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१२६ ्रहमज्ञान अपूव मण्डार | | 
साथ-साथ जीवित गहना मी माँग ले । . हे नचिकेता ! शस वर के समान यदि तु किसी अन्य दूषी हो 
समता हो, तो उसे भी मांग ले । में तुमको सव छ दे सकता हं । दो 
यदि देवता श्रौर मुर््यो फे कोई से मी योग्य भोगों को तू मोगना चाह तो मं तुमे (६ 
योग्य कर सकता हं । जो-जो मोग मृत्युलोक मं मनु्यों को मिलने किन दै, उन सधको सुम अपनी ह 
लुसार मोँग लो । र्थं ओर अनेक प्रकार के वाजं सदित स्वगं की यद्धी-वड़ी सुन्दर अप्सरा र ४ 
लो जो क मनुष्यों को नदीं मिल सकतीं । वद्वे-वड़े ऋपि-मुनि जिनके लिये ललचाते रहते हँ, अ ५ 
मे बुम्दं सदज ही दे ग्दा हुं । तुम इनको ले जाश्मो, इनसे अपनी मनमानी सेवा कराश्नो भौर धः 
मोग करो; परन्तु मरने के पश्चात्‌ भाणी की क्या दशा होती ह १-इस प्रभ को यमसे मत १ । 
मोले वच्चे ! चल, तुमो मेँ अपना वैमव भी दिखा दृ । तू जरा स्वगं फी सैर तो करले । देह? दो 
क्स परकार फा सुल हे । यह स्वगेवासी फस प्रकार से सुख का आनन्द्‌ लूट रहे ह ।. ९ 


नचिकेता- दे सवका अन्त कले वाले यमराज ! श्यापने जिन भोग्य वस्तुं फ़ महिमा ध 
ब हं, यह समी चगारमगुर हे । कल तक रहेगे या नही, इसमे भी सन्देह है । यह अप्सरा हः 
मनुप्यां की तमाम इन्द्रियों के तेज का नाकच र देते है । हे यमराज ! ये मोग नहीं वरन्‌ रोग ई ह ९ 
आनन्द दायण नही, अनथेकारी ह । श्माप जो बड़ी लम्बी आयु देते है, वह्‌ यु तो व्रह्मा „8 
ह क्याफि एक दिन उसी मी समाप्ति हो जाती हे । इसलिये यद्‌ सव तो अनथं के कारय ई ४७ 


दिनि अवश्य नाश को प्राप्त होने बाले ह । रथ, घोडे, हाथी पं नाच-गाने को श्राप अपने ही प 
मं इनको नदीं चाहता । } 


. | ` 
<) से मनुष्य कमी भी तूप नहीं हो सकता । जंसे अग्नि मे धृत-लकड़रौ डालने से बद 4 
स भड्कती ह्‌ तथा लपलपाती दै, उसी प्रकार घन शरोर मोगों की भ्राप्ति से भोग-कामना का भोरमे 


दे। हे यमराज ! इनसे मला कैसी तृषि ्ौग सी दान्ति { वँ तो दिन सा 
भलना पड़ता हे । पसे दुःखरूप धन.मोगों न ष 
अपने जीवनःनिवाद ये भित मोग को कोई मी दद्धिमान पुरुप नही भ ^ 


नावगाः इतक सुकरो कोदे चिन्ता नही हे। रदी दीधे जीवन की यात-चीत- सो जव तक ई पि 
५. ह, तव तक सुमे मरने का मी मय यो 
ह {इस मी दृष्टि से सुम दूसरा वर मगना उचित श्य 
षो मे लोटा नहीं सकता । न न 


ध ह यमराज । राप ही यताइये #ि मला श्राप सरीखे अजर-अमर देवता का दुत ६ 
<ग प्राप्त करे मूत्युलोफ फा जन्म-मराशील रेता कौन ४. १ 






= बुद्धिमान मलुप्य दोगा जो * 

> योग पव भादि नाश्वान्‌ पदाथौ को मंगेगा १ विवेकी मनुष्य अनिलौ ४ (श 
५ आदि के सौन्द्वं, क्रीड़ा तथा आमोद-प्मोद्‌ मे आसक्त होकर उनकी १ ॥ 
क त ` न क भँ बहुत काल तक जीवित रहने म॑ ही श्रानन्द मानेगा । र 
ककरो अनित्य विषयों के प्रलोमन में त 





तत्व दी कको | न डाल कर, मेने जो वरदान मगा य 
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0-0. 1/८1111॥<511॥ 118५811 \/8/8/185| 0० " गप्र राला £ 


^ 
(कि 


| :` चतुथं अध्याय ९२९७ 
| दोती हे १ जाने श्मातमा रहता भी हे यां नहीं १ उसके सम्बन्ध में नियामक ` जो श्मापका अनुभूत ज्ञान 
हो, सु छपा पूवक उसी का उपदश्च दीजिये ! यह्‌ श्रारमतत्व. सम्वन्धी वर अत्यन्त गृ हं, यह्‌ सत्य हं । 
परन्तु प्रापक दिप्य भोला-माला वचा नचिकेता इस वर को ` ल्ोडकर ` ्रज्ञानियां के मोँगने योग्य आर 
किन्हीं सनित्य पदाथा की प्राप्नि का वर नदीं मांग सकता । चाहे आप कद मी कह, मं पनी दठ नदीं 
न लोड सकता । वसे भी देखो तो यच्चे ही हृश्ा करते हं । 
। हे दिष्य ! इस प्रकार परीत्ता करके जव यमराज ने समम लिया करि नचिकेता दद्‌ निश्चयी 
४ परम वेंराग्यवान्‌ एवं निमेयात्मक हे, अतः ब्रह्मविदा का उत्तम अधिकारी दे, मध्यम अधिकारी नदीं है । 
तय त्रद्मविद्या का उपदेश रस्म रने से पले उसक्रा महत्व धरफट करते हुए यमराज ने कदा- 
५ नचिकेता ! तुमे अआत्मधिन्ञान की योग्यता जानशटर मं बहत प्रसन्न हं । देख, वेदां मे सुख तथा कान्ति के 
४. दो प्रकार के साधन वताये गये हैँ । षक तो प्रेय. अर्थात्‌ मोच्ल कां साधन जो कि तमाम दुःखो से सर्वथा 
चरूटकर नित्यानन्द्‌ स्वरूप प्राप्त करने का उपाय अथात्‌ तत्वज्ञान रूप विद्या दे । दूसरा प्रेय अर्णत्‌ खी, पुत्र, 
षा धन, मकान, सम्मान, यश भादि इदलोक श्रौर स्वगलोक फी जितनी मी प्राकृत सुख भोगने फी सामभ्रियां 
षरं ह, उनकी प्राप्नि का उपाय । . ्पने-श्मपने ढंग से सुख देने वाली विदया-अविद्या दोनो के ही साधन 
इ मनुष्य फो वाधते दं । यद्‌. दोनों दी अलग-अलग पदाय दै ओर ` इनके प्रयोजन भी भिन्न-मिन्न दै । जो 
् # कोई मोत्त फी इच्छा याला विद्या फा आश्रय लेकर श्रौर भोगां की तरफ़ से विरक्त होकर श्रेय को अपना 
¦ लेता हे, बह संसार की गुलामी से छुटकारा पा जाता हैः ओर जो टृरव्दीं मृद्‌ पुरुप विद्या रूपी 
परिय को प्रहयां फरता हे, वह परम पुरुपाथरूप मोत्तमागं से चष्ट हो जाता द। उसकी बड़ी दुर्गति 
होती द्‌। ` . 
| ~ ` ह नचिकेता ! ्रधिच्छतरं मनुप्य तो पुनजंन्म में विश्वास न होने के कारय इस विषय में विचार 
हं श नदीं करते । वे लोग मोगों मे आसक्त होकर अपने देवदुलेम मनुप्य जीवन फो पशुवत्‌ भोगा के भोगने 
एके दी समाप्त कर दते दै । परन्तु जिनको पुनर्जन्म शौर परलोक मे चिश्वास द, उन विचारदील मनुप्यों के 
त सामने जय यद्‌: भ्य शमर पेय दोनां ध्याते ईह, तय वे इन दोनो के गुणा रोर दोपों पर विचार फरके दोनों 
पिको पृथक्‌-पृथक्‌ सममने की चेष्टा करते है । इनमें जो म्र बुद्धिमान होता दै वह्‌ तो पानी श्मौर दूध विवेकी 
ही “हंस फी नाई प्रेय साघन की. उपेन्ता करफे श्रेय को ही प्रहग कर लेता दे । अल्पुद्धि वाला धीर पुरुष 
रप 'पिवेक दाक्ति के अमाव से श्रेय के फल मं अविश्चास करकं प्रत्यत्त दिखाई देने वाले लौकिकः योगक्षेम शी 
सिद्धि ॐ जिवि (भर्थात्‌ ` शरीर को बृद्धि आओीर रक्ता के लिये) पुत्र, फलव, पशु, घनादि प्रेय पाथ फो ही 
कि्मपनाता हे । जो मानव-जीवन का लच्ल एन प्रापि मात्र ही जानता दै, वह्‌ मी पशु के समानद्टीद्‌। 
8 नचिकेता ! मने तुमको यार-वार पुत्र, पौत्र, घोढ़े, गौरे, धन-सम्पत्ति, भूमि भादि 
^ ^ मोगा का प्रलोभन दिया तथा प्रत्यच्च ददन भी करा दिया, परन्तु तुमने मोगों छी अनित्यता फो 
दविविचार फ्‌ उन सव्रको सहज दी त्याग दिया ! जिसमे निन्दति मृदनन भासक्त दोफर श्यपना सर्वस्व नष्ट 
ह ध ईँ, उस रत्र जटित माला स्वस्य कम की खरोटी वासना में तू भ्रासक्त नदी दृश्या । इस कारणा त्‌ 
विवेकी शूरवीर पुर हं । मं तुमको शावाञ्ी देता हं । नुमको ओर तम्दारे माता-पिता फो धन्य 
हि ~~ जिनकं कुल मं एसा त्यागी पुत्र उत्यन्न दभ्रा । हे नचिकता ! जो संसारी पर्य श्यविद्यार्पी भंभर 
कर पुव, पयु ` रादि फ ष्याम संब पाशां स रधर मी वुद्धिमान्‌, विद्वान; भौर शार 
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रट ्रहमज्ञान अपूव" भण्डार | 
` अ प्रवीण होने फा अभिमान कले द, ये मृद्‌ जरा-मर्ण रोग रादि दुःखो फे कारा अति कुति 
रकार की दुदंशाञभं को मोगते हुए चारो तरफः घूसते रहते दै । |च 
जिनका अगा ही शर॑घा है अर्थात्‌ विवेकी विषयासक्त पुरुप अंधे के समात हे भोए६। ज 
रास्ता बताने वाले मी अविवेकी घे ही मिल जाते द । भिस प्रकार एेसे लोग अपने अमी ए य 
नही पहुंच सकते, अन्धे गदे अर कांटा के दुगेम मागं में पड़ जाते है, वैसे दी ये विद्या केमद्‌¦ | £ 
रहने वाले पण्डित भी वड-वद़े क्ट मे पड़ जाते हे । मैः यमराज उनकी खुध्र खवर लेता द र| ट 
करता ह । हे नचिकेता ! तुमको घन्य है कि जो घन श्चादि को ्ंगीकार नदीं किया, क्या घव! | 
से मोदित अविवेकी वालक अर्थात्‌ प्रमादं करने वाले अज्ञानी को नकं-स्वगं नदीं सूफा छता ६। 
यही समता दे कि यदी एक मात्र लोक ह । यां जितना विपय-सुख लिया जाय, उतनी ही ॥ 
इषे आगे कया हे { परलोक फिसने देखा दै ¶ परलोक तो वहकावा दै । दे नचिकेता ! वा ग | 
की में सूव खवर लेता ह । मेरे यहां पे फे जये ही यह तंज के कदा गरम किये जा रदे ६/ च 
भूने जायेंगे । | 
हे शिष्य ! यमराज रागे कहने लगा कि हे नचिकेता ! आत्मतत्व कोई साधारण सी: 
दै । देख, संसार मे यहृत से तो पेसे मनुय हे कि जिनको आत्मतत्व की चर्चां तक नने न न॥ । 
एसे विषयासक्त पुरुप जागने से लेकर सोने तक केवल विषय अर्थात्‌ खान-पान दि की च| ` 
कते हत द । लः लोग दते भी देत द फ जो सुन तो लेते दै, परन्तु विपयासक्त मूतं १ | 
धारा हौ नही दोती। हे नचिकेता ! तीसरी चात यह्‌ दे फ आत्मतत्व फा पदेश कणे ब 
मिलना मी कठिन हे । इसलिये इस आत्मतत्व के सममने मे कठिनता ही है, सरलता नदी । 
हे नचिकेता ! ओर भी सुन, को$ तो कते है फ आत्मा है, को कदते दै | 
4 
। 


| 
॥ 
॥ 1 
। 
॥ 
-» 
| 















| $ 

1३ 
कृद्ते हे कि मात्मा कतां है, फोई अक्ता वताते ह । फो कता ई किं आत्मा | 
अरुद्ध कतं ह । इस प्रकार वादी लोग तमा के विषय मे अनेकों प्रकार फे वितण्डा 0 
ह । इनमें से किसी को मी आत्मतत्व का ज्ञान नही होता, जव तक कि कोद ४ 
तत्र ज्ञानी इसका उपदेश न 


करे । हे प्रम प्यारे ! तुम्हारी इस पवित्र निल ८५ 
सुमे बही ही प्रसन्नता हर दे । मेः शुः कह नदी सकता । जसी निष्ठा बुमदारी है स 
कमी नहीं प्राप होती, किन्तु शाख फे जानने वार्लोां छो गुड ॐ उपदेश र क्षल १ ( 
ध्न दोर यद आलान शो निष्ठा मले प्रकार अवर्य यन जाती है । तमने जो ° | 
बढ़े ही श्नानन्द्‌ भौर सुदी की बात १, 


^ ^ 


+ 


दधि पाई हे, यदी तो तके अगम बुद्धि दै । 


सत्य वस्तु जज्ञान के धारण का निश्वय क्रिया । सै रवर से आना का र # 
दमहारे समान तत्व छा रशन कले बाले दी मिला कर । 4 

दे ि्य ! प्रसन्न हृए यमराज नचिकेता से फिर कने खगे कि हे नवि || 
स्वल्प प्र खजाना अनित्य द, द्‌ मैः जाना ह । ओर यद मी सिद्ध द कि अ 
रादि के दारा नित्य वस्तु आत्मा नहीं मिल सकता, यह मी भैः जानता र । ती 1 
नय अर्थात्‌ पथु आदि ढारा नचिषत नामक अग्नि फा साथन करिया दे, जिसके 
पदायो की अपेद इस नित यम पद्वी को पाया दै, अथा प जर भमर हा { 
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ज. त क क 


चतुथं मध्याय १२६ 


(र 


मग पदवी पादै है, उसमें मुभको सथर कामना प्राप हृईं दँ । में सव जगत्‌ का आश्रय हं । यज्ञ 
^ | का फल इसते अधिक नहीं हो सक्ता । मुको मय की परम पदवी मिली ह । तमाम जीव- 

॥ । जन्तु मेगी स्तुति करते द तथा सुभान अणिमा ादिक सिदधियां का वड़ा भारी पेश्वयं मिला ह । 
४ ९ यदह सच में मुमको देता था, परन्तु तुमने इन सवक अनित्य जानकर त्याग दिया । तुम्हारा मन 
म" परिचित भी उनमें नदीं ललचाया । सुम अपने निश्चय पर द्‌ रौर शटल रहे । म तुमको शाराश्ी 
रः देता हँ छि तुम फेवल श्मात्मतत्व को दी सव से उत्तम श्रो वड़ा जानकर उसी फे देतु धये क 
ध्र? साथ अटल खड रहे । यदह कोई साधारण सी यातत नदीं, घड़ी कटिन दहै । तुम्हारे इ स्याग शौर 
द. धेयं शी मैं कदं तक प्रशंसा कर १ वास्तव में तुम सर्वोत्तम गुं से युक्त ऋपिपुत्र हो । कुच 


- 


द्वि, एेसा जाना जाता हे र तुम आ्मात्मतत्व को जानने के अधिकारी दो । 
५ | हे शिष्य । आ्ादमतत्व फी जिज्ञासा उत्पन्न रने फे लिये यमराज फिर कदने लगा-ह 
(£॥ | वालक नचिकेता ! वह आत्मतत्व अत्यन्त सुस््म होने के कारण दीखना कठिन ह । बड़ा गहन ई । 
| बाहरी पदार्था क ज्ञान से जानने मेँ नदी आ सकता । वह तो विचार बुद्धि होने पर ही जाना 
सी ४ जाता रे, इस कारया सवकी बुद्धि रूपी शफा में स्थित हं मानो बडे ही दुगंम देद्य मं स्थित दहो । 
£| हे नचिकेता ! जो धीर पुष्य एसे मात्मा को अथ्यात्म-योग श्र्थात्‌ चित्त को विषयों से खीच 
रधा | ऋर आत्मा मे समाधि के दवारा जान जाता दै, वह्‌ सदा फे लिये दर्प-रोफ, ुधा-पिपासा आदि 
र| इन्दों से पार हो जाता है अर्थात्‌ मेरे समान पद्वी को प्राप्न होता इ । 
विः हे नचिकेता ! मैः तुम्दारे अथं जिस आत्मतत्व का उपदेश करगा, ऽस अध्यात्म विषयकः 
| | धममय उपदेश को ग्रहण करने के लिये प्रथम तो साधन चसुष््य का अधिक्रारी बनना चाहिये, फिर 
द। ज्ञानी गुरु सें उस तत्व को सुनना चादिये । सुनकर उसका मनन करना चादिए्‌ । ष्टि वुद्धि में 
र ॥ उसको स्थिर फफ तथा शरीर श्मादि पंचकोशो से प्रथक करकं एवं निर्लप होकर धीर साधक पने 
| 


रि! 


¦ स्वरूप को प्राप्त होता दे । यह्‌ साघक उस हं दाता ज्ञान को पाग परमानन्द्‌ पाता ह । बोधधान 
दकष !| की प्रसन्नता किसी हालत में मी न नदीं होती, एसा त. निश्चय कग । द नचिकेता ! तुम्हारे लिये 
{ र तो उस परम घाम का द्वार सुला दै श्र्थात्‌ एुमको वहाँ जाने से कोर गेक नदीं सकता । तुम मोषो 
. ¦ क उत्तम अधिकारी दो, एेसा मे मानता हं क्योकि तुम तीव्र वैराग्य से युक्त हो । 





हे दिष्य ! यमराज फे सुख से ्नात्मतत्व फी मदिमा सुनकर मौर पने को उसका 
मर ^ ¦ अधिकारी जानकर नचिकंता के मन मेँ मौर धिक श्रात्मतत्य की भिज्ञासा उत्पन्न हो गर । 
^| उसकी दिम्मत यद्‌ गड ्मौर कहने लगा कि हे यमराज ! यदि श्राप मुक पर प्रसन्न ह तथा सुमको श्ात्म- 
न #\ तत के ्रहगा करने फ योग्य पात्र सममे हँ तो मेरे अथं श्मात्मतत्य फा उपदैश कीभिये--जो अत्म 
` ॥ वस्तु शाखो मे कदे हए धमानुष्ठान भौर ्रघरमाचरण के फल से भिन्न; कायं कारण रूप प्रशेति से 
[८ ॥ प्रथक ओर मूत घतंमान तथा भविप्यत इन सवसे भिन्न हं । भिस परमात्मतत्व छो शाप जानते 
4 ६, उते ही युमको वतलाड्ये । 

| ` यम-हे नचिकेता ! चित ध्यान देकर्‌ सुनो कि चारों येद्‌ भिस परमपद्‌ छा याग्स्वार 
|| कथन करते ई भौर सम्पूां तप जिस पद्‌ फा टश्चय फराते प्रान्‌ वे जिसके साधन ई, जिसको 
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१३० ब्रह्मज्ञान पूव मण्डार 


क ` 


चाहने बाले साधकगण ब्रह्मचयं फा पालन कग्ते है, वह पद्‌ तरे लिये थोडे से मै वत्र 
वह हॐ" -यह्‌ एक अक्र अर्थात्‌ वह आत्मा ॐकार रूप दै । | 

` है नचिकेता ! यद्‌ ॐकार ही अविनाशी अपर (सगुण) ब्रहम है । यह अकार विनाशन? | 
(निगणः) मी हे, ेसा जानकर जो साधक उपासना करता है बह जय अपर व्रह्म को जानना च 


| 


~ 
ज 


तो पग बरह्म (सगुणा ब्रहम) फो जान लेता है श्चौर जय पतत्रह्म (निग ध्रह्म ) को जानना बाह ` 
परब्रह्म को जान लेता हे । यह श्रोकार ही परत्रह्म की प्राप्तिके लिए सव प्रकार के आल्वर्नौर | ह 
॥ 


अलम्बन ह अथात्‌ उपासना का प्रतीक द । इससे षठ ओर कोई श्मालम्बन नहीं है । हे नवका, 


। 
| 


भकार इस आलम्बन को जानकर साघक (पग््रह् या श्चपर वरहमरूप) ब्रह्मलोक में महिमा पाता है। | 


हे शिप्य ! इस प्रकार श्यंकार को व्रह्म रौर शपखहा,--इन दोनों का प्रतीक वताद्‌ ₹। 


भामा क सयस्प काकथन करते ह किदे नचिकेता । यदे आत्मा इत्यन्न नदीं होता ओर इतश्च! | 
भी नहीं होता दे । यद सवहन हं । सव प्रकार फे विकारो से रदित है । इती कारा शाख आदि र, 
का वघ होने पर मी आत्मा का वघ नदीं होता । जो मतुप्य शरीर को ही श्ारमा मानकर-¶# 


४ 


॥ = | ` 
का नन कलगा' ्रथवा शभ्नात्मा हनन फिया गया हे-एेसा मान लेते है, ये दोनो ही अङ्गः । 


मात्मा केः स्वरूप को नहीं जानते । यह्‌ अ्रात्मा 
लेकर चीटी पयेन्त तमाम प्रायिर्या फे हृद्‌थरूप 
के शद्ध होने पर श्रातमा क़ महिमा का दीन 
रोक नहीं दोता,-रेसा तू निश्चय कर । 


तकृ दर न म आत्मा स्थित होता टुश्चा मी मन यादि फी उपाधि फे साथ मिनष्र# 
सा ह तरण विषयों मे स त दोक मी स्वप्न रादि मे इन्द्रियो के साथ-साथ बः ` 
१ र क लगाता द । तृ अच्छी तरह समम ले कि त्मा भ विच्द घ्म ग 
दूसरा भला कौन ६ त रहित, नाना रूप से दीलने वाले आत्मा 
र निकेता ! श्नात्मवा ~ 

भाता का साकातकार हो सक्ता है । हे निक्तं न होकर अथात्‌ शरीरामिमान त्या" | 


ठ ङे$ 
शीसं ^ यह्‌ श्नात्मा देव, पितर, मनुष्य आदि $ 
शरीरो मं स्थित होकर भी नित्य निर्विकार ही रहता ६, परिष्छिञ्न माव फो शराप्र नदीं होता । 4 त 





। 
\/ 










राका की स | 
क्न + 5 श ' वसतु 5 परिच्छेद से रदित ह । जो बुद्धिमान & |` 

स्वस (ष धा ह्‌ --श्स दद्‌ माव से जान लेत्रा है उसक्रो कमी मी श्चोक ना क 

ब्रह दुनियां की हायव॑ला से छुटकारा पा जाता है त न ॥ 


५ (क होकर शोक से पार दो जाता है । किसी । बह की पदिन दे । आत्मविद्‌ तग ^ 


चाहता दह, इतके समीप में चात्मा अपने 
छपा दोती हं वेदी अहं रुप से आत्मा फो जन लेते है । 
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॥. 
॥ 


‰& 

भाकाश भादि सेमी श्चति सृष्म दे। देड,# ` 

गु मेँ यह स्थित है । जो पुरुप कामना गदित ह, ४ & 

कर्‌ पाता हे । फिर उसको लाम-दानि आदि फे का . 
1 


८ ॥:: 


| चतुथं अध्याय १३१ 


। 
| हे नचिकेता ! जो पुरुप पाप कमौ में आसक्त हो ग्दे द, जिनफा मन श्चान्त रहता ह तथा 
। जिनका चित्त विक्षर्पो से व्याकुल र, वे लोग श्मात्मा के स्वरूप को नदीं पा सकते । पाप कमं से रदित, 
| ज्ञान्त चित्त वाले ही श्यात्मा को पा सकते ह्‌ । यह मेरी प्रतिज्ञा दै, तृ. ्च्छी तरह से सम्‌ ले । 
। हे नचिकेता ! यह मी ध्यान रख कि मुप्यमात्र ्रारमा के दुदौन का अधिक्रारी नदीं है। 
| मनुष्य शरीर में मी धमंशील ह्मण श्र धमरल्लक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्रापि फे लिये अधिक 
। इत्तम माना जाता है । किन्तु इन दोनों के शरीर भी काल स्वप परमात्मा कै भोजन बन जाते ह, तवर 
। साधारण मनुष्य शरीरो कीतो वात्रद्ी क्याद्‌? सबको मारने वालामें त्यु मी उस परमात्माकी 
चटनी-तरकारी बन जाता ह । हे नचिकेता ! एेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा मृत्यु संहारक परमात्मा कौ इन 
। नित्य मन, बुद्धि तथा इन्द्रिया के इारा अन्य ज्ञ य वस्तुश्यां की तगह कंसे जाना जा सक्ता? भा 
र ९; सवको जानता द, उसको भला कोड दूसरा फते जानें ? यद्‌ पुरुप ही स्वयं अपने फो तथा अत्य सवको 
| भी जानता 9 
द्री, हे नचिकेता ! जीवात्मा श्रर परमात्मा दोना ही शरीर रूपी जोक में बुद्धिरूपी गुफा के अन्द्र 
# | रहते ह मौर द्याया तथा धूप के समान स्थित ईै,-एेसा व्रहमवे्ता कदते ह । जो पचाग्नि गृहस्थ हे, 
तवा॑। जिन्न तीन वार नचिकेता ग्नि के ढारा श्यनुघान किया है, चे मी ठेसा दी कदत द । केवल मे ही नदी 
| कदता, यद्‌ तू समम ले । यद पंचाग्नि विद्या ग्नि कमे करने वाले यजमानो को दुःखरूप सागर से पार 
६/ करने के लिये सेदुरूप दे । इस कारय हमको अपने-ञपने अधिकार क अनुसार इन दोना का क्ञान पराप्त 
ह|| करना चादिये । हे नचिकेता । तुम वालक हो, पष्टिले वुं इस शरीर रूपी लोक का ज्ञान करा दू । एष 
| साघाग्या ते अलद्भार के द्वारा वताता द, ध्यान देकर सुन । ¦ 
1 खः इस अभात्मा को रथी श्योर शरीर को रथ जान । बुद्धि को सारथि, मन फो लगाम, इन्द्रियां को 
ष घोड़े श्योर मन-इन्दरिय रूपी घोड़ां के चलने के मागं विषयों को त्‌ जान । जीवात्मा को भोक्ता जान । एसा 
| + त निश्चय कर । हे नचिकेता ! जो सारथि विवेक-दीन हदोत्ता ह, उसक इन्द्रिय रूपी घो व्य मं नहीं रते 
। | श्मोर वे उसे कुमागं में ले जाकर पटक देते दै । जरा तुम सावघान बहना । देखो, इन इन्द्रियों फो विपयश्टप 
। भरवृत्ति मागं से लोटा कर नितृत्ति मागं में ले जाना अर्थात्‌ पने स्वरूप का ध्यान रखना रौर भोग्य से 
^ | मोक्ता को भिन्न समना । हे नचिकेता ! जो विवेक्रवान्‌ बुद्धिरुप सारथि भोर एकाम चित्त बाला सदा 
पवित्र रहता दे, बह जरूर उस पद्‌ को प्राप्त कर लेता हे, जाँ से पग लौट छर नदीं राता । मेरे कहने फा 
,। तात्ययं यह्‌ हे कि जो विवेक-दीन हे, बह वागस्वार जन्म-मरया को श्राप होता दै श्र ओ विवेकी द वह्‌ 
। मरणा के पश्चात्‌ फिर जन्म नहीं लेता । यद्‌ मात्मा फी सिद्धि दई, सिद्धि नदीं । 
हे नचिकेता शरोर भी सुनो ! यद जो इन्द्रियं ह उनते विषय श्रै अर्थात्‌ सूक्ष्म है । मन विषयों 
“¦ से मी सूद्ष्म हे नोर बुद्धि मन से मी सूद्ष्म दै । स वुद्धि ते मी सृद्म सृष्टि का वीज रूप अव्यक्त, माया 
(॥ श्रिवा श्ङृति हं । अब्यक्त से मी सृशषम पुरुष द । इस पुय से श्र छ या सुषम नर कृक् मी नदीं ६ । यी 
& सबसे परे फी गति जान । दे नचिकेता ! यद परम पुरुष, ब्रह्मादि सम्पू चराचर भूतो मे रहता हृध्या भी, 
¢ माया के पृं मं दधिपा दने के कार्या, शरीरामिमानियों को प्रकारित नदीं दता । परन्तु सश्म दृष्टि वाले 
{4 विवेक पुरुष ति सूम बुद्धि से इस आत्मा छ दुरोन कर हेते ह, जिसके विषय मं तुमने प्रभ दिया ६ । 
दै नचिकेता \ भात्मा क ददन शर प्रकार मी सुन । प्रथम वाणी को मने रोक अर्थात्‌ वासी ठी 


कना 
। 
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१३२ प्रज्ञान पूव मण्डार ॥ 

खररद को रोके श्रौर मन से रे। फिर मन को भी बुद्धि में रोपे ॥ 
द र मन सं मनन करे । फिर मन को भी बुद्धि मे रोके। उस ज्ञान स्वप ाग्र 

महानात्मा ्रथात्‌ भाया उपाधि वाले नात्मा किंवा हिरण्यगसं मे लय करे। उस महानात्मा अषप 


अस्मि" को साज्ञी अर्थात्‌ शान्त ्ातमा भ लय करे। तृ यह सम फ यद्‌ वाग्‌ आदि इनेपही 
सान्ती शान्त आत्मा से भिन्न नदीं हँ । इस प्रफार द्‌ निश्चय करो, यह भाव हे । | 


# हे नचिकेता । इस प्रकार मिथ्या ज्ञान फे कारा पले हुए नाम, रूप श्रौर कम आदि क्र 
पुरुष मं विलीन कके साधक छृतकूत्य श्रौर परम शान्त हो जाता ह । सैः डके की चोट कहता {कार 
मोष्च की इच्छा वाले प्राणियो ! तुम अविद्या की निद्रा से जाग पो अर्थात्‌ विषयों क सहि गतत प 
र मात्मा का दन करने के लिये उठ व॑रो । देखो, सव अन्था की कारण भयानक श्रज्ञान रिवर 
नाशक्रो। दे मूलं पाियो ! त्वज्ञानी आचार्यौ को द दकर शौर उनके उपदेदा पाकर उस पमा २ 
-अहमस्मिः-मं ह इस प्रकार जान जाञ्मो । उसकी उपे्ला न करो, क्योफि भगवती श्रि ं ध 
शमा करके कद्ती दे कि तु्दारे जानने योग्य दिपय यड़ी स्म युद्धि से प्राप्त हो सकता हे । जेषः ‡ 
धार पर फो परो से नदी चल सकता, उसी प्रकार विषया का त्याग रूप तत्वज्ञान का मागे मो भ्र 
कठिन ह, ठेसा ुद्धिमान कते है । | दि 

दै परम प्यारे नचिकेता ! तुमने जो आत्मा फे विषय में प्रभ किया था वह्‌ अवि सूम ६। श 

विपथ से स्म नद कता, अर्थात्‌ इनते भिन्न वस्तु हे । त्मा श्रनन्त श्रीर एक बलु ६ 
आत्मतत्व को जान फर पुरुष : + 
रय छ मोत फे युल से सदेव फे लिय यू जाता हे । ४ 


# चे । 
< ग श । जो बुद्धिमान पर्प यमराज के कटे रोर नचिकेता के सुने हए इस सनातन सित 
पूजा जाता ह ह ० सुनता हे, बह श्मात्मस्वरूप दोक ते 
व 1 तू निश्चय कर। दे शिष्य ! जो प्रायो की मण्डली मे तथा श्राद्ध के स ॥ 
ष्वा {मनो वभर र इस परम गोपनीय अत्यन्त गद तत्व को सुनता-सुनाता ६१ 

ना आद्ध अत्यन्त फल को देने वाजा होता है । ४ 
हे रिप्य ! > १ ॥ 
अधिकार त 1 पत सि दे नचिकेता ! इस त्मा के सावत र 
अनात्मभूत विषयों को रो देखता दै 1 का वदिमुख बनाया दे, इसलिये यद्‌ प्य शे 
त 1 ६। जो साधक विवेक, वैराग्य ह वह ४ 
कदत हुए इन इन्द्रियां ते लोटा › `^ ` ५सस्पन्न ह्‌, ची अमद .अवि ` _ त्रात 
पुरुप तो त र 4 ^ ^. स प्रत्यत मूत आत्मा फो पाता हे। छोटी ८) ९ 
€ वाहर्‌ अथात्‌ विषयों की तरप ही ढ्‌ गाया अ ¢ = क . 
रत्यु के वड़े भारी पश्चमे वंध जाते 8 अर्थात्‌ लगाया करते है अभर इसी 
दाररः इन्दरियादिक फे संयोग.वियो अन्म, मरण, जरा, रोग नादि अनेको अनर्था स ^ 
‰५१। [ए ५ "व्याग ल्पदृश्चाको प्रप्र हो जाते ह 1 52: इती काप्य" 
ऽप नाश्वान पदाथा मे से किसी को मौ सु धर्मराज से ) ० चकेता ! इसी ॐ ` ! 
| याचना ते। 










उ शा ् भत्ता न सके प्र्थात्‌ श्मात्मा स्थयं ह 
द । तुमने जिस आत्मा के विषय मँ परमश्रियाहे आर ॥ ना 


धमं आदि से मित्र तत्व ई, जो विष्णु का परम पद्‌ हे, बही निश्वय त्मा ह । जितने मी < 
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| चतुथं अध्याय १३३ 


म नाप्रत अवस्था के पदार्थं है, उन सव को जिसके दवारा देखता दे, उसी महान्‌ व्यापक ्रात्मा को विद्वान्‌ 
बुरुप - अहं अस्मि-भे ह--इस माव से साक्लात्फार करके शोक, मोह मादि से पार हो जाता हं । 


ही उसकी पर्दिवान द । 


| दे नचिकेता! श्रौर भी सुन । जो साधक इस कमफल को मोगने वाले प्राया ्ादि के धारया 


कोप ने वाले ्रात्मा फो अपने पास अर्थात्‌ मे" काके जानता दै, वह्‌ भूत, भविष्य रोर वतंमान- तीनां 
7 {कालों मे रहता हुश्रा कमी किसी की निन्दा नदीं करिया करता । यदी वद्‌ हे जिसके विपय में सुमने सुक 
रत्ति पूछा था । हे नचिकेता । जिस प्रत्यगात्मा का पिले इश्वगभाव से कथन शिया था, वदी सवं यात्मा 
वरूप है । यद्‌ यात पुम्दं समाता दँ । जो जल से उपलक्ित पांचा महाभूता से पिले दिरण्यगम्‌ ब्रह्मा 
प्फ रूप भें प्रगट हुश्रा था, जो पने दी संकल्परूम तप से भरकर होने वाला ओर सव जीवां के हृद्यरूप गुफा 
आ भरविष्ट होकर उनके साथ रहने वाला, शब्दादि विपर्यों का अनुमव कतां श्योर काय-कारया स्वरूप पच्भूतां 


ष्ठः साथमं स्थित हं, बह वदी हे, जिसफे विषय मं तमने सुसं पृद्धा था । 


(1 । हे. नचिकेता ! तुम बच्चे हो । मोटे दृष्टन्तं ढारा मं तुमको पिर समाता जिससे तुम्दारी 
द्धि उसको निस्सन्देह प्रहण कर ले रौर घोखा न खा जाय । जिस प्रकार गर्मिणी खरी के द्वारा शुद्ध 
ई।अन्न-पानादि से परुष होकर वालक गम मे ध्िपा रदता हे रौर खी उसको शद्धा एवं भीति संयुक्त दोर 
| ६दा होने के समय तक क्लेशा को सदन करफे समय पर प्रकट करती हे, उसी प्रकार योगी पुरप अध्यात्म 
मोग कान में जिसको अध्यात्म रूप से ्रपने हृदय मे ह्िपाये रखते दै, भिज्ञासु के प्रति समय पर उसी 
को प्रगट तते है, चिना समय के नही । हे नचिकेता ! उसी से यह सूयं रादि देवता प्रगट होते ह, 
ती मे यह्‌ सव लय मावना को प्राप्त होते दै ओर उसी में सम्पूणं देवता स्थित दै । देख, उस प्राणास्वप 
यात्मा को कोई भी लांघ नदीं सफता । जिसको तुमने युकसे पृद्धा था, वद बही तोह । उसीको त्‌ 
कपना स्वरूप जान । जो न मरता दै ओर न उत्पन्न ही होता दे अर्थात्‌ भ्नात्मा फी उत्पत्ति श्रौर नाक्ञ का 
& उभर उठाना महान्‌ मृखेता ह । 


ध > कहने का तात्प यह हे कि जो न्द्र हं, बदरी वाहड हे, वही वह्‌ दै,- नाना नीं, एक रै । 
॥ लोकः ्रथ्वीलोफ, देवलोक रथात्‌ देव, ग॑धवे श्मादि विविन्न-विमिन्न मनन्त लोकां मेँ मी वदी ब्रह्मात्मा दे। 
हा, इतना जरूर द जो ब्रद्मात्मा कायं, कार्या उपाधि से युक्त दृश्या अज्ञानी जीवां को सांसारिक धमं 


0 प्रतीत होता है अधात्‌ कदं देवता, छदीं मनुप्य मोर कदी पश॒-पक्ती आदि फे रूप में दीखता 
( 












परन्तु, ह नचिकेता ! यथाथं मं वह्‌ अपन स्वरूप मं स्थित हृश्रा सांसारिक धमां से सर्वधा रदित हे । 
भो अज्ञानी मनुष्य मनः बुद्ध, प्राय, शरीर भादि उपाधिरयं के स्वमा आर भेद्‌-द्टि के कारणा अविद्या 
१३ मोदित हुश्भा मोदवसच श्त एकरूप ब्रह्मात्मा के विषय में --वं ्रह्मारमा से अन्य कोई दूसरा दं रौर यह्‌ 


{किमेल हए मन से अथात एकता के अनुभव से इम परमतत्व को जाना जा सकता द, क्योंकि यदं नाना- 
ह भन छः नही हे । जो नानापन छी फलक देखता द, यद्‌ मनुप्य वार-वार जन्म-मरया फ चर में पदता 
ह ६द । भव -सफ देखने छा प्रकार मी तुम सुनो । - 4 





॥ 
१३४ हाज्ञान पूवे मण्डाग | 


दे नचिकेता ! उसको तुम यदि जान सकते हो तो रीर फे मध्य॒ भाग हृद्य कमल पर । 
दे अर्थात्‌ हृद्याकाश्च में स्थित ह ओर मनुष्य शरीर में ही पाने योग्य ह । वह भूत, भविष्य शरान 
हे । बद जड नहीं हे, चैतन्य है । मेरे फटने का यह तात्प है कि उसफो जान लेने पर भिदतुथ 
निन्दा नदी करता, राग-देष से रदित हो जाता ३ । जिसके विपय मेँ तुमने सुफसे प्रभ क्या एचि 
हे । वही तु दै। दे नचिकेता ! यह वात नदीं हे फि वह राज दै, फल नदीं रहेगा अथवा श भ ¦ 
भाज ही उत्पन्न हुश्चा दै अथवा ह्‌ शरीर फे साथ उत्पन्न होता ई र शरीर के मरने पर मर रा 
यह धात नदीं समफ़ लेना । बह तीनों कालों मे ह । न वह घटता हे, न बद्ता हे । यह वहीं १ 
विपय में तुमने प्रभ्र पिया था। ते 

दे नचिकेता ! जैसे ॐचि स्थान से वरा हश्या पानी नीचे फी तरफ़ चला जाता दैः न 
ठदरता नदी, इसी प्रकार जो उसमें मेद्‌ दृष्टि खता है, वह मी नीचे की तरफ चलतः जाता ई 9? = 
योनियों को रप्र होता ह । वह्‌ फवल्य पद्‌ फो रात नदीं होता । हे गौतमवंशीय नचिकेता [एस 
योधवान पुरुष की दृष्टि मे तो भरात्मा का स्वरूप एफ ही होता ३ । आत्मा दो-तीन नदी एत 
उसका रूप यदलता हं । इसलिये आत्मा के विषय मेँ तारकं फी मेद्‌ वुद्धि श्यौर नासि | 
को चिल्ल छोड़ दे । नाना श्नात्मा मानने बाले वादियों के चक्र मेँ मत राना । देल, ई ~ 
पितरो से म) बृकर थि दितकारी शति मगवती के उपदश्य श्रिये हए भत्मा फी एकता + 


#- | 


अवश्य नाद्र काना चाहिये, नाद्र नहीं कना चाहिये | र 


£ नचिकेता हुम वच्चे हो, इसि भिर त प फ जन्म.रदित, कनल 
दो वाले इल शरीर के स्वामी आत्मा का ध्यान काकैः साधक शोक नदीं रता अथात्‌ र: 
वासना, १६ तथा कमो क जाल से छट जाता हं | जीवनमुक्ति का सपान रक विद |` 
हे । हे नचिताफे! मै तुसे भय आत्मा की सवैरूपता कथन फरता टरं कि जिससे तेरं उप ८४ 


काको मभाव न पदे । मुखो थार-यार इलि कहन पड़ता है फि तम ध्ममी याल ह । ॥ 

| न क्षरीर रूपी नगर मं ही नदीं रहता, किन्तु सच प्राग ष्ठे पर् भं रहता 4 | .# 

रतनेंमी मो अन्तरिषावाज वायु मे मी हे । वही श्चग्निवासी ह्च में ई धो८ . 
1 वही मनुप्य तथा देवता फे रूप से दहने वाला मी है। माका मे, 


५ म रहने वाले पुष फे चक्षु रादि इ 
ध 0 करके इसी भ्मात्मा फी राजा के समान ७ कते है । ५ 
7 कलकर यह वूसरे शरीर मे चला जाता मेँ इन्द्रियां 
तव इत शृत शरीर मे कया 1 ना सय 
मे तमने 
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पर| दहे गौतमवंशीय ! सैः अव सुमसे गोपनीय सनातन श्रहम तत्व को कग जिससे जाना जायगा कि 
 श्रालुप्य के मरने के पश्चात्‌ इस श्रात्मा का स्या होता ह? कदां जाता द तथा फिस प्रकार रहता ह्‌ ? 
पुथ ही यदह मी वतार्छँगा किं उसके न जानने से मरने फे पश्चात्‌ प्राणी की क्या दृश्या होती ह ? दे 
| प॑चिषता । यह वात सत्य नही हे, जंसे कि देदात्मवाद्‌ वाले मानते ह, कि शरीर ही आत्मा ह, इससे 
क्र भ्न कोई श्रात्मा नाम की वस्तु नदी ह । अविद्या से अन्धे हए देसे. श्षरीराभिमानी पुरुप श्चाच्र आदि के 
ए इरा कमं के श्ननुसार जंगम योनि को प्राप्त होते है रथात्‌ इनमें जिनके पुण्य पाप-यरावर होते दँ, वे मनुप्य 
वह भौर जिनफे पुण्य कुदः कम तथा पाप अधिक होते ह,-वे पशु-पक्पै का शरीर धारण करये उत्पन्न 
गते ह । जिनके पाप हृत दी दोते द वह्‌ ब्ल, लता, तरया, पवेत आदि जड शरीर में उत्पन्न होते ह । 
{र नचिकेता ! जिस काल में यह पुरुप सो जाने पर हर एकं इच्छित वस्तु को रचता इश्मा जागता ह्‌, 
लील मे भी वह्‌ परम शुद्ध रह्म दी ह 1 उसके उपर कोई मंल नदीं चदृता । यदी अगत कहा जाता हे । 
|| हसमें दौ सम्पूणं संसार ठहरा ह्या दे । उसको कोई मी अतिक्रमण नदी कर सकता । वह्‌ यदी तत्व हे 
¶ हसक विपय मेत्‌ ने युते पृह्याथा। 
क! वह एक दे । शरीरां की उपाधिरयं के कारण वद्‌ अनेक अर्थात्‌ दुकड़े-दश्डे नदीं दो जाता, जैसा 
&8# अद्वानी जीवों की धारणा ई । जसे एक दी अग्नि निराकार रूप से तमाम संसार में व्याप्त द, उसमें 
1 80३ मेद्‌ नदीं हे, परन्तु लकद्वियो फे मिन्न-मिन्न कारो फे कारण भिन्न-मिन्न रूप में देखने में राता दे । 
तरी प्रकार तमाम प्रायिर्यो की उपाधि ओ अन्तःकरण दं, उसके फारया वह्‌ अन्तयामी मात्मा एक होकर 
दहे भिन्न-मिन्न राकारं वाला प्रतीत होता ह॑ । तुम यह भी ख्याल न फर वंटना कि वद्‌ अन्दर षीद 
वहिदर नदी है । वह सय जगद द । दे नचिकेता ! एक दृष्टान्त रौर सुनो । जंसे एक वायु तमाम संसार 
६ व्यापक होकर प्राण शादि नेका कारां मं, अनेको प्रकार का जान पड़ता ए,--उसी प्रकार एक ही 
 ईफिल प्राणियों का अन्तरात्मा तमाम प्रायिर्यो के मतर विद्यमान होकर मिन्न-मिन्न प्रकार फा (कीं जङ्‌ 
ही चेतन्य, कदी धर्मात्मा, कदी अघमात्मा, कष्टं केता आर कदी कैसा) जान पड़ता हे । यह तुमको 
पान रहे कि बह जगन्‌ फे सुख-दुःखादि से लिप्त नदीं होता, जेसे सूयं चच रादि के दोप से दूपित नदीं 
ता । इसको जो योधवान पने न्द्र स्थित देखते ईं, उनको ही परम शान्ति मिलती दै, दूसरों 
अति नहीं । 
रि दे नचिकेता ! जो मात्मा तमाम नाश्चवान पदाथा मेँ नित्य हे, जो श्रहमादिकों छो मी चैतन्य कर 
$ ए द, जो एक होकर मी अनेका कामना वाले संसायं फो कमा के भनुसार इच्छित यस्तु नायास 
ह ¶ देता हं । 
¦ | नचिकेता- दे यमराज ! भात्मा विज्ञानरूप, परम सुख रूप ई । मन वाखी का विषय दै । 
मनुष्य उसा न तो कथन ही कर सकते है भोर न विचार ही कर सकते है । उसको भ अपरो 







++ यमह नचिकेता ! भात्मतत्व फो सूयं, चन्द्र ्ौर तारागण प्रकारित्त नदीं फर सकते मिन 
ति के प्राग से सुय श्रादि समस्त चमकीले पदार्थं भफारित होते द । केवल सूं भादि दी नदी, तमाम 
गत. खस के प्रकाश से प्रदात होता हं । त्‌ भ्रष्ी त॒र्द्‌ समल । ह नचिच्ता ! संसारशार्पमभी 
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समम ले करं यह्‌ क्या वस्तु दे १ देख, जिसकी ज उपर रौर शाखा नीचे फी तग्फ है, यह थन 
मानो एसा ही पीपल का वृक्त हे । ज्ञान मौर क्रिया शक्ति रूप दिरण्यगमभें ही इसकी जड़ अमन 
का यीज हे । देवता, पितर, गंधव, मनुष्य, पशु, पत्ती आदि इस संसार की शाखा दै । यह समूरूप 
उसके ्राधित हे । उसको कोई मी लँध नदीं सकता, यदी वह ब्रह्म ह । जो उसको जान लेता टुः 
मृत्यु कं सुख से सदव के लिये हटारा पा जाता हे । जय 
हे नचिकेता ! एसे परमात्मा को यदि कोई साधक इस दुम मलुप्य क्षगीर शा नतत 
पदिले ही जान लेता ह तो वह सुफ सत्यु के वरावतीं नदीं होता नौर यदि भ्रमाद्‌ फे कारण नौ % 
संसार के विपय मोगा में दी आसक्त रहता है, तो उसे अनेक कल्पां तक्र विमिन्न-विभिन्न हे | 
योनिरयो भँ शरीर धारणा करके वदवे-यदे कट उठाने पडते ह  श्सन्निय, दे नचि्ेता ! मतुवानई 
पाफर्‌, मरने से पदिले ही ब्रह्मात्मा को जान लेना चादिये क्योकि दूसरी योनि्यो मँ अयमा 
नदीं होता । ¦ चि 
 _ इदे नचिकेता! ओर मी सुन । जसे णुद दष॑ण में भरतिषिम्ब रूप भ अपना इना 
से दिखाई देता है, इसी प्रकार जिज्ञासु के शुद्ध अन्तःकरया मेँ द्धि आदि से विलक्तया ए त 
आत्मा का इस प्रकार द्दोन होता द जसे दाथ पर रला दृशा अंवला अर्थात्‌ जिसमे इ = 
संदेह नहीं रहता । ह- 
दे नचिकेता ! स्वन देखने की दशा मे ओते वस्तु-समूह का रूप यथाथं मे न रील % । 
(1 की वासना भोर विविध संस्कारो फे नुसार कीं फी वस्तु कीं विश््खल स्प मं भः ` अः । 
क ® समान स्पष्ट रूप से दिखाई नदीं देते, इसी प्रकार पितृलोक ॥ 
दलः जा भ ध ५ | | अगस्त शानः होते के १ र 
ले मर सम नदी ते, एव इन्द्रयारामी होने से स्वयं को बुद्धि | 
१ , दे नचिकेता । पितृलोक की अपेक्ता 
से लदराते हुए चित्त से युक्त होने के कारा 
होता । ब्रह्मलोक भे, जैसे छाया शौर 
भादि से सवेधा भिन्न पदाथं है, 


द क ् श्ल ्ञान का भ्नुमव स्पष्ट रूप से हो जाता हे । हे नचिर (वः 
बङी कठिन है, स्याकर वह्‌ त्यन्त उतकृ कम मौर ढे विना मिन सवा >= 
चादिए कि दूसरे लोकों की मामना को त्याग कर ध स व ष आता ई . 
भवल फर । भरे कने का यही ताल » मनुण्य शरीर के रदते-गदते दी ¢ 
अनुभव होने से अभिहार विवेक करे भे सम दता है तथा यद आ 
। १ बुद्धि, आदि लाया के समान नात्मा हे,- शत प्रकार से शीव वैराग्य ह्य जाती व | 
यद्‌ माव द यथा जामत अवस्था मे काम-काज जलाशय श म 1 
\/ 0011. 4 
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गंधव लोक दढ अच्छा हे । परन्तु वरहो मी 6 
बरहम के निवातियों को आत्मा का दशन स्प काः 
भूप सवेदा मिन्नभिन्न वस्तु है वैवेद्यी आत्मामी ल 
श्म भाति से स्प दन होता द । ब्रह्मलोक मे | 
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श्रतडनकी पग्वि्भैन शीलता पर विचार करके जव बुद्धिमान मनुप्य इस रदस्य को समम लेते टै कि उन्द्रिय, 
अ्षमन रौर युद्धि यादि का संघात रूप यद्‌ शरीर मे नदी र मे तो इनसे सर्वथा विलन्तणा, नित्य चैतन्य 
समृ ई, सवेथा वियुद्ध एवं सदा एक रस ह तथ वह फिसी प्रकार फा शोक नहीं करत । सदा क जिये 
7 ददः मौर शोक से पार हो जाते ई । हे नचिकेता ! यह्‌ प्रत्यगात्मा किसी भी इन्द्रिय का विपथ नही है । 
जय साधक फी वुद्धि संकरल्प-विकल्प, संशय श्नादिं से रदित, शद्ध दरपंया के समान निर्मल दो जाती ह, 
ज तत्पश्चान्‌ श्रहम्ञानी गुरुदेव की श्रताई युति के हारा मनन कर्ने पर दरद्य छोट मेँ ही वह्‌ तस्व अपने-घ्माप ही 
 ऋयकाशित हो जाता द । शिर वह साध जीतेजी ्ममरत्व छा लाम उठाता हे श्मौर मेरे वदयवतीं नदीं होता । 
छे, हे नचिकेता ! जव इन्द्रियों तथा मन-ुद्धि में से रज ्रौर तम॒ फा वेग कम होकर एक प्रा फ 
तुषानाई धारणा-शक्ति उत्पन्न हो जाय फि जिससे साधक श्यालस्य शरोर प्रमाद्‌-रदित हो जाय, फिर तो स्व- 
[लाभिव से ही चित्त मेँ एकरा्रता भा जाती दं ्रौर वह मेरे उपदेश का अधिकार प्राप्न कर लेता ह । अव्र तक 
चित्त में चिप्र, वित्तिप्र तथा मृद्‌ श्त्तिर्या का माव हे, तव्र तक वह मेरे ठपदेश फा श्रधिकागी नदीं | दे 
री निथिकेता ! जो श्मास्मा इन्द्रिय श्रादि का अविषय हं, मला प्रत्यक्तवादी उस मात्मा को केस प्राप्न कर 
ससाने द १ छदापि नहीं । ये लोग एक तो श्रुति का तिरस्कार रते दै, दूसरे किसी की वात सुनते दी नहीं । 
इसलिये वे भात्मा फ ददन के धिकरारी नदी ह । यदि तुम्छो उसका यथाथ ज्ञान प्राप्त फना हे तो वह 
है-इस प्र्ठार का हद्‌ निश्चय करो । "नहीं दे'-देसा अज्ञानपूं विश्वास कदापि न करो । सोपाधिक व्रह्म का 
्त्षान प्राप्न फरके रथात्‌ वरदाज्ानी गुं कौ मूतिं का ध्यान करये, कुठ फाल के पश्चात्‌ निर्विपय चिन्मात्र 
समाव जो करि निर्पाधिकं दै, उसके सददित दोनों भाव ठीक-टीक सम मेश्भा जाते दहं । इस ध्रकार बह 
-श्रात्मा प्रत्यस्त हो जाता हे, पगोन्न नीं रहता । 
1 हे नच्चिकेता ! जघ्र साधक फे दय शी अहंता-ममतारूप तमाम अज्ञान प्रन्थियां अच्छी 
{रार से कट जती है, सव प्रकार के संश सवथा नष्ट हो जाते द, तय मरखघमां मनुष्य इस शरीर मेँ ही 
हि #॥ हो जाता ह । वत्त, इतना ही वेदान्त का सनातन उपदेश द । प्रधि कुलः नही, यदीं तृ निश्चय कर 1 
# हे नचिकेता ! चार्वाक फो द्धोडछर वाकी सव वादयां के मत में स्थूल ` शरीर से मात्मा का 
 मैभिद सिद्ध ही दे, ममि द्ध नहीं । भिस प्रकार आआद्धाद्र में नीलता का सवथा भभाष ₹, इसी प्रकार स्थल 
+ हरीर मेँ मी ्मात्मापन का सवधा अमाव हे । इसी प्रकार निश्चय करके युियो के द्वारा सूम श्नौर 
र्ण रीर में स मी भ्मात्मापने फा मिमान त्याग देना चाद्ये । जिस शरीर को अहं बुद्धि के न 
श्रत्‌ मरन फः पश्चान्‌ बङी फटिनता स (शव. को) उटाने ह. उसी हरीर छो निवु द्वि मनुप्य- 
0 म यह्‌ शगग हू '-एसा समत हण च कं समान जगह-जगह लिये फिरते ह । केवल अदुद्धिमात्र न ही 
सदेह का भार अन्नानी जीवां को नदीं दता । इससे सिद्ध हृश्मा फि शरीर तो मात्मा नदीं है । दे नचिक्रता । 
षिते शीर का मल न्न का परिणाम होने के रण स्पष् ही नात्मा दै, उसी प्रकार इन्द्रियों सदित 
` शारी [ भी श्रन्नकाही पर्गिाम होने के कारण नात्मा द्यी दे। फेसा निद्वय करना चाये । 
हे नचिकेता ! जो लोग सुभ यमगज के वचनां मं श्रद्धा नदीं करेगे, उनो ध्यान ग करि वद्‌ 
यही श्परयित्रता की खान इस शरीरस हाथ धोवरटेग | मृखं प्रायी तमी तकं इम शरैर पम-युद्ध 
ग सक्ते द्‌ जव तक मं सल्यु को नहीं सजता। जिस शरीर पग मृखं रागी इस समय ददः दभिमान 
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१३४ रहमान अपूव मण्डार | 
फत्ते-फराति दै, सत्यु होने पर उसी श्षरीर के सिर पर पैर रख कर कुत्ते, गीदड़ आदि एग 
अभिमान करने लगते दँ । हे नचिकेता ! जो मनुप्य आत्मा-्ननात्मा का वियेक करना नही जः 
७४ ९ प्रभिकाम = = =. +~ (५ ~ पय 1 
मर उपदृश का श्रधिकारी नदीं । जो सुमुच्लु संसार से विरक्त नदी, वह्‌ गुर के पास नदीं पं स्तथा 
विना शुक्रा के समीप प्हैचे सु मोत के चंगुल से कदापि नद्‌] छूट सता । तु जेस जक 
ही मेरे उपदेश फे अधिकारी ह, दूसरे नदी । (८ 
(= ४ € [१ # पिह । 
हे नचिकेता ! यह श्रात्मा सवंग्यापक्‌ हे, तो मी इसको देखने का स्थान टृद्य-कमल 
लाव कौ गन्ध उसके सम्पू इतत मे रहती है, परन्तु श्रकट एल में ही दोती हे, उसी प्रकार भ्र 
€ चवे (4 (प ०६, २३४ कु 
जगह रहता हृश्मा भी ददान इदय-देश् मे ही देता ह, एृसरी जगद नदीं । जसे मूँजमेंष 7 ` 
एच लेते ह, उसी प्रकार पने पञ्फोशों मे से घीरता फे साथ अपने आप को पहचान । 
पता यह्‌ आास्मवोष क विया मेन तमसे कही । देल, संसार मे अन्य जितनी भी विदय दै 
व्‌ लोकिक विद्ये हं । उनका फल उत्पचि-नारा वाला ई । परन्सु श्रात्म-विदया $ त, 
शरिफ होने से इसका एल लोक रोर परलोक वोन मे होता दै । लौकिक-विया वरपुरी मे 9 
आत्मविद्या पकता मे होती है । यह्‌ वरिपुटी फा याघ करके अदधत मे दोती ई, इसी फार ५४ 
मनुप्य की सम मे मी नदीं ्राती । त 
| सं 
(५ एरीर कवा इद्धि ी जामत, स्वप्न मौर सुपुप्ति,-इन तीनों अरवस्थार््चो मं शे! _ 
१ दता हे, उसे वस्था की विद्या जान । वे एक दूसरे को परस्पर मिथ्या वताती हई अपनी य 
% योष करो सत्य.करफे सममाती हँ द विदा, 
स & । इसी प्रकार कमी सत्य, फमी श्रसत्य होने से यद विदा", 
र ध ५ कर । आत्मविदा किसी मी अवस्था मँ असत्य नदीं होती । तमाम अदस्य 
` 2 ६। यह भरातमविद्या अवस्था ॐ जेलखाने से वार भौर अखण्ड द. खण्डित नद।¶ही 
षा से भिन्न भितनी मी विदाये है व द्र छर श्नलण्ड र, स ॥ 
वि. वह्‌ सब दूसरे को विद्या है, दूसरे फो जानने की दई भग ष 
प्थ्ा स्वयं अपने को जानने की रै, घतः पो ३ 1. तते वं 
सामने दे जाते है ४ शः अपन। हं । हे नचिकेता देख, सव पदाथ दः भ 
0 ` भ॒ मलुन्य अपने सुल को सामने देख नही सता रशे के सह? 4 
फर दृता द । इसी प्रकार ्मास्मविद्या नात्म दारीर शादि दध" ~ _ जानी (॥ < 
अनात्मा मे से दृसि को सौग 9 र्‌ आदि फे अमिमान से नदीं जान 
आधार है ष (ववक-वराग्य साधन करके जानी जाती हे शौर यदी ४ 
दे। क बोध करके रथात्‌ न्यव व्यतिरेक-युवित दाग जानी जाती दहे। ` ४ 
~ र आत्मा क जानने का एकं साधन शोर सुन । जेसे मकड़ी नाम का ४ 
गीर में से यागीक ताग को बाहर निकलता ओर फिर उन तारौ व. 
भर यह्‌ श्चात्मा पने स्वरूप में से तमाम त्रिपुरी को शर्य गता द ओर पिर अवने मंद | 


लवा ह । र सुन, जे थ्वी से वीजो $ भव्‌ ३ 









= ५ शि जड़ पदाथ उतपन्न होते है, उसी प्रकार चचेतन्य दिना 
मह जगतत स्तन्न होता हे । हे नचिकेता ! यद्‌ वहो आत्मा = नतर ऽ 
0. १ ६ ता! मोक्ञ की इच्छा वाला वाह्य कर्मरचित जोक की अव्ट श्कार से ५. । 
` ५4 दखश्), तमाम मोगा सेव॑ग | 
। ग्य को प्र] न चदे, @ देद्वैत्त ॐ, || थ | 

। १ 3 


11 
। 


। 
॥ 
॥ 
1 


चतुथं अध्याय . : १३६ 


ेपमग्न रहने वाले गुरं फे पास दाथ में शुद्ध मेंट लेकर चला जाय । णद्ध भी मय न करे । 
जः | हे नचिकेता ! युक सत्यु का भय इतने भनुप्यां को होता रे जो-- शरीर को ही आत्मा जामते 
कथा मानते ह मौर विद्यामिमानी को भी युक स्यु से डर लगा रता ह । यह्‌ विययामिमानी श्यात्मा फो 
र ई्छत्ता-मोक्ता तथा परलोकगामी श्रादि मानते तथा जानते द । ्ात्मा को नाना मानने वाले तो मु 
त्यु स थर-धर कंपते रहते ह क्योकि ठेतदर्श को तो हर समय भय लगा ही रहता ह । है नचिकेता | 
पिह श्रात्मा किसी इन्द्रिय के द्वारा जानने मेन श्ाने के कार्ण,-जिसकेन तो ्ाथ-प॑रदं ओर न 
द्रात नेन्दिणे दै, देसे सनातन विविध विश्वरूप सर्वव्यापक परम सूम ओर श्माकाश्च रादि पंचमहाभूतों 
र कारया, जिस परम तत्व को तुम जंसे वराग्यचान धीर-वीर पुरुप ही पने ध्चात्म स्वरूप स साच्चात्कार 
् त ह,- दूसरे नद्टीं । वद्‌ विनादी व्रह्म जिसके द्वारा जाना जाता हे, बही ्ास्मतत्व प्रतिपादक यद्‌ 
हिपनिपव्‌ रूप परा विद्या हदे, रपरा नटीं । 
३! दै नचिकेता | समने जो जु यम से मरे हु मनुप्यों के विषय में पूछा था कि “कोरे कते है 
~+ दागीर यादि से घ्यात्मा स्तन्न दं श्मौर कोर कते दँ कि दारीर-इन्द्रिय-मन-युद्धि आर प्राया क सिवाय 
दूसरी छोई घ्यात्मा नाम की वस्तु नदीं हे । इस कारणा मेरे को श्यात्मा का ज्ञान प्रत्यत्त प्रमाण से तथा 
शनुमान प्रमाण से भी नदीं दाता । परन्तु परम पुप्पाथं इस विज्ञान के ही ्राधीन द। इसलिये श्याप 
र गसी दित्ता दो जो मं इस विज्ञान को जान ञँ । घस, मेगा यही तीसरा वर ई ।'' सो, हे नचिकेता ! 
धिकारी जानने केः जिए मने तुफफो वार-यार लोम दिखाया तथा स्वगं के पदार्थौ का दशन भी राया । 
व मीतृनेभ्रिय पुत्र मादि भोगों फो सहज ही त्याग दिया, किंचित मात्र भी तेरा मन नदी ललबचाया। 
4. मं तेरे त्याग फी बड़ाई करद तक वगौन कर १ निग्विति मूख प्राणी जिन नित्य पिपर्यो में 
भ्नासवत होकर पना सवेस्व नष्ट कर लेते द, उस रत्न जइ माला स्वरूप फमं शी वासना में तू मासक्त 
द| बीं हा । इस कारण तृ स्रा विवेकी नौर वेराग्यवान ऋषपिपुच्र दे, अतः मने मी छोई गोपनीय बात 
7 "छपाई नहीं, सव कड्‌ दी । हे नचिफेता ! यद वातत याद्‌ रखना छि जो तर समान स्यागी, निर्नेमिी 
51 श परतिमाद्याली निडर हां, उन्हीं को उपवेदा फरना,-फमी तुम नधिकारी को उपदेश ने लग जाश्यो। 
हर धारया गरदास्थया मं अनेका विर्द्ध व्यवहारा रु कारण जम छरिल्त्ता दोत्ती दहे, वह जिनमे नदी द, 
^ अवस्‌ सवं साधारण मनुप्य क्रीड़ा श्रादि के समय असत्य भाषया फरते कराते रहते है, वद्‌ भिनमे न डो 
भोर मी फोईं मायापन का दोप न दो ध्यरथात्‌ द्म्म-फपट.ल्यल-चिद्र तथा यनावटीपन शादि दोप 
कृवा वयासंकरता मादि दोपां से रदित हो, बिल्ल शुद्ध, साव्यिक्री भाव वाले दा, उनको दी उपदेश 
ईरा, दूसरों को नदीं । हे नचिकेता ! म यमराज निरन्तर चादती रहता षर फि तरे ज॑से दी थिक्ारी 
मिलते रहं । अव तू पने घर छो लोट जा, तेर मरने शा समय नही हे । 
ह रिप्य | वह्‌ नचिकेता ्नात्मतत्व क उपदेदा फो सुनद्र यम के चरणा मँ दण्डवत्‌ करः कष्टे 
छिद घमराज ! शापने भर तमाग सन्देहं फो ऋट-दांट ` विया । यँ छतञत्य दहो गया ह| 
जीव जिसमं प्रेम रने से संसार क जान मं फंस आते हं श्योर जन्म-मरया के चकग > नदीं 
| [2 ते, उसी श्मविद्या से श्यापने मुक्तो युक्च फर दिया द । श्यापने ्मव्रद्या के परदे नो हटा नित्य 











॥। 

| 

४ ्रहमजञान अपूर्व मण्डार | 

मेव करने योग्य इस संसार मे कोई मी पदाथ में नहीं दैखता। अतः आप स क्र, 

परवतंफ धमराज को में केवल वार-कार नमस्कार रता हू । | | 
रिप्य-हे गुरु ! इसके पश्चात्‌ क्या हृश्रा ! दह नचिकेता ध्मपने पिता से पिता रि पे 
गुर्-हे शिप्य ! इसकी कथा भी सुनो । जब नचिकेता यमपुरी से लोटा तो जप ।क 
जै वीज मं कर निकल आते द, वेस दी घास के रासन पर सोता श्या नचिकेता एकदम ह र्न 
गया । ्रपने पुत्र को फ़िर जीवित हुश्मा, उसके शरीर पर चन्दन लगा हृश्मा तथा उसे जागा ।हं 
देखकर उदालक वदं ही प्रसन्न हृष मोर खदने लगे फि हे पुत्र ! तुमको धन्य दै । तु वहा ही एष ब 
दमने अपने पुण्य-बल से पवित्र लोक जीत जिए । रे ! तू फिर जीवित हो गया, यह वड़े दी ४ 
वात दे 1 तेरा शरीर मानवीय नही है, दिव्य दे। है पुत्र ! यमपुरी गये हृए तो लौटा नही [स 
किस भ्रकार लोट ्माये { वड़े ही आश्चयं की यात ह ! हमने तो ाजतक फमी यह वात द । ४ 
सुनौ मी नही । हे पत्र ! अव यह वताञ्मो कि तुमने वदां क्या-क्या देखा ¢ यमने तुमसे क्र | 

वह्‌ का रहन-सहन मी हमको सुनाश्मो । 
ट नचिषेता- दै पिता जी ! में भापकी शआाज्ञानुसार यमराजा की दिव्य मनोहारिणी  ॥ 
"व : 

2 । हे पिता जी! यमराज वड़ा मारी ॥ 
ताद] म जाकर खड़ा हो गया । कचा से मालूम पड़ा कि यमराज फी बाहर च ८ 
शासि यौ क ने भी वड़ा आद्र फरके मै एक वह ह य 

उस पाप का प्रायश्चित्त क्वा । उन्होनि हा = व न ॥ 
ले हीन र मागन ो दा 0 । 

उदालफ- दे पत्र ! 

- नचिकेता-हां स ८ ष ध 
आज्ञा स भापके प्रदेश में प्रा गया द| 


ड 
| 
न । 
; भिस स्थान के योग्य मै होड, वहाँ खाप यु 
धः १ दे सोम्य “ तु.मरा नहीं है । प्रदीप्त अग्निवत तेजस्वी तेरे पिताने 
स दी कदा द । हे सौम्य ! उनकी वात टाली नहीं जा सकती । ५० 
र घर लौट लाना । तयक गृहस्यी का अतिथि है, श्रवः त॒ पना मनवा ^ ले 
मांग दशान तो तू कर्‌ ही चुका । अमी तरे मरने का समय नहीं ३ । । 
हे पिताजी। जव यब ने मुमसे इस 
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यतुथं अध्याय १४१ 


उदालफ--दै पुत्र ! तुमने वहां क्या-क्या देखा { अरा वह्‌ मी तो सुना छते । 
नविकफेता- हे पिता जी ! वदाँ मने भचल शौर चलते-फिते मद्‌ापुरर्षा के ग्दने योग्य बहुतर से 
8 पेसे भुवना को देखा कि जिनमे रत्न जद हए थे । जिनका रंग चन्द्रमा फी नाई सफेद था । पिता जी, 
लष् क्या कदं १ वह भुवन संफड़ां मञ्िल ऊँचे थे । उनके न्द्र वावद्ियाँ ओर वाग्र थे । कोई-कोई तो 
६ नीले रंग के श्रौग ति चमकदार थे । बुद्ध भुवन एेसे भी थे जो धमते ही रहते थे । उनमें घंटियां लगी 
गाह । हुई थां जो चलते समय कार करती थीं । उन धरां में भक्ष्य, मोज्य पदाथा फे ढेर लगे हुये थ । बड़ी 
एवदौ सुन्दग सेनं विद्धी हद धी । वहुमूल्य वख र्खे हट थे मौर तमाम फामनाश्चों को पां करने वाले धृर्ता 
क से वह्‌ सुवन शोमायमान थे । हे पिता जी ! मेने वदां देसी-देसी नदियां, वावङ्गियां, तालाय मोर चलते 
क समय शब्द्‌ करने बाले जुते हए रथ देखे जिन्दँ म॑ने पदले कमी नही देखा था । मने वदां घी एं दूध 
की नदिया देलीं । मेने यमराज की अनुमति से मोर भी ठेसे मनेक भ्रदेश देखे जिनको पदले मेने कमी 
ज्ञ नदी देखा भा । पर इन सत्रको देखकर मेग मन विल्धल मी नदीं लमचाया । 


| जव मै उन सषफो देख चुका तो पिर मेने प्रतापवान यमराज से पृट्धा फि हे घममैराज ! इन 

हँ सामग्रियों का उपमोग कौन करता ह { उस समय यम ने सुसे कहा कि हे नचिकेता ! भो सज्जन 
ह एरुष पात्र एवं समय को देखकर अद्धा एवं मक्त से गोरस तथा गो फा दान करते द फिवा टीकटीक बिधि 
क साथ यज्ञ करते द अर अपने वां नाश्रमो का पालन कते दै, उन्हीं के उपमोग के लिए यह सय 

{ सामभ्रियोँ किंवा स्थान है, छमार्गियां के लिए नदीं । दे पिता जी ! अव मै सव देख माल चुका तव 
घमैगज ने दा-क हे नचिकेता ! त्‌ अपना तीसरा वर भी मांगले। मेने तीसरे वर मेंष्दाकिदे 
पज । आत्मा मरता ह कि नही मरता १ इसमे घुफको सन्देह हं । मेरे श्स भ्रम छो दूर कर दीभिए, 


।यही सुभे तीसरा वर मांगना है, र फु नदीं । 

५ इसको सुनकर यमराज कदने लगे-क्रि तु रमी वालक, ये सम ॒हे। इस आत्मविद्या के 
कग में मत पड़ । मने जो लोक एवं लोकपालों का दद्रीन तुको कराया दै, उनको मांग ले । परन्तु मने 
अन्दे मांगने से साफ मना फर दिया । उस फाल में यम सुकसे यदे ही प्रसन्न हुए, मेरी कमर ठोकी आर 
चदा कि सुमको श्रौर तरे माता-पिता को धन्य दं । इसके पश्चात्‌ उन्होने मुमाको ब्रह्मात्मा का साक्तात्कार 

व, कराकर घर लोटने फी ज्ञा दे दी । तव भने चजते समय उनको प्रणाम छिया । इस प्रकार विवस्वान 
। के पुत्र यमराज की आा्नानुसार मैः पुनः ्भापके चरयों की शरण में श्रा गया द । 

८ | गुरु-दे शिष्य ! नचिकेता यमराज की कटी हु त्रहमविद्या फी विधि को पाकर घम-अधरमं मादि 

६ मल रूपी कामनाश्नां के त्याग से रमर दो गया । जो कोई पुरुष शस भकार अध्यात्म विद्या को जान 

# लेगा, बह भी नचिकेता फे समान जन्म-मर्यु से सदेव फे लिये युक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्रप्र हो 


(जायगा । यह उत्तम अधिकारी की प्राचीनं गाथा की । 


1 


॥ 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
॥ 
| 
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ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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पाचों अध्याय ¢ 

[ इन्द्र शरोर परतदंन का इतिहास ] ० 

दिप्य-हे गुरु ! ष्या ब्रह्मज्ञान से पापां का नाश होता है १ 


गुर -द सिप्य ! . अवश्य होता दे। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास दै, उत भ 
तमको नापर द्‌, ध्यान पृथक सुनना चाद्ये । ऋग्वेद के एेतरेय उपनिषद्‌ मे यह गाथा ह। ६ । 
ूषकाल भं भ्तदेन राजा का दनद के साथ सम्बाद्‌ रूप जो इतिहास है, उसक्रो तुम सुनो । अर ॐ 
से तुम्हारा भ्रम निदत्त हो जायगा । | स 

| 


थी कशी जी मे दिवोदास नाम का राजा पूदकाल मे हृश्ा हे । उत दिवोदास छा कम 
राजा मा हं । ह वत्स ! अव मागे उसकी महानता मी सुनो कि वह्‌ प्रतर्दन राजा कैसा था! स 
के म र अन्दर के काम-कोध ्ादि सम्पू शुं फो जीतकर, कियो फ घमं ३/२ 
वी तत्पर, धमं युद्ध करके पृथ्वी फे तमाम शरश्च को जीतकर बह राजा प्रतदेन देक £ 
ने कौ इन्डा करता हा, स्वयं ही धनुष वाण धारण फरक स्वग मे जा पहुंचा शौर स्वगं 8 न 

1 सब हो गया । राजा ्रतदेन स्वगं फे रपाल से वोलाः-“हे द्वारपाल । तुम देवग ( 
व इन्द्र ! म तुमको सम्पू देवतार्ा का गजा इन्द्र मौर न 
क ५ म भार मुक में इन्द्रपना नदीं है । क्योकि परम रेश्वयं माव ^ 
त न वह प्रम श्वय तो एकमे ही रहतादहै, दोमें नदी २६ ल 
न क 6 वी क राजा द, उन सव को भने जीत लिया दै अ % 
कतय नी हनौ दुमहार स्वगं मे राया हं । श्सलिये, हे देवराज इन्द्र ! हमारे सार्थ ् का 
1 को लेक रीव चले आदयो । यदि मे युध करने की साममयं न 

इन्द्र १. 
जो वम्दारी इच्छा हो सो करो। भं राजा प्रतदन तो स मे$ | 
भर्‌ इपर परमाव फो विषार फर जो पुमफो उचित हो, सो करो | र गि 

< जव राजा श्रतदेन ने इस प्रकार हापा से का तो ¢ 
ता नो दो 
समान उसका तेज हे । व व त केता परमाव दै, उसको मी सुनी । 
व सः पुरक ठ री ' ।( 
ऽ ते तसो पर स्वि द, भने लोम द ० ; 








। -च्‌ त जो ‡ ५ श्राप 2.४ 
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| पांचवां ध्याय ९१४९ 
देवतां की नदी ओ गङ्गाजी दद, वे मी स्वगं की उपेक्ता करके श्री कारी नामक देश की श्योर ही यद रही 
| है, इससे यदह जना जाता दे किकाशी नाम कादेश स्वर्गसेमी अधिकयङड़ा ही गमणीक ₹ै। भी 
 गङ्गाजी के किनारे श्री काशी नाम करी पुरी षसी दह जो श्री महादेव शंकर के त्रिशूल के उपर स्थित है, 
छतः श्रपनी शोभा से आपके स्वगं का मी तिरस्कार करती हं । दे महाराज ! काडी में मरे हए अण्डज, 
(जरायुज, स्वेदज तथा उदिमिज- यह चारो प्रकार के जीव श्री मदोदेव के तारक सत्र फे उपदेदा नौर भ्रमाव 
से ्रात्मन्ञान द्वारा मोत्त फो प्राप दोते द । उस श्चीकाशी मे मरने से वेदपाटी व्राह्मण जिस मोत्त को भाप 
होते दे, उसी मोत्त को ऋमि, कीट, पतंग रादि चुद्र जीव मी प्राप्न दते हं । हे भ्रमो ! उस फाश्ीपुरो मं 
स (भगवान्‌ महादेव सदा विराअमान रहते ह । 
। ५ हे महाराज | उन सकर भगवान्‌ का स्वरूप भी सुन लीजिए । महादे सम्पण भ्राणीमाव्र के 
ऋ" श्मात्मस्वरूप दह रौर सस्पूग नगत्‌ कौ उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करने वाले है । वे शर भवानी के दद्य 
रपी कमल को प्रपुल्लित करने वाले सूयं ह । कपुर फे सगान जिनका गौरवं है, हे महाराज । पेते 
पर भगवान्‌ महादेव को समस्त देवगया नमस्कार करते ह । भगवान महादेव के उपकार फो मानते हुए सम्पू 
्ा!। सुनि अर चारों वेद्‌ घारम्वार उनका यष्ट वान करते हँ तथा उनका पार न पाकर थक जाते ह । जते 
र! राजा लोग षन्दी-माटं को धन देकर उन पर उपकार फरते है, उसी रकार महादेव भी युनियों फो त्रम 
व विदा प्राप्न कराकर उनका उपकार करते दे । हे देवराज । उन मदादेव का नाम लेने से जीव संसार रूपी 
{जन्म-मरण को प्राप्न नदी होते भौर उन के चरणों फी पूजा कके इस जीव को मनोवांछित फलन की राप 
(| £ होती ह्‌ । 
१. जो पुरुप श्रद्धा करके, प्रेम सदित- "महादेव 1 महादेव ॥ मादेव !|',- इस श्रकार तीन वार 
त उारया करता हे, इस पुष्प को मोप्तकी तो प्राप्ति होती ही हे, महादेव दार उन मक्त के सदा के जिए 
(त्यी भी हो जाते ह । से मगवान्‌ महादेव फे गुणां का कथन करने भं कौन प्राणी समं दै, अर्थात्‌ 
कोई नदीं । एसे शंकर मगवान जिस फाडी में रहते दँ ओर सु के देने वाली ओ अयोध्यापुरी, मधुरापुरी, 
&पायापुगी कादीपुरी, फांचीपुरी, अव॑तिष्ठापुरी अर द्वारिकापुरी, यद्‌ सात पुरी द, उनके मध्य में भी 
कारीपुरी दी अधिक सौमाग्यशालिनी हं, क्योकि काडीपुरी में मोग शरीर मोल्त दोनो ही अति सुलम 
। द महाराज । श्रौ मी सुनो, फाडी की रक्ता के किये ्रापने दो गया हेड्‌ र्खे दै । एक कोतवाल 
५ जिसका नाम मरां द श्मौर दूसरी माता छ्न्रपूणां जो कि किसी को मी भूखा नदीं रने दतीं । हे महाराज 
इन्द्र ! बु्दारी यद्‌ अमरपुरी काक्षी के समान नदी है, कयो तुम्दारी इस ममरपुरी मं सवेदा नीचे 
| गिग्ने चा स्य वना रहता ह । परन्तु फाडीपुरी मे तो गिगने-गिगने का भय ही नदीं है । 
ह्‌ महाराज ! एसी कारपुर फा दिवोदास नाम का गजा सम्पूगां लोकां मे थसिद्ध दै, अप्रसिद्ध 
 ‰ 1 सन सम्पूया दात्र विजय क्वि द । वह्‌ ्रपनी प्रतिना को सत्‌ करके दिखाने वाला द । बह 
|| मां प्रीति रखने वाना श्रोर सदा यज्ञ रादि कर्मा मेँ लगा रहता है । वह बढ़ी मारी सना 
व श्नाला श्मौर स्वयं मी घद़ा बलवान दै । उन दिवोदास राजा फा पुत्र थतरद॑न नाम का राजा भी श्मति प्रसिद्ध 
{~ 1 बह रतद्न शम गुणा हार पने पित्ता तथा पितामह भादि फे समानी टे र सम्पूण प्राणियों 
ब उसक्री कृपादृष्टि रहती ह । उस धरतदेन राजा के पवन के समान अनेकां हाथी द शार सयं ॐ समान 
। गुणयुक्त श्रनन्त कोरि घोड़े हं । 
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शधद ब्रह्मज्ञान पूव भण्डार 


धरतदेन गला शब्विद्या मं बदा ही कुशल ह । युद्ध मेँ वह छल नहीं करता । यद्यपि देव 
छपा से वह सम्पूण श्रो को चलाना जानता है, तो मी वह किसी के उपर शस्त्र नीं चन्र रा 
“ज्ञो मेरे शस्त्र से पुरुष मर गया तो वह मेरे याग दी तो मरा इस प्रकार दयाभाव करके इ 
प्रतदेन शसो दवारा षच को नदी मरता । शत्र की जैसी इच्छा होती है, उसी प्रकार वह्‌ तते 7 
हे । वह राजा प्रतदेन शर के दवारा तादित होने पर मी दाघरु फो नदं मारता,- ग॒ के कहने ए" 
के उपर वांया चलाता दे । इतने पर मी पचास वं से अधिक तथा सोलह वरं से कम श्रवु बहे! 
शस्त्र भीं चलाता, क्योकि शुरवीरों कै घ्रत फो उस प्रतर्दन राजा ने धारण किया है । उस ग्रः! ४ 
फा यद्‌ मी त्रत हे फिजो र्ण से मागता हो, वा मृद्धित हयो गया हो, शस्त्र ग्दिव हो, ज । 8 
हो, उन पुस्पं को नही मारता । हे इनदर ! राजा प्रतदेन के पनीर मी त्रत सुनो - वह परादां ११ 
का, गोमा का तथा सांडां का कमी मी अपमान नही फरता । जो कारी हो, वह्‌ चाद रहो 
चाद तरय दो, ्राहमण हो श्योर चाहे पना पिता मी क्यों न दो--उसको वह्‌ अपने वश रत 


दैवराज इन्द्रे द्वारपाल ! यद्‌ राजा प्रतदन हमारे स्वगं मं क्यों माया हे १ ने 


दारपाल- हे देवराज इन्द्रं! इसका भौ कारय सुनो । एक समय नाग्दूमुनि विष्णु श्न 

प प्रसंगवश्च श्री कासी भे पे मोर राजा प्रतर्दन को गजसमा से पहवकर इत प्रकार फं देव 

सम्पृणं थ्वी के राजां को जीतकर पने वश बे क्रिया, परन्तु इन्द्रादि द त 
सम्प पृथ्वी फ राजा्मां से घलवान है । उनके साथ श्मयुर, दानव त्था दैत्य स्च, 


करने मे समथं नहीं है, फिर मनुप्यो की तो वात ही क्या हे १ इत प्रफार नारदुनि के वचन यषः 


ह ली ब्रत को याद्‌ कके पके साथ युद्ध करने फे लिए श्रफेला दी सहि 
पपर पुरी के हार पर समान भूमि पर खढ़ा हे । उस योधा वीर ने सुभे ्मापक 06९" 


श्नोरजो सन्देश उसने ~ ज है र्ता 
सकस का था-सो मेने सम्पूण तान्त शापक सुन दिया ^] 


% 
| 
„9 
| 


* इस प्रकार दूत के वचन सुन शमर गजा प्रतदन केः निवता व 


हमा । एसा जान पड़ा कि मानो कही पर॒ भूचाल अ, क्न 
ष्य ˆ इवराजेनद्र सम्पूणं देयता को साय लेकर शीघ्र व आ्आया। ट पूञ 
को देख राजा ्रतरद॑न चित मी 0 त द 
स वलायमान न होकर उती स्थान पर खदा रदा । # 
1 तदन { काशी के राजञा ! थ्या चाहते हो ! रः 

ह नह देवराजे ! एम ओर तुम्हारे फेधा एक साथ मिलक तीक्षणा वार्यो ७१ 
ब पश्चात्‌ जव दुम थक जाञ्नोगे तव शि मैः अपने तीया वाणो से दुमका ® 7 
9 का छेदन कद्ग । हे इन्द्र । भेरी एेसी हौ प्रतिज्ञा ई । । व 
इस भ्रक्रार राजा का वचन सुनकर बन्दर सदि ह = { । 
पत त सम्पृगो देवता करो फे आविश स “ , 
भ्रीर उन्दने राजा परतदन को चागो तरण से चेर लिया । न वोपो-यांभो-इस ४ ` 
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| पाँचवाँ खध्याय १४५ 
प ्ोदेवत्ता परस्पर फदने लगे शरोर क्रोध करके राजा प्रतद्न के उपर तीक्ष्ण व्राणों की यर्पां करने लगे, जसे किं 
गढ मादन पवेत के ऊपर जल की वरां करते दँ । देवतानां फे तीक्ष्ण बागों से राजा प्रतदेन का शरीर कृत. 
हु भेदन हो गया, परन्तु फिर मी निःश्ंक होकर वह्‌ वरायर देवताश्च के वाणो को काटता-फाँटता ही रहा । 
- जनगातार तीन दिन तकं दृवता उस पर इसी प्रकार दाल्वा करते रहे । तव चौथे दिन राजा प्रतरैन णी 
। मारी श्माईं । तव्र उसने शीव्रता से श्रपने तीक्ष्ण वार्णो से सम्पृगा देवताश्यों छो एक द्म द्येदन फर डाला । 

यहा मारी युद्ध हृष्या । देवताश्च मे कोहराम मच गया, क्योकि राजा के तीक्ष्ण वार्गो से धुन से देव- 
~ (तानां की सजायं कट गई बहुतां कै स्तन कट गये शौर क्रितनं फे ही तो मस्तक ही कट-फट कर प्थ्वी 


मपर गिर पड़े । 
२ इस प्रकार इन्द्र की सेना के वीच कोड भी देवता प्रतदन के तीण वाणो से धिना दिदे नदीं 


क सचा । सम्पूरणं देवता वाणो से घायल हो गये। वायो फी मार से देवतार्थं के गों मे बड़ी मारी पीड़ा 
. दिने लगी । ञ्स हासे दुःखी हय सम्पूे देवताश्यो के दाथ से अस्न-दाख भूमि पर गिर पड़े । तव राजा 
श्रतदन ने देवराजेन्दर को मी पने एक सदस तीक्ष्ण बाणं से ददन फर डाला । तत्पश्चात्‌ राजा ध्रतदैन 
न भूमि पर गिरे हये दथियारों रोर देवताश्नो तथा उनके कटकर गिरे हए अंगो को मी देखा । उन्दँ शखरदित, 
लो$^श्रसदहाय देखकर राजा प्रतद॑न ने मी अपने घनुप फी डोरी को उतार दिया । युद्ध॒यन्द-सा हो गया । 
(| हदेवराजनद्र ने देखा कर राजा प्रतवेन ने अपने धलुप की डोरी खोल दी हे । तव, हे दिष्य ! इस प्रकार 
वत प्रतदेन के कौश्चल तथा पुरुपाथं पर विचार करके इन्द्र वदे ही आश्चयं फो प्राप हृष्मा। 
¢ । इन््र-हे प्रतदेन ! तुम्दारे युद्ध श्रोर पुरपाथं को देखकर मे बहुत ही सन्तुष्ट दँ । जसा हमने 
ना था, आप घेस ही द । इसलिए, हे भ्रतदन,! भिस वर की तुमको इच्छा हो, यदी तुम मुक से माँग लो। 
डि ्वीपते । तुम्हारे युद्ध भीर पुरपाथं फे समान किसी का मी युद्ध भ्राज तक हमने नदीं देखा । सिवाय 
कनिरे ओर कोई मी समथ नदीं, जो देवतामां सदित हमारे फो स्वगं में कर पराजित करे । सम्पू देव- 
1 तानो को अनेक धागा से द्ेदन करने में सिवाय तेरे दूसरा फोई भी समथं नदीं टै । वोल्‌, क्या चाहता 
दहं! जोतेरीश्च्छादो, सोमांगले। 
ह ॥ | . श्स प्रकार लव देवरान्‌ न कृडा, तो भ्रतदेन राजा इन्द्र को दण्डधत रफ योला-दे देधराजेन्दर ! 
र मने जो यह्‌ ण्डा ह क ““देवतार््ों सित मुक इन्द्र को तुमने जीता” भाप इस बचन से मरी भ्रतिन्ता 
| र हो गड । दे देवराजेनद्र! सुक दु द्धि बालक के अपरघ छो त्तमा करं, क्योकि जो देवता एलो वारा 
र तादने योग्य नदीं द्या करते, उन्दी देषताश्भां को मेने अपने तीक्ष्ण वाणो से ताडित धिया हहे 
नन | मने यद्‌ मदान्‌. पराध रिया हे । देवता मनुप्यां के सर्वदा पूज्य द, भौर दम राजाश्मों क तो परम 
पूज्य द, क्योकि गजा केरा का काम-फाज तो बिना देवतामां के चल दी नदी सकता । हे दैव- 
इजेन्र ] म देवार से ही भूमिलोर स्थित हे क्योकि देवो दारा टी वां होती है । उस वपाः से न्न 
उतपन्न होता दे । उस अन्न फो प्रजा खा-लाकर श्मपने जीवन को धारण करती ई । श्राप देवतायां फी 
भत मी दृष्टि टेद़ी हो जाय तो हमारे भूलोक फा पतता मी न लगे । दे देवराजन्द्र ! माप देवता सतोयुण 
"५ ते युक्त दो, इस फारण मेर रपगध पर ध्यान न द| 
॥ पने सुं को वर देने फा जो निरचय शिया दै, पया उसको नदीं मृलना । दम मलुप्य ग्जोगुग- 
ते ह, इसी फारया देवताञ्यों फेः हनन्प पाप मेँ भर प्रवरच हश्च दर । जो सर्वात्म साधुजन दने 
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१४६ रज्ञान अपूवे,भण्डार 
दँ उनको-“यद वस्तु हमारी ह ओर वह्‌ वस्तु तुम्हारी दैः-स प्रकार की विपम-बुद्धि कमक | _ 
इसी रणा से वे हम जसे ्रपराधियों को मी वर दते है । हे देवराज इन्द्र ! इस संसार पे ` 
महान्‌ पुरुप ही उत्तम पुरुप ह, क्योकि श्राप हम जसे. ्रपकारी मनुप्यों पर भी उपक्रार करते ६।४ ५ 
पर भी उपकार करना, यदी तो उत्तम पुमर्पा का लत्तया है। आप जसे मदान्‌ पुरुपों के सहार १ 
संसार स्थित ह । ् 
दम मनुप्य रजोगुण के कारणा अपने दित श्रौर रदित फो नहीं जानते । यदि हम मे 

भोर रदित को जानते होते तो ्राप देवताश्नों के साथ युद्ध करने फे लिए भला क्यों अते ! | 
फे लिए ्रागमन ही हमे दितादित के ज्ञान से रदित जताता हे । अपना हितादित न जानते ४: 
इम अपने दित छी प्राथना स्वयं नही कर सकते । इसलिये सरव दुःखो का नाञ्च करने वाल शो 
उत्तम वस्तु हो, उसे ्माप ही स्वयं विचार कर वर रप मे हमे दीजिए । क 
हे दिप्य ! जव राजा प्रतर्दन ने एसा कंदा तो देवराजेन्द्र ने कहा कि दे प्रतदेन ! + 
कोई मौ पुरुप फिसी को वर देता नदी, इभिए तुम भी पथम हमसे वर मांग लो । देवराजेन $ 
का सुन्‌ ुदधिमान ्रतदेन राजा सत्यवादी इन्द्र से युक्ति सहित कदने लगा-हे देवराजेन $ 
= 0 प्राथना के चिना कोईमी पुरुप वर को नदीं देता, यह कथन सोलद आना कतो 

दशी विपयी धुरो मे ही घटता दै, प जैत समदृ्ट पुरो मे नहीं घट । 


सिवाय कोन ट ९ हि 
से ६। पष्प हक्रिजो त्‌ सकानीः महापापी, अपकारी दात्रु को मी वर दे। केवत भति 


1 
। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


नि 
रि 1 इस प्रकार प्रतदेन राजा का वचन सुनकर श्मोर राजाकी बुद्धि की चा 
द कनि ह ४ प्राप्न हृञ्मा ओर मन मँ विचारने लगा कि यह राजा प्रह्मविचा श ॥, 
ब व होने कारणा ही यद सवसे उत्तम वर मांग रहा है, स्वर्गं नादि को? न भ 
मोग्य पदा्भौ फो मा माग दहा दे । यद्‌ घन आदि फालालचौ नीं हे, यदि ४ 
ल क मोतो इरे लोम हय स 
| 1 हुञ्मा गजा ४ शौव 
करने लगा कि राजा प्रदमविदा का (२ जा इन्द्र क त संशय को प्राप्त ह्र ` , 
1 
द तिये मो इनोति ४ वोह सदी गु इल मे देले जत द । ट ५१९ 
ब नो ठ शवा देना ठीक नदी । कि विचार करने लगा कि शत शद 
। द्लंकर शत्रुभाव को त्याग दिया ह, इस = दनी ौ 
दला इतत € 
कत्री 1 ५. च । दो, ध्वम अधिकारी द कोम यई) 
ओर विरक्त हो । ठीक, यह्‌ मध्यम अविकारी ही ह भिन्देनि गदस्थ आआञ्रम में प्रवे दी | | 
,. शस प्रकार पूर्वापर का विचार रे देवराजे £ 
दन्ती ह `“ गजन्द्र कदने लगा--ह ग 
`” क आव मदूभ्ा फो कसे दता हं जिसे तैर रम हित न) दे म 
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पाचवां ध्याय १४५ 


अ क जो क त = 


€ 
न न, 


(न्द को सममा किमे कसा १ सुन, में सम्पृगं संसार का श्रात्मा श्रौर वुद्धि आदि का सान्ती हं । 
तौ पाका के समान सवव्यापी हं ओर स्वप्न के समान जो सम्पूं स्थूल-सूद््म जगतत हे, उससे मं रदित 
ए रं । इसी कारण मे तुर्या, दिवरूप, देश, काल, वस्तुत परिच्छद्‌ स रदित द्रं । मे सजातीय-विजातीय-स्य- 
गत तीनों भेदो से रदित हं । हे प्रतदेन ! जसे कल्पित सप, दण्ड, धारा आआदिकों का अधिष्ठान केवल रस्सी 
द, उसो प्रकार स्थूल-सृकष्म-कास्ण सव प्रपञ्च का श्रधि्ठान मे ही हं । इसी कारणा में एकु, दो-तीन नदी । 
मर्म ही माया विशिष्ट हुमा ईश्वर ह । हे भ्रतद॑न ! ठेस मेरा स्वरूप द । तृ उसफो विशेष करके जान । 
१। मेरे स्वरूप का ज्ञान ही तुम मनुष्यों के लिये दितकरदम इ । यज्ञादि कमा के फल स्वगं के मोग 
नशद रौर उसके समस्त साधन, सव-फे-सव बन्धन के कारण है । इन्द पाकर सर्वथा बन्धन से युक्त नही 
ती हो सकते । यही दशा ब्रह्मलोक की भी ह । इसलिये इन दोनों लोकों फा सुख दितकर नदी हे । दे भतर्दन ! 
श्मानन्द्स्वरूप युम इन्द्र से मिन्न छोई भी अनात्म पदां दितकर नदीं अधात्‌ स्वर्ग श्मौर ्रदमालोक फ सुखो 
रं से भी दीनता फो निच्रत्ति नदी होती । इनको प्राप्त फरने पर भी परतन्त्रता वरावर वनी ही रहती द मौर 
ह हदो परतन्बता दै वरदां शान्ति केसी ? दीनता फी निदृत्ति का उपाय एकमात्र वैराग्य ह । धैराग्य विपयों मे 
कारवार दोप-द्दौन करने से दोता हे । वैराग्य दवारा ही ्नानन्द्‌ प्राप्त होता ह । 
व क मध्वा ज्ञानजन्य मंस्कारो सेभी एप को मय घना रहता ह; अमयता नहीं श्राती । जव तक 
नीनां शरीरो का शममिमान हं श्योर युम इन्द्र से भददष्डि भनी दे, तथ तक मला दीनता से छटा केसा १ 
| ह तदेन | तभाव भें सदा भय वना रदता हे भौर मुक द्वितीय अत्मा के ज्ञान से मूल ज्ञान फी 
निटृत्ति दो जाती हे । इसीलिये तो ज्ञानवान पुरुप को मिध्वा ज्ञानजन्य संस्कारों से मय नदीं रहता, बह 
निनय रहता हे । इसीलिये वैराग्य तथा त्याग से मी अधिक आत्मन्नान-भर्थात्‌ सु इन्द्र छा बोध 
कै कर हं । मुक इन्द्र स्वरूप श्रात्मा फे ज्ञान से भिन्न कोई मी वस्तु संसार में कल्यायकर नदीं है, क्यो 
कछ व्रहमहत्था शमादि से लेकर जितने भी पाप लोकद में फथन श्चि गवे द, उन पापां के कारया 
| नमन्त जन्मा तकर जीवां को अनन्त दुःखो करी श्राति होती ह । उन अनन्त दुःखो से प्राणियों को कमी 
री भी दुटकारा नदीं मिन्ञेगा, रेसे श्रदमदत्या फे पाप भी सु इन्द्र फे ज्ञान कै प्रमाव से जीवों को स्प मी 
र्दी करते । दे प्रतदन । मे जो छल कदता दरं, केवल श्ात्मन्ञान की स्तुति के लिए नदीं कदता, वरन्‌ मेरे 
॑ क्वचन अनुमव दवारा सिद्ध ह, असिद्ध नदी । 
 प्रतद॑न- हे देवराजेन्द्र ! वई अनुमव क्या है १ 
38 | शद्रा दे राजा ! देख, ्रात्मञ्ञान के प्रभाव से कोई भी पाप मुक इन्द्र फो नदीं लगता । श्रजी, 
शिगने की तो वात ही कया, यूता तक मी नही । पाप, पाप ही नदीं रहता । इस विषय फो तुमत 
(रत्यक्त तवा प्रमाया के साथ-साथ विस्तारपूवेक सुनाता है, तू ध्यान देक सुन । मं तीन लोकों का एाजा 
ह्र हं । अपनी तथा प्रजा की रकता फे लिए अनेकों पापां को कत्ता हँ तथापि श्चात्मसाद्ात्कार कै 
माब से उन पां स मेरा पक वाल भी वांका नदीं हो सकता । छव ध्यागे उन पापो को भी सुन फि वह्‌ 
प कोन-फौन से दै? 
3 म भँ विश्वरूप नाम फा ५५ का एक पुरोहित था जो दैत्यो फी भगिनी स उत्पतन 
+ उसे तीन भस्तक थ--एक सा 
8 तामसी स्वमाव वाला धा । देवता ॐ स श्त ५ - ६ 
८  श्रनुलार हमारा पुगद्दित दरुमा विश्वस्य साधि 
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१४८ ब्रह्मज्ञान पूवे मण्डार | 


मुख से ्रमृत को पीता था, राजसी स्वमाव के राजसी मुख से मनुष्यों की तरह अन्न आदि शः | 
धा रोर तीसरे तामसी मुख से शराव-मांस मादि का मत्तण किया करता था । पक समय ङ्‌। | 
करिसी यज्ञ मं ऋत्विक बनाया गया । सवके सामने, देवताश्च के लिए ऊँचे स्वर छर्थात्‌ प्रल्रप् ् 
क भाग छो देते हुए उसने अपनी माता तुष्टा के पत्न के सुरों को मन्दस्वर अर्थात्‌ देवताश सं 


प्रत्यन्त रूप से यज्ञ के मागो को दिया । ध 


परतदेन-दे देवराजेन्दर ! तुम्हारे विश्वरूप पुरोदित ने देवताश्च को तो यह डर 4 
परत्य (अथात्‌ सचफे सामने) दिया भर असुरो को यज्ञ का माग॒मन्दस्वर से अर्थात्‌ हिप ५ 
इसका क्या कारणा दै १ ( 


इन्द्रे परतदेन ! असुर यज्ञ के मागी नही है । वे यज्ञ कने ॐ ्मयिकारी गर र| | 
कारा असुरा को यज्ञ का माग देना उचित नदीं समंका जाता । जते एक राजा ने चार <. 
माम दे दिया । चारे मलुम्य उप प्राम फे मागी दै । उस प्राम मे को$ एक मलुष्य िन्दक ' 
१ रदा । बहदु भराम का मागी नदौ दे, ठयापि उक जीविका क लिय उत २ 
ह ॥ ५ पुरुष को भ्राम फा माग प्रत्यक्त नदी मिला करता, अप्रत्य, स 
ं मागियां ग्राम २ {' 
मी भराम का भाग प्रत्यक्त देता है, तो ् ५ भ | ष ८ 8 
र छा करने वाला है करयो हो 
+ बास ह्‌ धीर-षीरे शक्ति पाकर किसी. काल में प्राम के स्वामी का नादा क 
ह व दा को भी दीन कर ले जाता दं । इसे भाग रदित अनधिकारी धु 9 स 
तात पराम कं स्वामी के जिए श्चनथं का कारण ह। च 


त स तदन ! जव मेने देखा क़ यह हमारा पुरोदित विश्वरूप यज्ञ का भाग दरौ गर ४ 
इच्छा १, ए भी देलौ बदधि दो गद कि यह हमारा पुरोदित हमार शुभ्र + 
द । इसे यद्‌ जाना जाता दे कि यह्‌ ल =, र > 
नाश्च करेगा | इसि -एक दिन हम देवताया 1 
। शसानए यह दुरार्मा विश्वरूप पुरोदित मारने योग्य ह। श 
राजा - देवराजेनदर विश्वप परो | ८ 
१ ॥ । रोदित दुरात्मा किस प्रकार था ? + 
गोहित हम वी दम जो देवता ई विश्वासी दै विश्वासी देवताश्यं छा नाद्य कए ९ न 
= ध क दत्य फो हम से पाकर 4 इसण्निे [11 ४ 
हं । विधासघाती पुर फो संसार यं यञ्च क्रामाग देता था, 6 
खात्रा है श्मौर १ # सा दुमा कहा कत्ते दै । विश्वरूप पुरोहित हम देवता | । | 
भ हमारे दी शुभो फो यज्ञ का माग देता है । एसे आतमरोदी परय ऊ सपान ¢ 
नदी ३ प ६। द वाभो कोहि का ज्ञाता शोर प्रादा है, इत नाते ६", 
री ध ठीकहं।तोमी हम यजमार्नो के नादा कै शिये इस दुरात्मा ने शल शरकार का £ 
५ इरात्मा विश्वम अवश्य मारने योग्य इ ॥ हे प्रतदेन 1 इस प्रकार विचार कर सनि 4 ^ 6 










पतमान ॐ परमाव से, ववृन्दबिचार से रदित ^ 
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| पाँचवाँ अध्याय १४६ 


५4 प्रत्दन- हे इन्द्र ! उनका क्या पगध था 
(.॥ इन्द्र- दे प्रतर्दन ! एक समय किंसी देशा मेँ कोरि संन्यासी एकव हुये थे । वह्‌ संन्यासी कंसे थे ? 


क रगा श्याश्रम के जो भ्राचार ई, उनमें उनकी वदी प्रीति थी अर्‌ चार आश्रमो में जो उत्तम श्राश्चम 
रमर संन्यास &, उससे षह्‌ युक्त थे, परन्तु वह-“इन्द्र हमाग मारमा दे--इस प्रकार के सवं श्रात्मज्ञान से रदित 
भ । पेते वियु ख उन ्याघ्रम अभिमानियों से मेने पृच्धा कि तुम कोन दो दसा जव मेने पृच्यतो वे 
&भमेरे प्रति कहने लगे किं यग-श्माश्रम क कमो को करने वाले दम संन्यासी द । ओर फिर वद संन्यासी 
र्न देववात मोह को भराप्त हये सफ से कदने लगे कि तू फोन हे, जो हम संन्यासियां को पृ्ता दं १ यदा 
क्रयो राया है १ नमस्कार नदीं, दृण्डवत-प्रणाम कु नदी, चल, परे हट ! 


न हे भरतर्द॑न ! इस प्रकार निराद्रयुक्त वचन सुनकर भी भे छुढ नदी बोला वरन्‌ द्यापूवंक 

उन संन्यासियों से कदने लगा कफि दे संन्यासियो । मं इन्द्र सम्पूणं संन्यासियं का आत्मा हं । एेसा मेरा 
५ पचन सुनकर तमाम संन्यासी मेरे उपर क्रोध करने लगे, आपे से वादर टो गये । दे भ्रतदेन । वंसेतो वे 
र मृ थे श्मौर श्रमिमान करके अपने को पंडित जानते तथा मानते थे । देव के मारे हए वे शरीर अभिमानी 
फिर निरादरयुक्त वचन सुख़ इन्द्र के लिए कने लगे फ त॒ छरीरधारी होकर भला इन्द्र किंस प्रकार हो 
सकता दई त्‌ शरीरधारी दै आर देवता के श्षगीर नहीं हुश्मा करता । जेते यज्ञ मेँ अतिथि फा प्रत्थ्त 
$ ददन होता दे, वसे ही इन्द्र देवता फा मी प्रत्यत्त दृश्चन होना चादिये श्मौर यज्ञ में इन्द्र फा भत्यत्ञ द्येन 
रिग नही, इसनिए त्‌ इन्द्र नीं दे, मिथ्या यकवादी दे । तूने जो यद कदा द कि मेँ सम्पू प्राणिथों का 
५. प्मात्मा हु, सो मी ठीक नहीं क्याकि सम्पूण प्रायियों का ात्मा प्रत्येक शरीर मे अलग-अलग हे । जो 
1 सव शरीरो मे मात्मा एक होता तो एक शरीर मेँ सुखदुःख के होने से सवं श्षरीरां मं सुख-दुःख होना 

चाहिए था । परन्तु एेसा नदी होता, इसलिए सव शरीरो मे ्ात्मा एक नदी, किन्तु मिन्न-भिन्न है । इन्दर 
ग्रो {शब्द्‌ मिथ्या दै, केवल शब्द्‌ मात्र हे । न कोई इन्द्र दे रोर न कोई देवता ही दै । 


° इस प्रकार मेरे सामने पण्डिताई फी वातं छकने लगे श्योर तक्रे-वितकरं करके मुभे यडा श्रपनानित 
“रिया । दे प्रतदेन ! रेसे बदिमुख संन्यासियों के कटोर वचन सुनकर रीर विना फारया उनके कऋरोध को 
देखकर भी मं उनके उपर द्या करता रदा । तो मी वे अनेक प्रकार को छुतकं फरके निराद्रयुक्त वचन 
कहकर मेरे उपर स्के सव क्रो कटने लगे । तव मेने उन संन्यासियों से पृष्ा फ तुम जो यद्‌ कते 
त हयो फि देवतामां के विमद नहीं होते मीर प्रत्येक शरीर में मात्मा मिन्न-भिन्न होता हे, इसमे कोई वेद्‌ का 
किमा हं १ यदि हं तो मेर प्रति फथन करो । जब मने उन संन्यासियों से प्रमाय पूद्धा तो बे मूं फिर 
रं कोध करने लगे । एक भी वेद्‌ का प्रमाया नहीं दे सके वरन कुटिलता करके, मो तथा सुख को टेदा करके, 
हिर निन्दा करने शे 1 धिक्कार देकर कदने जगे फ जा यदं से, चक भाग । कदां हमते शास्त्राथं करने 
श्या हे, मूलं ! विना लिखा-पदा, दमारा समय खोता है । खबरदार यदि र याँ श्राया तो ! इस 
पि कार वे तमाम संन्यासी खल बना-वनाकर शरोर हाथ नचा-नचा छर मेरा युत पमान करने छगे । 
दे प्रतदेन ! तव त्रिलोकी फी रक्ता करने याला मं इनदर ्रपने मन मे विचार करने लगा फ श्न 











॥ 
| 
१५० ब्रह्मज्ञान अपूव भण्डार । 


तदेन दे महाराज ! एसे ्राश्रम अभिमानि्यो के मुंह नदी लगना षचाद। शाः 
सात्विक देवता हँ, उपेता करफे चले जाना था । # 
द्वराजन्द्र-दे ्रतदंन ! जो संन्यासी पिण्ड आर ब्रह्माण्ड की एकता भी नहीं जान. ° 
पिण्डका दी पोषा करता कराता हे, पसे मूख श्राभ्रम-अरमिमानी संन्यासियों कौ उेदाकं ” 
चादि । क्या त्रिलोकी को अधमं से वचाने फे लिए ही युक इन्द्र का अवतार हृश्मा दै + 
की उपेक्ता करने फे जिए नदीं । वस, यही ठीक रै । | 
परन्तु अपराध-निणंय फेः विना दण्ड नदीं दिया जाता । व देखना यद्‌ है कि इन संन 
क्या पराध दं १ हे परतदेन ! पराध नियांय करने के.लिये संन्यास तथा संन्यास के.धमां भ 
के फल अथं का कथन करने बाली भति ने इस प्रकार वंन किया ह र मिवेक-व॑राग्य आद सा 
४ पुष्प | १५ की प्राप्तिके लिये, सम्पूणं कम का त्याग करके, गुर के उपदशं षह 
५ वदान्त के रथं का विचार करता रदे । इस प्रकार वेदान्त का विचार षे सि 
श्मानन्द्‌ (प [ ¢ 
4 न्द्‌ स्वरूप भ्मत्मा का प्रत्यक हुश्मा ३ वह्‌ पुखप जन्म-मरणख्प ससा 1 न 
4 छतर आदि साघन-सम्पति पू्ेक सवं क्मौ फे स्याग का नाम संन्यास ई भी 
ध स्त्र का विचार सन्यासी का घमं द । जन्म-मरया आदिक न्थ फी निदतति भौर नि 
भराति सूप मोक्त संन्यास का फल ह । सो इत प्रकार का सं > न ३ १ ' 
न भर का संन्यास इनमें नहीं हं । 1 
1 ६ % भिस दिन पुरुप फो विषयों से उत्छट वैराग्य हो, उसी दिन साधं शः 
नद, व्यि ़ त प व्क दयचारी हो, चादे गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो । इनमें सन्या | 
क्योकि 1. व | 
ञान से रदित है। नि सष यौवन अवसा वाले दै, रारो से ही सन्यासी द ॥ 
ह यहं नहीं जानते । करो रूप शत्रु फ वशीभूत हए ई, £ ३२ 


दयु मूर पने हित छी वात मी स ¬ अ क 
ह्‌। जेते मर्ण ॐ निकट स 0 , । 


| रोगी हितकारी वैय के साथ द्वेष कता ह ` 8 

सन्यासी ४ क द भेर साय लाई कले ड । के साथ द्रप क्ता 8 । 
दै द्वराजेन्द्र ! यदपि न्यासी य 

करनी चाहिये, ¦ यद्‌ स अपराधी अवश्य ह, तथापि दमदार र 


ह, दसः ् वौ पर क्रोधन 
पित । ली रेक णस सन्या प दं। कतो ऋ भो ११ 
। इद्रे भदन ! भुम (स मात्मसाच्तात्कार हो जायगा । [का 
यो से १ त सन्या १ नव नदी इने तष द सन्या मला ९५ 
मी शयु हा इनसे वेद का न व ५१५ इनके निरादरयुकत वचनो ४ 
भतदेन-ह श्र ! ते बहुली सन्यासियो ५ 






| का के एकत्व का उपदेश करा 1 ५ श्मात्मा कै नानात्व का" 
अप श्रो शते को । वद मन मगिमाय शो न लमक य मूं संयत श 
नाने, केवल इतक ो ना जानत हे । वाचा $ चद्‌ क दचन रप प्रमायो को मी १ | 
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| 
| 
| पाँचवाँ अध्याय १५१ 
। शास्त्र की यह मर्यादा हे कि चाण्डाल, शन, पतित श्रौर दुराचारी, --इन चारों में से कोद मी यदि यथां 
रन करे तो बुद्धिमान पुरुप को उनका टीक-टीक उत्तर देना चाद्ये । इस नियम ऋ भी इन संन्यासियों 
५ तै त्याग क्रिया क्योकि सानलात्‌ मुक इन्द्र के पूद्धने पर मी यह उदण्ड संन्यासी उत्तर को नदीं कहते हुए 
नकवाद्‌ फरते ह । इन दुबु द्धि संन्यासियों का जन्म निप्फल हे । क्योकि सवं कमा का त्याग करके इन्दोनि 
न॑न्यास घारगा क्रिय है, इससे यष श्रव कम के परधिकारी भी नदी रहे शौर वैराग्य आदि साधनों से भी 
दित हे, इस से यह ज्ञान के भी अधिकारी नदीं ह । 
¦ प्रतदन-दे इन्दर ! इन संन्यासि्ों में वैराग्य . फा श्यमाव श्ापने कते जाना १ 
सता इन्द्र-दे श्रतदेन ! क्रोध से इनमें वेराग्य का ्रमाव जाना । जदां क्रोध रहता दै, वदँ वेराग्य 
भती होता । जसे दुष्ट घोड़े सवार को नीचे गिरा देते द, उसी श्रकार क्रोधी पुरुप को मी यह क्रोध रूपी 
द 1. घोड़ा नकं में गिरा देता हे। सुख की प्रापि की इच्छा वाले पुरुप के लिए कोध के समान कोई शत्र 
५ भहा हे, शतः सुख की इच्छा बाले पुखप को क्रोध का वश्य ही त्याग रना चादिये । व्रोध की निद्र्ति 
# ~ पाय ब्रह्मवेत्ता महात्मार्चा की सेवा तथा सत्संग किंवा प्ररन करके होता है । वह साधन भी इन 
1 वृन्याकियों मे नहीं ह, क्योकि सवे ब्रहवेत्ताश्चा में सुख्य सुक इन्द्र के साथ यह्‌ संन्यासी मंद से ठीक 
4 शलते मी नदीं । तव इन्दोनि सेवा तथा प्रश्न श्यादि तो स्याही करना दै? इसजिए इनके ऋोध की 
ए निबरत्ति का फोईं मी उपाय नहीं । वैराग्य से रदित इन संन्यासियोां को संन्यास धारया करने से किसी 
१ फल कौ प्रापि नदीं दोगी । इसके विरुद्ध शरीर फे ्ममिमानियों का संन्यास लेकर पतन ही होता हे । 
न शाग्य के विना इनका संन्यास निष्फल रै । 
प! संन्यास दो प्रकार का होता दं एक विविदिषा संन्यास र दूसरा विदरत्संन्यास । ब्रह्मज्ञान फी 
ए पि फे जिवि स्वं कमा के त्याग को विविदिषा सन्यास कते है रौर आात्म-साप्लात्ार छी प्राप्ति के 
॥: चात्‌ जीवन्मुक्ति के सुख के लिए जो स्वं मों का त्याग दै, वह विद्रत्स॑न्यास द । गख्यख से येदान्त 
प ह्क्यों का वगा कफे आत्मा का निश्चय करना विविदिषा संन्यास का फल हं । जीवन्मुक्ति के सुख 
इ 8 प्रापि विद्रतसन्यास का फल दे । हे परतदेन ! विविदिषा संन्यास के आत्मसाललात्कार रूप पल की 
(ति श्न संन्यासियों भं नदी ह याक इन मे ्ात्मसात्तात्कार की इन्ा ही नदी हे । इच्छया के अभाव 
न {यद्‌ मूलं संन्यासी आात्मसाचात्कार की प्राप्ति फे जिये गुर फे पास मौ नदीं जाते । गुर के समीप गये 
वीना आत्मा फा साक्ात्कार होना बहत ही कठिन दे, इसलिये विविदिषा संन्यास का पफल आत्म- 
। ास्करर मी इनमे नदी दे, तब फ यह्‌ विढत्संन्यासी किस भरकर हो सकते द १ नदी हो सकते । इ 
भ दोनों प्रकार का संन्यास इनमें नदीं दे । 
५४ यह संन्यासी तो स्वगं फे मी अधिकारी नी ह, क्योंकि जसे प्रचण्ड अग्नि सूखे अर गीले 
ट %ो मस्म करती द, उसी भकार धुप भे उतपन्न हृ्भा रोष मौ स्वगे ्यौर मोक के मी साधर्ना को 
{य कता दे । तात्पयं यह्‌ हे कि साधनों में जो फ़ल की उत्पत्ति छ साम्यं है बह कोण कने से नष्ट 
।जाता हे । हे प्रतवेन ! जहां कोष होता है, वहां इच्छा का मी वास होता र क्योकि इच्छा के विना 
„धि होता दी नदी 1 ओर जहां इच्छा होती दे, षहा वैगग्य कदापि नी होता । इससे इन संन्यासियो 
र्य का जमाव दं, अतः ये महा मृद ह 1 इनको ्मपनी पण्डितां फा बड़ा दी भ्रमिमान है र 
मानी पुरप से सत्संग नदीं दोता । इन संन्यासि्या ने गुरं तथा वेद्‌-वचर्नो छा भी नाद्र णया ह, 
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१५२. ्रह्म्वान घपूवं मण्डार | 


इसीनिये तो यह आत्मज्ञान से शून्य ध्र क्रोध से युक्त होकर कर्मी पुरर्पो के समान क्न, 
हए ह । फमीं वयां को तो सत्तर वपे फे पश्चात्‌ ही संन्यास लेने का अधिकार है, पिते नइन 
ह प्रतदेन ! वेद्‌ मे श्रारमानात्मा फे विवेक के वास्ते संन्यास का विधान ६। प्रेष 
संन्यासी करते नही, इसणिये यद्‌ पतित ह । यद्यपि यह संन्यासी सदाचारयुद्त श्रौर प्राम र 
से उछ दः तो भी, जसे दुष्ट घोडे मागं त्यागकर कुमागं मे चलते है तथा ्यपना श्र सवा का 
ही करते द, दित नदीं करते, उसी प्रकार यद संन्यासी मी श्यारम विचार रूप मार्ग का कचि 
मागं म चलते दे । इनफो दित्ता देने वाला कोई नदीं । शित्ता देने वाना एक शुर श्मौर दो 
होता ्े। गुर तो इन संन्यासि्यां का कोई ह नदीं जो इनको वलपू्व॑फ मात्म विचार $। 
चलावे, इसलिये यद्‌ दुरात्मा संन्यासी राजा फे द्वारा ही श्चासन. करने योग्य हँ । तीन लोक ^ 
द्र ह श्सणिये मं ही इनका शासन कर । इस प्रकार संन्यासियों ॐ अपराध फो विचार नदं 
देने का निश्चय किया । ५ 
इन संन्यासियो को फसा दण्ड देना चादिए १ घन-दण्ड देना चाहिए या इनका सि रि 
चाये क्वा देड निकाले का दण्ड देना चादिये। धन.दण्ड तो ष्टो नदीं सक्ता, क्योकि 1 
६५५ दोता दी नहीं दे । सिर का युण्डन मी इनका दृण्ड नहीं दो सकता, क्यो रि यह प्रथम षे 6, 
र । क देश से निकालने का दै, वह्‌ मी इन्द नदीं हो सकता कर्याकिं भ 
नाही ध ६। को भी त्रिलोकी से बाहर जाने फी सामथ्ये नदीं दै । फिर तो इनको 


सरित < (० करके सम्यो लोक को रक्ता करने वाला में इन्दर ५ 
पुष्पो ो वैरारय ॐ धेदन करके बन मे श्वानो को खिलाताः रा । इस करके यदवा! 
पुर्ष अ तो आ त्याग कमी नहीं करना व्वाहिये । यदि वैराग्य के विना ५ 

० इन सन्यासियां की दुरति हई दै, उसी प्रकार म्हारी मी ॥ 
दवारा छेदन करा देते, ` | पने धत संन्यासं रा को दन मा १ शती ¢? 






शाप वथा द्वो के शरं से श्मातमन्चान कै भ्रमाव से ह 
मं भप्त हृद । इसके विरुद संसार मेँ कीतिं दै । ₹ 
रद, लोविर्र निन्य कम करत हुमा मी प 


वाक्न नदी हृञमा ओर नःमेरी संसार 
प्रार्‌ कते हँ कि वाह्‌ रे इनदर । ¢ 
हश्ा। ` | & 


. पांचवां प्यध्याय १५३ 


भ दे प्रतदन ! यद्‌ नियम की यात दै मि व्र्मिद्या के जानने वाले पर न तो दत्यो का शाख, न 
ह! इनकी माया मौर न व्राह्मण का श्राप ही काम करता है । व्रहमज्ञानी केः ऊपर किसी का भी ध्रमाव नहीं 
पदता । जसे युम इन्द्र को श्रातमज्ञान के प्रभाव से निपिद्ध कमौ फे करने पर मी पाप का स्पदय नदी दुमा, 
ए गडसी प्रकार चाहे देवता हो, चादे मनुप्य दो, उसको मी श्मास्मनज्ञान के धल से निषिद्ध कमा को करके पाप 
वाका स्पशे नहीं होगा । हे प्रतदेन ! जिस पुरुप को मु श्न्वितीय आत्मा का सान्तात्कार हुश्रा है, वह कव्‌- 
¡ कचित्‌ पापकमे करने की इच्छा मी करता है, तो मी पापकर्म करके उस ॒मनुप्य के मुख की कान्ति न नदीं 
र होती । संसार में ब्रह्मविद्या के समान कोई मी वस्तु श्रेष्ठ नहीं ह । ब्रह्मविद्या दी सवसे उत्तम दे । 
| हे तदेन 1 इस ब्रह्मविद्या का मोर भी ठेसा प्रभाय द फि तत्ववेत्ता पुरुप पाप की इच्छा करे वा 
ह मनन्त पापकमा को करे, तो मी उस पुरुप की सर्वारमदृष्टि फो देखकर घर के वान्धव विराद्री से बाहर 
वानीं करते । राजा मी उसके शरीर को दण्ड नहीं देता ओर वाणी द्वारा उस तत्ववेत्ता को शिच्ला भी नदी 
दते, वहिक उसके ्रात्मज्ञान के भ्रमाव करो देखकर चक्षित होते दै, अधिक-से-अधिक आद्र फरते ड, 
व क्ंभनादर नदीं करते । हे प्रतदेन ! अद्वितीय आभात्मा का ज्ञान ही पुरखय के लिए हितकरतम द अथात्‌ 
क हिष्ट हे । 
से | हे शिप्य ! इस प्रकार इन्द्र के मुख से शृल्याणकर श्रात्मन्ञान को सुनकर प्रतदंन राजा श्रपने 
मूर ्नमिभराय को जानकर जो उसके शरीर फी क्रिया थी, वह छव. न रहदी-सी हो गई । अव शारो उस 
गी किया को लिखते ह किंवा उसकी चेष्टा फो फदते है । हे दिष्य ! सो मी सुन । उस क्रिया के प्रमाव से 
बृथम तो इनदर के वचन को सुनकर राजा कामुख विक्रास को प्रप्त हो गया रौर नेत्र कमल की नाई परफुद्िति 
तो गये । परन्तु भं कृतां हो गया क्वा छतां नही हुश्ा"--इस भकार ढः मी न कदत दृश्या मौन हो 
ति शिया । वद्‌ इस प्रकार जडमाव को श्राप ह्म जसे शिला की मूर्तिं होती द । 
द्म £, हे शिप्य ! प्रतदेन राजा फी इस दक्षा को देखकर सर्वज्ञ इन्द्र॒ पने मन में विचार कने लगा कि 
| द शृ ६ प्रतदेन गजा कदाचित्‌ इस प्रर विचार फरता हो फ यह्‌ इन्द्र आलमन्ञान की स्तुति फने वाला हे । 
ए ध्मनिये इसने त्मन्ञान मे मेरा विश्वास कराने के निए अपने कोपापकमौ फा अस्प दिखाया दै। तो मी, 
द्र ने ओ उपदेश किया हे वह्‌ दितथ्र ज्ञान दै श्योर उत ज्ञान फे पिपय मँ मेरे फो संशय दै, वर्यो कि तू 
दव षान --पदिले जो यह्‌ उपदेह इन्द्र ने सुमे किया हं, सो भेरे को- यह्‌ अस्मद्‌" शच्द्‌ करके या “ज्ञानः 
रके किस अथं का न्द्र ने कथन श्रिया हे । सदस राखो वाला, बसर जिसके हाथ मे ह मौर सम्पूां 
1 ्ैवता जिसके पृरों की सेवा फते है, एसा जो स्थूल शरीर मेरे सामने खद हे, यही "अस्मद्‌" शव्द का अधं 
हरि वा शरीर से भिन्न भ्रोर शरीर क भन्तरवरतीं कोई दूसरा ्रात्मा दै । 


| ३८ | छरीर के न्द्र वतेमान श्रात्मा मी श्टीन है १ भेर फो तू. जान'--इस शब्द्‌ फा क्ता जीवाव्मा 
&& अथवा सा्ली आत्मा हं । भरे को तू जान'-यह्‌ ओ वचन इन्द्र े कदा द,-यहँ भरे को इस शाव्द्‌ शा 
धया अथं दं ? स्थूल क्षीर हं या जीवात्मा अर्थं हे षिवा सान्ती चेतन श्रथ द । यहां स्थूल दारीर मं तथा 
तीवा मं तो-भेरे फो तु जानः--इनद्र का यह्‌ फथन सम्भव नही, क्यार स्थूल शरीर तथा जीवात्मा 

परिच्छिन्न द । परिष्छिज्न फे शान से अपरिच्छिन्न पल की प्रापि नष्ट होती । श्व रदा तीसग 


॥ कूटस्थ । इसमे मी- भिरे को त्‌ जानः न्दर के एस कथन छो तथा ज्ञान क़ विषमता सम्भव नदीं 
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१५४ ्रहमज्ञान अपूव मण्डार 
क्योकि साकी चेतन मन-वाणी फा विपय नहीं । इस प्रकार के संशय को जो मेः प्रकट कदू पयः 
की मन्दता सिद्ध हो जायगी । इन्द्र स्वयं ही मेरे इस संशय को निवत्त करेगा । ५# 
हे शिष्य ! श्रपने मन में इस प्रकार विचार करके प्रतदेन इन्द्र से लः पृक्ता नही, मबा । 
अमी भ्ात्मन्ञान भी उसको नदीं हुमा, इस कारण--भिं कृतछृत्य हृश्या ह एेसा मी इ 0 
क्योकि अपनी वुद्धि की कमी को देखकर बुद्धिमान पुरुष की क्रिया मे सुचि नहीं हृश्मा कती। 
बुद्धिमान राजा द ! इसिए अपनी प्रतिज्ञा फो सत्य करने के लिये इस भतदन को हितकर म्ल 
जव तकर संशय का नाश न हो तय ॒तफ़, धिना ही पूदधे उपदेश करना चाद्ये । इस प्ररत 
इन्द्र फिर विचार करने लगा कि यह्‌ श्मानन्द्‌ स्वल्प आत्मा अलौकिक पदाथ ह नौर्‌ मन ताहो 
अविपय ह । इस मात्मा को साकात्‌ कहने मे म इन्द्र भी समर्थं नदीं हूं रौर न यह राः | 
साकात्‌ आत्मा को जानने मे समथ है । किन्तु उपाधि के. द्वारा आत्मा के कथन मे सै श्र रश् 


यह राजा मी उपाधयो हारा आत्मा को जानने भें समं होगा । इसलिये मै किंसी उपाधि फ (41 
के जिये ्ात्मा का उपदेश कर । | हि . 


उन उपाधिं मे मौ स्थूल शरीर तया इन्द्रिय आदिक उपाधियो फी अपेक्ला क्रिया ४ 
भ्रण भौर ज्ञानि वाली युद्धि,- ये दोनों उपाधि्याँ आत्मा के विल्दुल समीप द अरथा ॥ 
अतः संसार म प्रसिद्ध प्राण रौर क्चान्व्ति युद्धि, इन दोनो उपाधि को ग्रहण एकं १ 
तदेन के लिये अलोक त्मा का कथन करगा। इन दोनों उपाधिं के अतिरिक्त भ ^, 
उपाधियां द, वे सव नि दे। ये दोनों उपाधिरयं ह रन्क है । प्राया श्मौर प्रज्ञा के ति 
र त त होती है । इका ्रमाव होने पर रीर, इन्द्रिय आदि ॥ 
व ५ अन्वय व्यतिरेक से सम्पूणं शरीर दिक उपाधिरयं की अपेक्ता प्राय + ः 

चक्क ह । भिस उपाधि ॐ हारा साधक लोग बहुत सरलता से आत्मा ४ 


छर सक, उसी रकार उपदेष्टा को उपदेश करना चाये । क्तः ६ ॥ 
भाण, शरीर ओर इन्द्रियो भ जो क्रिया हे, वद्‌ चेतन त्मा फे कारणा ही है क 







~> च रदित काष्च पतैः ( ८) ^ 4 
काजीवनमंदहीषहै। मं जन्म-मरण से रदित है" इसलिये भ्म ही प्रहञास्वख्प हं । ८ 
हणा, भयु-रेसा जो अपना स्वरूप सने त लिये ६ 
को । अनात्गाार विजातीय रियो का परि न यन या दे, इत स्वप का हम ४ 
का साच्ात्कारकरो | ` ` का करके स्वरूपाकार सजातीय वृतियो रत 


भाव को प्रा होती है उती भरकां = : > क 
रमौ होती है । स: ° भर बरायास्वहप युम श्ातमा से ही जामत अवस्था मेँ य &। 
उत्वन्न द । जस मिद्ध से उन्न हृश्या धड़ा मिद) से दो उसी! क 
0-0. ॥\॥(111111<510 218८811 \/8/8185। 01610 सश्र नछङ्ा । 4 | 


| पाँवधोँ ध्याय १५५ 
4 | र [ष च सेर ४० ~, 

( सु द्मातमा से उत्पन्न हुई इन्द्रियां मेरे से भिन्न फिस प्रकार हो सकती दै १ नदी दो सकतीं । यदह अच्छी 
प्रकार समम ले । 


मना प्रतदेन-दे देवराजेन्द्र ! जव वाक्‌ ्मादिक इन्द्रिया प्राणस्वरूप आत्मा से अलग नदीं तो पिठर 
ह रप्रभक्‌ प्रथक्‌ रूप होकर व्यो दीखती दँ १ 
ी।ह/  इन्द्र-दे प्रतदंन ! यद वाक्‌ रादि इन्द्रिया प्रागास्धरूप सुक आत्मा की विभूतिया ह, इसी स 


श्ह्धुमः श्यात्मा से भिन्न होकर उत्पन्न नहीं होती, किन्तु मेरा स्वरूप रदते हुए ही फ़ से इत्यन्न होती हं । 
द किजिनको अविवेक दोता दे अर्थात्‌ विवेक करने की युक्ति भ्राप्र नदीं हुई होती, उनको इसमें भद्‌ प्रतीत 
तषषदोता दे । | | 
(14 परतदंन-हे इन्द्र ! वाक्‌ शमादि इन्द्रियरूप विभूतियों की उत्पत्ति पने प्रागास्वरूप त्मा सं 
्रपंञ्ममिन्न कथन की, यह अमी मेरे ्नुमव मे नदीं राया क्योकि संसार में भिन्नं का ही कायै-कारया माव 
क द्गदेखा जाता हे, भिन्नां का नहीं । क: 
ं इन्द्र-- हे प्रतदेन । भिन्ना का ही फाय-कारण भाव देखा जाता ह, यद कोई नियम फी घात नहीं 
† द किन्तु अभिन्ना का मी कायं-कारण माव देखने में राता हे । जंसे जलती हुई अग्नि से चिनगारी 
क निकृलती द । वह चिनगागी रग्नि से भिन्न नहीं होती । चिन्तु मिनन होते हुए मी मिन्न-सी दीखती ह । 
{हिस प्रकार जागृत वस्था में प्रायास्वरूप मु आत्मा से इन्द्रियरूपी चिनगाग्यिं निकलती हं रौर 
। 8 वाक्‌ आदिक इन्द्रियों से अग्नि रादि दैवता प्रकट होते है । न अग्नि शमादि देवताश से शब्द्‌ चारणा 
क मादि विषय उत्पन्न होते ह । 
| | ह श्रतदंन । जसे संष्याकाल में दशचा-दिश्षा्मों फे पत्ती एक वड़े वृ के उपर आकर श्याश्रय लत 
न इसी प्रकार मवी मादि पाच भूत, उनके गन्धादिक गुणा श्मोर प्रागादिकः सव प्रपव्च रूप पदां सुपुप्नि- 
| | रीण मं मुफ़ चतन्य प्रागा प्रज्ञाका भराय लेक ग्हते ह । विदान्‌ मुम प्राया प्रज्ञा के इस प्रकार के स्व. 
। रूप को जानता ह फ प्राया श्नात्मा से पांचां वायु ओर द्राव्य करा र्यात्‌ व्यष्ि-जगत उत्पन्न होता दै, 
स मं ही स्थित रहकर अन्त मं उसमे ही लय भाव फो प्राप्त होता द । हे प्तद॑न ! नौर मी सन, कि मे 
^  समप्टिरूप को धारया करके सूयं रादि रूप से व्यापक होता हँ । मेरा पाँच प्र्रार से विमक्त होना जो 
¢ कोई जानता है, वह्‌ विद्वान्‌ श्षरीर त्याग के पीठे अमर होता दै । 


हे प्रतदेन ! यह ्राया-पर्ञा ज्ञान-श्ज्ञान के रंगों से लिपि नदीं होता, न यह शुद्धन्ञान से एकता 
4 ही प्राप्त रतरा हं ओर न अज्ञान के कारणा इसमे दवेतमाव ही राता ह । इस प्रकार केवल ज्ञातरृत्व स 
युक्त तरस्य दी इसरा स्पर्प हं । जिन्देनि मेरा सवा स्वरूप जान जिया ह वे मेदमाव का उसी प्रकार 
९ परित्याग कर्‌ देत दं, जिस भश्नार मनुष्य सोने फे अनेक प्रकार के भूपयों को सोने से मिनन जानक उन्् 
{मिथ्या एदता हं । जो यद कता दे कि मेँ प्राण-गर्ञा श्ात्मा दी सर्वव्यापक, हितीयः, स्वयं सिद्ध, भाणो 
"का प्राया श्मौर प्रज्ञा की भी प्रज्ञा ह जो स्वयं पने-रापको मु से ` भिन्न नदी समता, जो मेरे ्रात्म- 
स्वरूप को पदिचानता ह, उसी के सम्बन्ध मे यह समना चादिये फि उसने सव कुक जान दिया दे । दे 


तदेन ! तुमसे भिन्नञ्भौर कोई भी वस्तु प्राण मौर प्रज्ञा शब्द्‌ का मर्थं नदीं दै । ने प्रकारक 


चवा फा कारण मौ सिवाय तेरे श्रौर दूसरा फोर नदी, त दी दै 1 इसी ते तो त्‌'- भं" भायास्व्प 


.. 401 
= ^ | ॥: 
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द । मेद्‌ से रदित स्वयं भकार तृ ही दे। इसी से तु ' प्रज्ञा स्वरूप दै । ेसा जो प्राणात्मा । 
निजी स्वरूप मेने तेरे लिये कथन फियः दै, सको तृ वारस्वार विचार कर । आ्ालस्य मत क| भ 
हे राजा ! जो मनुष्य मुक भाया ्रात्मा के साधं वर करते है, उनकी ्राण-ञ्मातमा श्ििः 
व्यवस्था करता ह, उसको भी सुन । बह प्राणात्मा उनकी एेसी दुर्गेति करता हं फि.ब्लेदच रूपी रात 
` जहां इष्ट होता ह, शुकर-रूकर की योनि में भेजकर उन्दं उस मल का भोजन कराता हे । अ 
योनि्ो मे मे पराया प्रज्ञात्मा उन मूख को बारम्बार रखता हू । | + 
ह तदन ! ओर मी सुन । कर्मेन्द्रिय, क्नेन्द्रय, मन शोर शारीर सम्पू अज्ञाखल4 

र्चा के विना कोई भी इन्द्रिय पने विपय को ग्रहण नहीं करती अर्थात्‌ भज्ञा के विना भ्र | 

किसी भी वस्तु को वार्‌ नादि इन्द्रिय नही जान सकतीं । वार्‌ आदि इन्द्रियों का पने ^; 
साथ सम्बन्ध होने पर मौ परज्ञा के विना किसी भी विषय का रकाद नहीं होता, जैसे रि । 
भादि विकार उन्न नही दोते। हे भतदन ! अच्छी प्रकार समम ले कि जिस वस्तु के विद ¶ 
नुत दीह भोर भित इत अविवगान हते णो य भीत नह दोह व 
मित न होत हे । भद क विमान होने पर ही पे भतत होत हे ओर मिका भक 
व ह गा द से मिनन नह, अमिन्न दे । उसी न | 
ज्ञा के अविद्यमान होने पर प्रतीत इ र क (५ द ठ ६ 
फिन्‌ माथ भी ९ ६०। अतः धे सम्पा वाक्‌ आदि भञास्वहम ६ ^| 
(त स मद्‌ नही, इस से प्रज्ञा स्वरूप हे । ५ 
न देष \ यदि एसी वात है तो वाक्‌ श्रादि इन्द्रिया भी प्रज्ञा स्वरूप द! त 


परल्ञामं आत्मबुद्धि श्राप उपदेका क 01 =: | 
कोड दोप तो नदी है ! =» इती भकार यदि मे वाक्‌ आदि इन्द्रियो ये आतु ५1 


इन््र-द परतदेन 1 वाक शमादि इन्द्रियो टी र. नत। ॥ 
लिये इनमें वः * *। ऋ ्रज्ञारूप ख्पता १, गर 
लिबे इनमें आत्मबुद्धि नहीं फरनी जादि | ज धा देः तो भी इनकी सवेरूपता ९“ १ 


तथा प्रहा मे ही समुदि ६ मं पूर्वाक्ति रीति से स्वहपता ६,४द्‌ 
बुद्धि नना भ चादि । द पदेन! “वागादिक मे ्रज्ञास्वरपता हे, अतः ५ 
निश्चय करो । सो रा » संशय को स्याग कतके भया-अ्ञा स्वरूप युम षद । 
से रदित हं । ताद्य ¢ छवा न फते क उपदेश करता हश्मा मी वास्तवं वरी 
त । तापय यह्‌ देिवागादि रियो से निम त 6 अ 
गों र द्‌ राय वा्‌िा के से वाचकः र पठरम मा व 
रमः  >5, ब कार्‌ पकर १०६ 1 
भादि सड नोव र छन भ अमत भाता मा 
वर्को = 0. भतदृन ! वह्‌ आत्मा लद! पने ‡ ५ 
युक्त वाद आदिकं कारणा है, वह उनको भारित कला ह । ` ( श 
उते ' भत 7 दै देवलेन ! भाया भर शाको पले | पते 
त न भकार कहा या । ह वात चख समम नो | 
ट! | [रारि ं "नै 
(4 1291 न प पिन्द देवष नस्ताः दे मेद्‌ ५ 


र ~-0. \/॥(111(11<511 81880 \/8।8 










॥ 
| ` पाँचवाँ अध्यायं १५७ 
त्मा | इन्द्र- दे भ्रतदन ! वागादि द्ादक्ष करण शौर नाम आदिक बारह विपय, ये दोनों परस्पर 
ह। पेकला वाले दै ! इससे इन दोनों का परस्पर भेद सिद्ध नहीं होता । जव उन दोनों के ही परस्पर मेद्‌ का 
शिण पिरूपण्‌ नदीं हो सक्ता, तव अधिष्ठानरूप प्राणाप्रज्ञा के साथ उनका मेद मला किस प्रकार निरूपण दो 
॥ रकता हे १ तात्पयं यह्‌ ह फि जैसे रस्सी मे कल्पित सपं रस्सी से मिन्न नहीं होता, उसी प्रकार प्राया प्रज्ञा 
| अन्य घप मुम मात्मा में कल्पित ये वागादि मी मुके भिन्न नहीं हदते । दे प्रतदेन ! प्राग-्रज्ञास्वरूप सु 
नात्मा से ही य स्थुल-सृष्म सम्पू जगत उत्पन्न दोता, सुक आत्मा में दी यह्‌ स्थित रहता हं ओर 
कलाक श्रात्मा में ही यद्‌ सम्पू जगत लयमाव को प्राप्त होता हे । 
श्र | जसे सम्पूणं भेदो से रदित नाकाश मे घडे, मकान मादि उपाधियां के कारण से भेद्‌ प्रतीत होता 
हि, उसी प्रकार शरीर फी उपाधियों के कारण सफ अद्वितीय श्रात्मा मे नाना प्र कार का मेद्‌ प्रतीत होता 
र ह । र अद्वितीय आत्मा मे उपाधि बाले वदिस ख पुटपों को दी मेद्‌ प्रतीत होता द । उपाधिष्टि 


रदित, अन्तयुंली पुरां को यक अबितीय त्मा म मेद भतीत नदी होता,-ेला तू निरचय करके 


हन । 
| | दहे भरतदेन ! सय जीर्वो को में मात्मा ही विशेष रूप से प्रिय ह, इती से मं आत्मा आानन्दस्वरूप 
6 ।। जो अद्वितीय आत्मा मेरा स्वरूप है, वही तेरा मी स्वरूप हे । तू दी सवका सात्ती ह । ठेसा आात्मस्वरूप 
९ पाप-पुण्यरूप कमो के आधीन कमी भी नदी होता, किन्तु अपनी समीपता से बुद्धि आदिकं को पुण्य- 

॥ ६ शिर पाप मेँ जोड़ता ह । हे प्रतदेन ! तू परमात्मदेव भिस पुरुप को स्वगं ले जाने फी इच्छा करता हे, उस 
६४ | पुण्यकं कराता शै अर्थात्‌ श॒मकमा मे ओता ह ओर जिस पुरुप को नरक मे ले जाने की इच्छा करता 

+ उससे तू ही पाप कम कराता दै तथा जिस पुटप को मतुष्य-लोक पँ ले जाने की इच्छा करता दै, उस 
ष पुण्य श्मौर पाप दोनों कमं कराता हे । अर्थात्‌ मनुप्य शरीर पाप-पुण्य मिधित फ्मा से वनता दै, एेसा 

(निश्चय करके जान । 

भ . #्‌ क ह न ^ 

| दे भरतदेन ! सवे कमां का प्र रक, यु परमात्मा का स्वरूप जो तृ दे, सो पुण्य-पाप रूप कर्मा के 
नी र धीन नदीं दे । सम्पू बुद्धि आदिकां का साच्ती ्नोर सवका प्रेरक जो तेरा स्वरूप मेने कथन किया दै, 
६, ही तेरा स्वरूप सव लोकाँ का पालन मी करता दे । जसे माता वों का पालन करती द, उसी धकार तृ 
ः - धौ भी सब जगत्‌ को पना मानकर उते नाना प्रकार के मोर्गो की राति कराके सवदा तप्र 
: छ २। 
ग 8 हे प्रतदेन 1 भसे मटर रौर मष्ट सेनिर्मित्त पुल, अल फी मर्यादा फो धारया रता हे, उसी 
(# पुण्ययान जीव पुण्या के दवारा स्वगे को समीर पापी जीव पापां के वारा नरक को प्राप्त होता दै । इल 

' धव मर्यादा को धारण करने वाले वेद्‌ तथा त्रादमया भ्मादिक द । उनके साथ विरोध करने याल जो 

र) ४ ्मादिक है, अपने वलकरा ू परमात्मदेव ही उनको वशम फरता दहै, अंसे किं राजा श्रपने 
१ से दुष पुरुषों फो वश मं करता दे । दे परतरेन ! जद भ्र चेतन सब भूतो मे भाकादा फी तरह व्यापक 
ति क दै, उसका मने तेरे निए कथन किया । दस अद्वितीय ममः परमात्मा को आत्मस्वल्प 
१, ^ = ल ्रतदेन ! किंचित ध्यान देकर सन # श्ल पवित्र श्ान उपासना से इन चार प्रकार ॐ युतो कौ 
९ (पत दोती हे पला यइ कि मुखको कोई दुःख नही दै, दूसरा यद छि मेरी स्र मनाय निवृत्त दो गई, 


र -0. \/८11110॥811॥ 11881 \/2/8/185} (-0@01101. 01011120 0४ 8190011 












॥ 


१५८ ्रमज्ञान अपूव मण्डार 


तीसरा यह्‌ फि में कत्ृत्य हो गया शरीर चौथा यह्‌ कि सुमे जो पाना था, सो पा किवा। षद्‌ 
इस प्रकार इस विद्या फा श्रानन्द्‌ चार प्रकार का ह। जो साधक मेरी वताई हर ब्रह्मविदा शो भरे 
हे, षह इस लोक मौर परलोक फे दोनों प्रकार के श्ननथौ से छयूटकर सुखरूप हो जाता हं। दर 
हे प्रतदेन ! जिसको श्रतिर्यो मे कहीं ब्रह्म, कदीं ्ात्मा नाम से कदा गया ह, वहं एषी 
ही ्नानन्द्‌ करवा सार रूप मी का गया है । जय साघक पने श्माप में प्रतिष्ठा पा जत्रा ६ षद 
म बह रमय दो जाता द रीर जव इसमें भेद की दृष्टि कर लेता हे तो फिर उसको यडे-वदे मपि 
द । ब्रहमतत्व के नन्द्‌ फो जानकर पुरय पिर किसी वात से मी मय नहीं करता । कमं रपौ !। 
चिन्ता केवल इस वोधवान को ही नहीं तपाती । देख, पुण्य-पाप दोनों ही कमं रूपी अनि{ 
वनी हई यद्‌ चिन्ता कि--“दाय ! मेने पुण्य क्यो नही क्रिया श्योर सुमसे पाप क्यों वन + 
यह्‌ दाना चिन्तायें एक तत्वज्ञान को ही नदीं सताती । म 
हे प्रतदेन ! इत प्रकार जो पुरुप दोनों भकार कै कमौ को द्धोडकर सदा. आला 0 
रखता हे ओर किये हुए कमौ को ध्मात्मारूप जानता दै, उसको इस लोक फा कोई डः नह पथ 
मा फो माया आदि से मी वह्‌ भय नही मानता । शरीर ्रादिको की परवृत्ति से होने बिन 
ए लात भाला रप ही देलत दे श्यो भ्राता से अमल दोन क रय $ 
1 नहीं रहते । उसे हृदय की गांठ सुन जाती ६ शौर उसे तमाम सन{ गो 
गांड की तरह (= 1 सीति हि मोर निवा | 
नदो, मि होने परौ - विदीणं हो जाती हि । श्रथात्‌ आत्मा श्चरीर ४. {८ | 
अभिन होने पर भ त जानत 1 ह या नदी, अकर्ता-अमोक्ता होने पर मी ब्रह्म से ् ¢ 
क ए मिलती दै या नदी,--इत्यादि उसयेः तमाम स शि 
न स ५ ५ क मोर भागानी कृमं भी नष्ट दो लाते (4 = र 
शो क दानि हो जाती दे थोर ग्रददि का च न 


4 -------- | 













अद्धितीय त्मा का ज्ञान ही मदुप्यो के लिये कल्याणकर 
जांच परम दमात्महञान ` पर 
भी वस्तु र क.भिये कल्याणा नही । ४ # 
१ ) कन 7 
ानन्द्‌ से अत्यन्त मनोहर श्रतीत होने 1 9 


निमे ष्सक् संाी नग पती हे । इतना ही नहीं, उसमे व्यवदार 
५८१६ (सङा सारौ काम ज नीति पूवक, विक्षेप रदित चलता रहता दै। क 
रस्ते + य प्यव करता, परन्तु कोह भ्रायी सुमे विविच नही 040 
( 0 सुफसे युद्ध करकं देख मी जिया हे । तमाम व्यवहार सुक इन्द्र । हि मि 
म ह हार भत द-प अद प दी कला । पि 
राय उनके हानि तवा लाम भे यम श्रो फो ऋ नदौ होता ¦ 
३ सालन! चन भने नो इ च वना जिया हे म भित 
` सतारं ला कट पर्‌ कष उठाते रहते द, उनको भेर | नदी । संद । 
-0. ५८1111(4<511॥ 8118811 \/8/811851 ८ ६017. ्मामू्च पती नद्वी सं | छ 


ल 


५६ 
 _ # । 


॥ 
| पाँ ववां अध्याय १५६ 
 हपदाथौ के परिवर्तन को मे निरन्तर विकार वाला जानकर उनसे सचेत रहता हँ तथा उनके दानि लाम से 
रो क्रे मन मे किसी प्रफार का विकार या विक्ेप नदीं होता । म सात्तीमात्र दोकर संसार के काम-काज 
| ता हं, इसलिये पने को जगत में नहीं मिलाता । श्योर जड जगत अपने चंतन्य ्मात्मा में मिलाने 
हं शी वस्तु नदीं द । जो मूखं, विध शून्य अन्ञानी सनुप्य होत दै, वे जगत्‌ के नाङवान परिणामश्षीलल 
६ वदा्थौ फो अपना स्वरूप ही समक लेते हं जसे शरीर आदि को अपना भापा मानने लग पडते हं । 


$ भिर एेते मनुष्यों की दुगेति मी खवर होती ह । 
ह्वी! 


हे प्रतर्दन ! शरीर से लेकर अपने सव पदाथ को सः अपना नदीं मानता क्योकि मे जगत्‌ का 

तमा हं ओर दूसरे पदां जड श्ननात्मा हं । मेरा उनका भला कया सम्बन्ध तथा उनके हानि लाम से 

क्या १ जो मूर विवेक शून्य अज्ञानी होते ह, वे ही जगत के नाशवान परिणामशील पदाथा से 

द्मपना सम्बन्ध पक्फा जोड लेते दं भौर तभी उनको सम्बन्ध फी डोरी से ्वैधना मी पड़ता है । मं उन 

रा वदथा से काम तो लेता ह, परन्तु अन्तग मं--“मेरा ह" एेसा मं नदीं मानता या जानता । मे निर्लेष 

थरा कमलपत्रवत्‌ असंग रदता हँ । तू भी मेरे समान इन पदार्था फो अपने हृद्य-कोट में स्थान नदीं 

{ना । मेरे समान निर्लेप गहना । देख, सम्बन्धः शौर संसगे गांठने से ही अज्ञानी जीव श्चोक को प्राप 

पिते हं । जदं संसगं ओर सम्बन्ध ष्ठा नाता नही, वदां दुःख, बन्धन किंवा परतन्त्रता भी नदीं । फिर 

द भरोक केसा ? हाय वेला सी १ त्‌ स्वयं देखले किमेरी फौज फोतने कितना छेदन किया, पिरि मी 
रा तुमसे देष नही । मेने तेरे सय अपराध कषमा कट दिये । 


द = 
६ ॥ हे प्रत्न ! जिस काल में सम्बन्धरदित चित्त क्वा वासनाशुन्य मन कतां भाव से रदित होता 


^ उस फाल में मात्मा में तति कवा शान्तिमाव मार पाप-पुण्य का भ्रम फि यद घमं दे,श्मीर यद्‌ 
हि घमं दे,-एेसा माव सदेव फे लिए निवत्त हो जाता हे। आत्मा पर कत्ता मोक्ता भाव फा आरोप 
रना महान पाप हे मोर मात्मा को अकता श्रमोक्ता रूप से असंग जानना महान धमं द । भरनात्म 

# (णो फे अभिमान से मेद्‌-युद्धि उत्पन्न होकर ^“मं-मेरा” माव होना ही अधमं दे । इन अनात्मरर्णो के 
भिमान से मनुष्य में पूणता प्रकट नदी दोती, न योध फो ही ये प्रकाशित होने देते दवस यही 
धमं तथा पाप हं । शरीर रादि पर-पदाथां मं म-पन की श्रान्ति हो जाने से मात्मा फो स्वस्वरूप फी 
वस्छति हो जाती है ओर तव इस विस्छति से नात्म पदाथा की मांग-पर-ांग खङ्गी हो जाती है जो कि 

५ ए अधमं है । यस, अपने शुद्ध-स्वमाव मं रत रहना ही मदान्‌ परमधर्मं ई । 







गुक्-हे दिष्य ! देवराज इन्द्र॒ पनी प्रतिज्ञा फो सत्य फरने के लिए कल्यायाच्र मात्मा खा 
मिथन करके शान्त होगया । इन्द्र के उपदेश को सुनकर प्रतदंन इन्द्र की तरह टौ आतमन्चानी होकर, देव- 
“ -जेन्द्र को दण्डवत करके एवं इन्द्र फी आज्ञा प्राप्न करके श्री फाशीपुरी को चला गया । काशीपुरी मं पटच 
र, भारब्ध-कम की समापि कगके, उस शरीर को त्याग कर, इन्दर वास्तविक अद्वितीय स्वरूप फो श्रा 


शिष्य ! यदह श्ातमन्ञान दमने तेरे लिये कथन श्चिया । वह भ्रात्मन्नान श्रतर्देन रादि मान्‌ 
रिया ने इन्द्रादि महान्‌ गादा स भ्राप्र शिया, इस रणा यह ्मासन्चान दौ व्यन्व दु्ख॑म दै । 
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१६० ब्रह्मज्ञान अपूव मण्डार 
यह आत्मज्ञान एेसा है फि इसकी अप्राप्ति से गुरुपदवी के योग्य जो प्राद्यया है, वे मी शिष्वनाः। 
हो गए रर शिप्य-पद्वी फे योग्य जो कषत्रिय दिक, वे मी गुर-माव को प्राप्त हो गये । श 

चान ही गुख्पने का सम्पादक दै । आत्मज्ञान मे जो महानता ई, वह महानता दृसरे पदा र, 
वह महानता केवल आत्मज्ञान में ही हेः- हे शिष्य ! य निश्चय करना चाहिये । 


कोपीतकी उपनिपद्‌-इन्द्र तथा प्रतर्दन का सम्बाद्‌- पाँचवाँ अध्याय समाप्त ह्ा। 


भ 


पि 
~ ऋक ~ 1 क 1 1 र 
तः , १ 


मतके गुणदोषाः माम वियु न स्धनित ॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः श्चान्ति 
| 
बिचतु मतिरेषा मि्िकले समाधौ, ` भर 
ऊचकलशयुगे वा कृष्णए सरेश्षणानाम्‌ । म 
चतु जडमते बा पन्जनानाम्‌ मते वा, | 
1 
| 





4 - 4 -=-. 


= , 
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क. 
य) 
१ । 
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पुनाः 


॥: 
1 
#। 


ह लेटा अध्याय 
[ स्वयं ज्योति-अजातशब्च॒ ओर वालाकी बाह्मण का सम्बाद } 
द्मा 


| 
| 
1 
॥ 
॥ 
| 
धा 
4 
| 
। 
1 


| शिप्य-दे गुरु महागज ! जसे येद्‌ ने ब्रह्मा ारा इन्द्र को स्वयं ज्योति तुर्या आत्मा का उपदे 
धया हे, सो हमको भी कीजिये । क्योकि स्वयं ज्योति ्रात्मा के ज्ञान में प्राणियों की अधिक द्धा 
गती दे। 


| | | 
। शरदे शिप्य ! इस ज्योति स्वरूप का महत्व ्जातरान् राजा ने जाना था । वह्‌ गाथा दम 


मसे कहते दद, ध्यान देर सुनो । हमको वुम्दारे कल्याणा की इच्छा है, फुट ठेसा जान पड़ता ह फि तुम 
मारं अनुदरूल भक्त दो । | 

्‌ दिप्य-हे गुरु ! जिस राजा का कोई शत्रु न हश्मा दो, उसकी गाथा तो छपा करके अवश्य ` 
लाये । 

। शरदे रिप्य ] एक समय गाग्यं गोत्रोत्पन्न वालाकी श्रा्ययणा सव वसुधा फो जीतकर कारी मं 
7या । कारी फे सव ब्राह्मणों ने बालाकी से का कि हे प्रमो । कमी भाप कादी-नरेश्च से मी मिले १ यहं 
जा चारों वेदां का वक्ता श्रौर प्रसिद्ध विदान्‌ हे। ्राचा्या फी तरह व्रह्मचारियों को वेद्-्ध्ययन 
दाता हे । जिस विया की जिनासा करके कोई ब्रष्चारी उसफे पास जाता है, उसको वही विद्या पदाता ह 
#र ज कोई किसी प्रकार का प्रश्न करता दै, उसको टीक-ठीक उत्तर देता द, कर्यो वह्‌ सव शाखं मे प्रवीगा, 
सध थं श्मीर समदुरशा है । एेसे गजा से श्चवश्य मिलना चादिये । यह सुनकर गाग्यं ने कहा कि दम तो 
से कमी नदीं मिले । हे शिप्य ! यह्‌ गाग्य सगुगात्िद्ा का वड़ा श्चाता तथा विदान्‌ था रौर सगुरा 
द्र फो जानता था। तय कारी के घ्राणो ने कदा कि दे मगवन्‌ ! पेसे राजा से अवश्य मिलो । 


०५» 


गाम्य-ष्टे श्राह्मगो ! राजा विष्य मेँ निप्र होते दै, उनके पास जाने से हमको क्या सिद्धि होगी ? 

धको धन की इच्छा नदी । यदह राजा लोग सार्दित्य, ज्य श्रोर विषयों की वाते सुनकर धसन्न होते 
। शाख के गृद्‌ मिप्राय मेँ वहिमु ख मनुप्यां की सचि नदीं होती श्मौर न उनको उसमें ्रानन्द्‌ ही भाता 
मोगी-विलासी पुरुपा को ्रहमज्ञान मं शरद्धा नदी दती । देसे पुरूपं से मिलना मी योग्य नदीं हे । 


| | बहुत से गजा लोग देखे माले है । 





तव ब्राह्मणां ने.कहा-तो मी क्वा हृश्मा १ यह भीतो काक्ञी फा राजा दईै। इससे सम्मापगा 


श विना यहां से चले जाना योग्य नदीं दे। यह राजा श्रौर॒राजार्भा कै समान नदीं दे। घड़ा 






, गम्भीर) उदार, शान्तात्मा तथा दयालु मी हे । तब गमं गोत्र मँ उत्यन्न वाला प्रादमया ने फा 


. $श्मच्ठा, कमी समय पाकर मिलेगे | 


^ ह एक दिन भ्रातःकाल टकर संध्या-बन्द्न दि से निवृत्त होकर राजा के द्वार पर याला शराद्मया 
भा न्न द्वारपाल से जार कदा छ हे ढारपाल ! तुम श्यपने राजा से जाकर्‌ कड्‌ दो शि ए श्रहये्ता 
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` नहत 


१६२ ब्रह्मज्ञान पूवे मण्डार | 


गाग्य प्राह्मया श्चापके दरवाजे पर खड़ा ह । आपके साथ ब्रह्मचर्चां करने को शापक परास रते 
हे । दारपाल ने गाग्यं ब्राह्मणा का समाचार राज्ञा से जा कहा कि एक गार्य नामक त्राह ह्लीर 
खड़ा दं । ब्रह्मज्ञान को च्चा कएने को आप के पास श्ाना चाहता ह । जसी आपश श्त 
ही मं कर । | हा 
दारपाल का यह्‌ वचन सुनकर राजा वहत ही प्रसन्न ह्या ओर मन में विचार + 
हमारे आश्रम पर एेसा ब्रहवेत्त व्राह्मण राज तक कोई नहीं श्राया शौर न कमी हमने रेषा 
ञानी वराक्या सुना हे । ययि हमारे पास बहुत से व्राह्मण आये है, तथापि इस प्रकार प्ट ह! ` 
ने भी नहीं कदा । जितने भी भये सो सव कामना के इले हुए देखने में श्ये । कमी उपाए | 
हमारे पास बहत से आये ई, परन्तु इसके समान निःदंक श्ओर निष्काम श्रह्मजञानी बाम | 
शा जितने मी पण्डित अष तक हमारे पास श्राय, उनको देखा तो मालूम हुश्च क रः 
भोगो को चाहता द, कोई पितृलोक के मोगों की इच्छा करता है, कोई ृत्युलोख के मोग क ($ 
हे । एसे सब पुरषो से प्रहन्ञानी प्रेष्ठ होता ह स्यो वह्‌ निष्काम होता है, आप्तकाम होता हभ 
प्य क शल उदार वाणी का तो पूजन करना चाहिये क्योकि आज तक किती ने मी सी | 


नदी सुनाई जसी कि इस ब्रामण ने आते ही सुनाई । राज हमारा कोई पदिला पुण्य उद्र 


1 


दमनं मात-काल चह वार वचन सुना दे । यड कोई बड़ा त्यागी सातवीं भूमिका शो: 
ला दे, यद कोई सात्‌ रह का बोधी दै । अतः युमको उचित रै छि दीघ या ॥ 
गोवां को : वड़ो सदत तथा भूषण श्यौर शूङ्गार से युक्त देकर इस त्राह्यया का पूजन गरे। अ 
न ५ दे कि मिथिला नगर का राजा जनफ मी व्राह्मणं की पूजा करता है, पर स 
त श ्रन्य इसको दता दे ओर इसी कारय बां सदा त्रा्म्ों का मेला मी \ 

एइ म ज। उत्तम ्रहमज्ञानी दहै वे सव-क-सव बां खिचे चले जाते दै । जनक जिषश्चय (4 | 


कार्‌ देखता ह वेसा ही उसको विदा - 
[ ॥ थवा घन ~ निर्या [न वाद्यश्रवय ( 
मचा मी करता हे । वियाथियो दृता हे रौर प्रह्मज्ञानि्यो के वाक्यश्रब -। 








राशये ओर मेरे साथ राजा के 
पास वंटा लिया। ` 


राजा- हे त्राण ! आपने दमा; ~ ती | 
क र्‌ ऊपर बड़ी कपा 9, ~ किसी | र. 
= ~ | 1 काह] एसी छपा क. 
क. १ प व्रहमविचार करने क भिये हमारे पास आय हो । महाय 
से मग घर पवित्र हुश्रा है । जसी इदारवाणी आपने मना = ल म (कसी 
20-0. ॥५/५॥111॥|<511॥ 8118५81 \/2/81188. ८०॥९।०धनृए ति सी -म कएचक्तक 1" | 


किकित्‌ चो = +; 


| 
| छटा ध्याय १६९ 
स श्से पिता के पास कोई श्रमोलक पदां होता है तो द्या करफे श्यपने पुत्र को श्यवश्य देता है 
वल्लौ किसी को चदैदेयानदै। उसक्रा वालक भी उस पदां को पाकर घडा श्रसन्न होता है रौर प्रस- 
अता के मारे एला नहीं समाता । उसी प्रकार श्रापने श्रपना बचा जानकर वड़े उदार पुर्पों की तरह वचन 
हा ह्‌ । श्रव श्मापकरी कृपा सेमेंभी श्रह्मज्ञानियो में गिना जागा । प्रथम मैं श्रापकी इस उदारवाणी फी 
1 ~ | १ ५ अ ~< ॐ ॐ, [94 
र शक जा करता हं, सो महागज शयवश्य स्वीकार फीजिये । वेसे तो महाराज हम क्या देने योग्य हं १ सव 
राप की ही विभूति दे, दमारा गुह नदीं । तथ मी आप गृदस्थी के घर पधारे है, इ पूजा तो दोनी 
ट ही चादिए। 
| क कषद [न 
पाए | गाग्ये - च्छ्म राजन्‌ ! हमको तेरी पूजा स्वीकार दं । 


70 राजा-दे महाराज ! भापने जो हमारे द्वारपाल से कदा था कि हम राजा फे साथ व्रह्म फी चर्चा 
द($रना चादते ह, तुम उतते जाकर कद दो! सो महाराज इसके बदले मं वद्डों सदित, श्गार की हृं 
ब्रीहूक्मधत्‌ दोनों सींग से र चारो खुरो से सोने फी वीस-वीस निष्क नव्ये-नव्ये तोले की लगी दृ द 
र ६भरीर मखमण के वलं से ढकी हुईं ह) विधि पूरक एक सदस गौ मेने आपको दान मे दीं । 


सी ् | वालाकी व्राह्मण नाद्र पूवक नग्नता से युक्त राजा फे सुख से यदह वचन सुनकर अहंकार सदत 
व प्रपने मनम विचार करने जगा करि इस राजा ने हमारी वाणी मात्र सुनकर नम्रता सदिव हमारा इतना 
म भरान किया मीर एक सदस गौ मेट की दै । गौ मी केसी फि जो जवान, चहज से युक्त, सोने की मोदरों से 
1. दी हुईं हं। जय मे' इलो प्राज्ञान का उपदेश कर्तैगा तव तो यद हमको न जाने क्या दे 
.इलेगा ? जो हम इच्छा करगे सोई देगा । दूसरा लाम यद्‌ होगा किं यह हमारा शिष्य मी वन जायगा । 
एत र क्या दं ? सुर श्रानन्द रहेगा । सथ जगद्‌ सत्कार आाद्र पूवक प्रतिष्ठा ह्या करेगी कि यह्‌ महाराज 
| जा के गुर हु, राजा इनके शिष्य है । क्योकि यद्‌ राजा भी व्रदज्ञान से शून्य हे, अमी तकं इसको व्रह्म 
धान प्राप्न हुश्च दे । यदि ब्रह्मज्ञान होता तो इतना दीन न होत्रा । लोगों मे इसने अपने-्मापको 
य श्य ज्ञानी पण्डित प्रसिद्ध कर रखा दै; पर यद्‌ ब्रह्मज्ञानी कोद नदीं । यदि दम इसके पास न अते तो 
हवा धोखा होता । बहत ही अच्छा हुश्मा जो मं यहाँ भा गया । 
€ ¦ राजा-हे प्राह्मया ! रव कृपा फरक चल ब्रह्म का निरूपया करिये फि में मी सुनकर शान्ति पाड । 
धि गाम्यं-दे राजन्‌ ! सावधान दोकर सुन । यद पुरुष जो सूयं में रौर चु मँ एक होकर उनचा 
र ऋमिमानी नघा के मागं सं मन में रावा दृश्या कता तथा मोक्ता द, वदी प्रहम हे । मे इते ब्रह्म देखता हू 
तथा इती की बरहमह्प से उपासना भी करता हं भोर तुमको मी दता हं कि इसी का सदारा प्रदो । 
राजा- नदी, नदीं । हे प्राक्षण ! इममे सगड़ा न कतो क्योकि मे इते जानता रं । यह्‌ शरद्य तो 
ते ही हमरे देखे हए पद द । यद्‌ उख कोटि कौ एक प्रायासा द जो समस्त देदधारि्यां शी शिगोमपि 
शासक द । म मी इसका अवलम्बन फरता टरं । जो पुरुष इसका ्वजम्बन करता हे, वस्तुतः यहं 


तम पद्‌ पाता ह तथा समस्त देदधागियां का शिरोमणि होता है । इससे अधिक शमर्‌ कोई व्रह्म कदो तथा 
तान फी चचा करो । 


गाग्यं दे एजन्‌ ! य पुम चन्द्रमा र मन फे भीतर ध्माया ष्मा उनफा अभिमानो कर्ता, 
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ह 
। 
१६४ हान अपूव मण्डार | 
मोक्ता दे । मं इते प्रदम मानता हं तथा इसी की उपासना मी करता हं ओग तुमको भी कृत घ 
का सहारा पकड़ा तो तुम्दाग कल्याण होगा । टि 
राजा ने सिर दिलाया आर कहा किं नदी, नदीं ! इसमें फगड़ा न करो । हे गायं ।१ ० 
हमने पल ही देखा दे । में इसे भी जानता हं । यह मी एक विराटात्मा रै । इसका देष (अप उ 
श्वत दे । यदी जलां से शरीर होकर उन्दीं मे तेरता हृश्चा वनस्पति फे रूप में राया हभ | 
प्माता है, जिसे सोम वोलते ह । इसी को वेदविद्‌ घ्राहमण सोमराज कहते है । इसी को चन्दर, म 
शौर मन मे उनका अभिमानी जानता हृश्ा मे उपासना करता हं । जो पुरप इते इ प्र ॥ 
दिन-परतिदिन उसके वंश मे बढ़ोत्तरी तथा कुलो की उन्नति होती है । दघ, द्धि, पुत्र, अन्न- सव! 
यहां होता हे । किसी प्रकार फी कमी नहीं रहती । इससे अधिक श्रौर कोई श्रह्म कहो अर्थान्‌ म 
से अधिक व्रह्म करा कयन करो | ॥ 
तव गाग्ये वोला-हे राजन्‌ ! यह पुरुप जो विजली, त्वचा आर हदय-कमल में खा स 
उनका अभिमानी हुमा कर्चा-मोक्ता दे, मः इसे व्रह्म जानता द्रं तथा इसी की उपासना कए 8 
को मी कहता द कि इसी का सदारा पको, तुम छतत्य हो जानोगे । ९ 
6 व न इनः सिर दिलाया भौर कहा किह ब्राह्मण, नदी, नदीं । | ठेसा न कदो । 1 1 
करो र इस म्‌ पहले से ही जानता हं । यह ब्रह्म तो मेग देखा पड़ा द। यह मी ९ ( 
ध द्‌ र इते प्रिजली, देह की त्वचा श्रौर मन ढे मन्द्र एक ही देखता हु, इ 
मानी आर तेज को म कर्ता -मोक्ता दपासता दं । जो उपासक इसको इस श्रकार से उपासता ६१ ” 
तेजस्वी होता है श्रौर उसकी सन्तान भी तेजस्वी जीवन व्यतीत करती ह । दे ब्राह्मण । ४ 
कहो, इमे सन्तोप करना तो दीक नहो । | । 
क ध्र क भकार ओर हद्य-आकादा मे व्याप 4 
४ म इत ब्रह्म जानता हूं तथा इसी की उपासना करता ह 8९ 
कि यो श्र कल्याण को प्राप्त हो । ( 
हमारे पहिले ही देसे 9 प ध 0 0 
अधिक शरोर बरहम कदो । इसमे मी गडा न कगे, म ‹ ठ 








इसे मी जानता दं । पसे. ब्रहम तो हमारे प क 6, 
दारा जो अद, बह मौ पड़ थी अदि ग ही देसे पदे ह ओर कोई इससे अधि, | 
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दष घाम में रहता है श्रौग सव पर विजयी है । इसको किसी ने विजय नदीं किया । इसकी सेना भी नित्य 
विजयी हे । मैः इसकी मी उपासना करता हर अर बाहर तथा भीतर की वायु मेँ एक दी (अर्थात्‌ समण्डि- 
व॑।१ व्यष्टि मे अभेद) देखता रं । जो इसे इस प्रफार उपासता है वद नित्य विजयी रहता द रौर को$ दूसरा 
अरप उसका प्रतियोगी क्रिवा चेरी नहीं हो सकता । 
राम । गाग्ये--हे राजन्‌ ! यह्‌ पुरुप जो अग्नि, वाणी ओर हदय में एक होकर उनका अभिमानी कर्त्ता 
वल मोक्ता है, मं इसे व्रह्म जानता हूं तथा इसी छी उपासना करता हं । हे राजा ! तुम्हं मी कदता हं कि इसी 
करा इ की उपासना करो । 
सव | राजा ने फिर सिर दिलाया आर कदा कि दे ्राह्मया ! नदी, नदीं । पेसा न कदो नौर न इसमें 
न्‌ फगड़ा करो । मे इसे मी खृवध जानता दँ । यह मी दमारे पदिले दी देखे पड़ दँ भरर को ब्रक्ष का निरूपय 
कनो । तुम्हारा यह ब्रह्म भी एक प्राणात्मा है जो समस्त क्रिया करने की आत्मा्नों का (अर्थात्‌ भरायों का} 
बक खख । सव देवता इसी मे दी हुईं आहुति को खाते है नौर तृप रहते है मे मी इसको अग्नि, वाणी अभीर 
त ॥ हृदय मे एक अभिमानी कर्ता-भोव्ता उपासता हं । जो इस प्रकार इसकी उपासना करता दे, बह सबका सुल 
होता है । सव इसी कै द्वारा खाते ह । उसकी सन्तान मी एसी होती ह ओर सव उस सन्तान के श्रय 
हः या उपजीवी हो जाते दै । 
ए८।| गाग्यं-हे राजन्‌ ! यह पुरुप जो जल, वीयं आभर हृद्य मे एक होकर उन शा अभिमानी कत्ता 
उर्वी मोक्ता हे, मं इसे व्रह्म जानता हं तथा इसकी उपासना करता हं । तुमको मी आज्ञा देता हं फिं सी का 
ई #।भवलम्बन करो । यदी ब्रह्म इ । 
। श | राजाने फिर सिर दिलाया भौर कहा फिनहीं, नहीं । हे गाग्य॑ ! यह्‌ व्रह्म मी हमारा देखा 
'हृश्चा हे । इसमें फगड़ा न करो । यद्‌ भी एक प्राणात्मा हे । मे श्सको जल, वीयं ओर हृद्य में एक अमि- 
ः मानी देवता कर््ता-भोक्ता उपासतां । जो इसे इस प्रकार उपासता दे उसकी सन्तति मं श॒द्ध-सन्तान ही 
(एन्य होती दे । उसकी जाति में वंशकर यच्च उत्पन्न नदीं होते । अतः हे ब्राह्मया ! र कोई 
ह्य का निरूपया करो । यह्‌ ब्रह्म नदीं दो सक्ता । . 
14. गाग्य दे राजन्‌ ! यह्‌ पुर जो द्पेण तथा स्वच्छ वस्तुश्यां प्रौर हृदय में एफ होकर उनका 
¦ मिमानो कत्ता-मोक्ता ह, मं इसे ग्रह्म जानता हं तथा इसकी उपासना करता दं । तुमको मी कहता दं कि 
शिम भी श्सक्षी उपासना करो । 
त राजा ने पिर सिर दिलाया र कदा कि नदी, नदीं । इसमें मी मराङ़ा न एरो वर्योफि, दे 
ईश्व! में वुम्दारे शस भह को भी जानता | यह भी एक प्राणात्मा द जिसे मन-मोहन फते ह| मं 
भी द्पग, स्वच्छ वस्तुश्ां र हदय मेँ इसे एक अमिमानी कर्ता-मोक्ता देवता जानता श्ना उपासतरा 
(ट्र । जो इसकी इस तरह उपासना फरते है ये श्राप मी मन-मोदन होते द मौर सन्तान मी मन-मोहन 
( इत्यन्न करते दह । प्रत्येक उन्हीं फो देखव-देखष्रर मोदित दो जाते है । वास्तय भें यद्‌ सदाचार श्रौर सीदं 
ऋ देवता हे । अतः दे गाग्य ! र किसी वरदया फो कदो, इसको तो दम पद्िले से ही जानते 1. 
(वि गाग्यं- दे राजा ! वह्‌ ब्रम जो “इद-तत्‌' इत्यादि संकेत शौर इसके साथ-साथ प्राणात्मा मं 
{वन का कारणा द र हदय में एक होकर कर््त-मोक्ता द, दे राजन्‌ ! भैं इते रद्य जानता हरं तथा 
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। | 
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१६६ ब्रह्मज्ञान पूवे मण्डार | 


इसकी उपासना करता रं श्रोर तुम्दे मी कदता हँ कि तुम मी इसी का सदारा लो, दः । 
सिद्ध होगे । | 


। घु 
च [^ [7 क 4 नि । 
राजा ने फर सिर दिलाया मौ कहा- नदीं, नही । हे ब्राह्मण ! वस करो, इसमे मौर प 
करो क्योकि तुम्हारे इस व्रह्म को मी पहले से ही हम जानते ह्‌ आर कोई व्रह्म को । यह ह्व इ 
वायु फा देवता दह्‌ । मं मौ इते इसी प्रकार उपासता हँ । जो मनुप्य इसे इस प्रकार उपाकतता ई क? 


विक जीवन पाता दे, वीच में ही नदीं मरता श्र उसफो कठिन रोग भी नदीं होते । 


धयु राजन्‌ ! यह्‌ पुरुप जो दिशाश्चां तथा कानों र हृदय मे एक दोकर उनम | 
देवता भोर कत्ता -मोक्ता दै, मे इसे ब्रहम जानता हँ भोर इसी की व्रह्मरूप से उपासना मौ । 


तुमको भौ आज्ञा करता हँ कितुम मी इसको उपासना करो । ॥ 
राजा ने पिर सिर दिलाया ओर कदा फ़ नहीं, नहं । ह ्रादमय ! इसमे विवादं 7१५ 


= 


१ क ह ह । चोर कोई ब्रह्म जानते हो तो निरूपय करो । यह ८४ ७ 

डा स ट | 

द र ह साथ त <, जोडा कहलाता हे । इसी को अरिविनीङुमार ९ 

स च र हदव भे एक श्रमिमानी देवता जानता हृभ्ा त ध 
क य म एक देखता हुश्रा उपासता है, वद जोड़ा ना 

अपने जोड़ से ध्थक नहीं होता । ¢ + | 

जत यह श नोने नोर महान मपो 

६ ' म उत ब्रह्म जानता हँ नोर उसी फी उपासना घुम्दं १ 

ल उसी कँ करता ह । `तुम्दं मी कता £ १ 

सहारा पक्ङ्ो रोर कृतङृत्यता छो प्राप्न हो | ^ । 


राजा 
क ए सिर दिलाया ओर कदा फ़ नदी, नही, इसमे मी. मराड़ा न को क न 
छम्दारा शश्र का देवता हे जिसे यमराज वोलते ह। मे भी इसे अन्धेरे तथा ४ १ 


ह 
४ 


हदव में एक करप जानता व \। 
दीर्घायु पाता दै तथा 9 पदिवानता दं भोर उपासत मो हँ । जो इसे इस प्रकार ड ` 
गन ` आजं तकं जीवित रहता है, वीच मे नदीं मरता । न / 
राजन्‌; यद पुरुप जो पजापति, बुद्धि भौर दरदय मे एक हा उनका {य 


भोक्ता है, मेः इते बरहम जानता 1 
इसी फी उपासना करो | शली मो माना मी करता हू । हमको मी कद ॥ 








लोग इसी को दैरवर कहते है भौर यही सं शाला ह । हम इसी को दिरण्यगमं कत ष 

4 युद्धि । ससार का रादि कारय संकल्प द हल 51 

जापति तवा दध भोर दय भे वयापक देलता ु्ा सवका अ पवात्‌ = का 20 

शते इस प्रकार उपासता दै, व बुद्धिमान्‌ भोर विचारवान्‌ सिता ततता 
तद । भरः शराय ! र कलो ॥ | राद खो म 
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॑ छटा अध्याय १९७ 
५1 गाग्ये-दे राजन्‌ ! देखो, इस प्राण के श्ाश्रय सूं, चन्द्रमा, विद्युत, नचतत्र, पाँच तत्व, चार 
| (अन्तःकरण, पाच इन्द्रियों श्योर विराट पुष यद्व सव गदते हँ । इन सव को प्राण ही चला रहा है । इस 
मीर कारा से सव से परे व्रह्म यदी दहै। इस प्राण से इतर को ब्रह्म नहीं ह्‌ । इम तो इतना ही जानते है । 
इतना कहकर गाग्ये चुप हो गया, अगे छृच्धः न वोला । क्योकि प्राणा्माश्नों फे श्रारम्म से अन्तिम तक 
ह ष? जितने देवता है, वे उसने क्रमानुसार वतलाये, यां तक कि जो आदि संकल्प रूप ईवर का पद्‌ दै, उसे 
मी प्रकट कर दिललाया । यदह सव देवता उसी की शाखां ह । ये प्राणात्मा नाम से कदी जाती ह । 
& यद्‌ सव अहं काग युक्त हे इसी कारया राजा ने सवके लिए सिर दिलाया अर उनकी उपासनाश्मों का फल 
क मोर परिणाम भी साथ-साथ वयंन कर दिया, जिससे फ गाग्यं जान ले कि राजा उनको च्छे प्रकार 
जानता मोर पदिचानता है, राजा वेसमम नदीं ह । यद तो निस्सदेद सव उपास्य हे नौर मिन्न-मिन्न 
= विशेषःविशेष फलं देते दे, बिन्तु ये कोई मोक दाता नदी हँ अर्थात्‌ मोक्त के स्वामी नहीं दै, वरन्‌ करनी- 
१ मग्न रूप नियम फे श्ाधीन ह । जो संप्रसाद्‌ की आत्मा दै वह तो ेवल साकी है, क्रिया वाली नही । 
(ए अर यद्‌ जो नाना ग्रह्म उपास्य देवता दँ, उस शुद्ध व्रह्म की अर्थान साती आत्मा की सेवा करते हँ । 
काः इनको कथन मातर ब्रह्म बोला जाता दे, यथाथ में ब्रह्म ह नदीं । यद सव अदंकार से युक्त होने से 
५ अन्रहम है । 
॥ + | | गाग्यं-हे राजन्‌ ! दम तो सय से श्र्ठ परब्रह्म प्राया को ही जानते है, दूसरे फो नदीं स्योकि 
। यही सव का प्रेरक दे । जव यह शरीर से निकल जाता दहै, उस काल मे सब का अमाव हो जाता दै । 
यप भाय से इतर श्योर कोई ब्रह्म नहीं ह । पुमने इसको भी ब्रह्म नदी का । हम इस से परे श्मौर किसी ब्रह्म 
ह १ नदीं जानते द । जो इससे परे शरीर कोई ब्रह्म है तो छपा करफे कहिए । 
जव राजा ने गाग्यं त्राह्मया शी प्राणा में द्‌ निष्ठा देखी कि यह्‌ तो इतना ही जानता हे, ्मधिक 
१८ दी, तव गजा ने कहा कि क्या घुम इतना हौ जानते दो या इल श्र मी ज्ञान रखते दो ! 
तो ह न गाग्य॑- ह राजन्‌ ! मं तो इतना हौ जानता हं, आगे नदी जानता हं । यदि आप इस से ्ागे 
का ज्ञान रखते हों तो मे ्भापकरा शिष्य होतारं । सुन्चे माप वतलावं कि इस से बदर श्मौर कौन सा 


दा दे १ 
2 ॥ राजा-श्र ्ाह्मगा ! यह्‌ उल्टी वात हे छि ब्राह्मया श्रिप्य हो श्रौर चात्रिय गुरु बने । नद, नदी, 
व वचन युक है । अस्तु, तुम गुर ही बने रहो । म यो ही यतलाये देता ष । हे श्राद्मया ! भ्रथम यद 
{तो 4तलाञ्चो फि तुमने सूय, चन्दर, धिजली, आकारा, वायु, रग्नि, जल, प्रथ्वी, मन, बुद्धिः, चित्त, 
(महकार, स्वप्न, विगाट, भ्राया,--इन पन्द्रह पदाथा को ओं ब्रह्म दा है सो इन में से तो को मी धद नदी 
दि । यद्‌ सव के सव जह, परिच्छिन्न, नाश्चवान हँ । तुम इनको रहम मानकट्‌ इ गासना मी करते दो नौर 
[शिर साकलात्‌ हमारे सामने बरदमरप करके कहा मी हे । यह तुमने सव मिभ्वा ही माना द रौर हमको भी 
1 प्िथ्या ही कदा हे । तुमने जो इने ज्ञान के मगेसे श्चपने ्माप को श्द्ाक्चानी सममा नौर प्रहंकार प्या 
(81 ह, सो सव व्यथं दे । स्या पदे-लिखे तुम को शना भौ शान नदीं छ कदी जङ़ नादावान पर्गिच्छज 
वाथ मी बरदा दुमा कर्तेद १ स्ववं घोला खार दूसरा को मी दला मार्ग बताते हो ! देखो, याद्‌ 
+ रक्लो ! छि जव तक टीक-टीग पृरी समस न श्ना जाय तव तक दूस को उपदेश नहीं छना चादिए । 
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क्ष ब्रह्मज्ञान शपू मण्डार 
9 छ9 1 कि, | [4 [, . 
इस से संसार मे वड़ा अनथे फल जाता हं ओर मानव समाज में वड हानि की सम्भावना ई । इरा 


अच्छा नहीं छया, भ्रस्तु । ` गी 

इस प्रकार गाग्य ब्राह्मणा ने राजा अजातशत्रु के वचन सुनकर आश्चयं माना भोर छ 

तूष्णी भाव को प्राप्न हृ । जो ढः अहंकार था सो सव एकदम टूट गया । नीचे फो गक । 
पराणां का वेग प्रधिक हो गया। प्राण॒ मे जो भारी निघा धी, वह भी जाती रही ओर ज्छ # 
सामथ्ये न रही । | । परा 
राजा ने फिर कदा--हे गाग्यं । वस इसी विश्वास से ब्रह्मज्ञानी वने फिरते थे १ श्वी ¢ 

वल सेरथवौ फो जीत आये थे ¢ इसी ज्ञान के भरोसे से महात्माञओं ओर ब्राह्मो का तित । 
ह ? यह तुमने च्छा भरिया करि जो तुमने सियो फी नाहं दीन होकर सग्ल स्वभाव धारण ४ ग 
रहम जिज्ञासा की हे । इसी कारणा से हम तुमको उपदेशच करेगे । प्रथम हम तुम से.यह पृष्ठ ६१। 
यह जो पंचदश रहा. मान रक्ले हं, सो तुम इनके नाम, गुण, देवता श्र प्रतिष्ठा मी जानते १ | 
यदह कदो । तव इसक्र पश्चात्‌ हम को जो ङु. कहना होगा कगे, प्रथम नदीं कते । - । र 
गाये -दे राजन्‌ । हमको तो खनके नाम, गाया, देवता श्रौर प्रतिष्ठा की इध भी | 
हे। भाप छपा रके वह्‌ मी कहिए श्नोर जो इनसे भिन्न परत्रहम दै उसका भी उपदेश करियि। , 
शूना ने मन भें विचार किया कि इसका अभिमान पिशाच निकल कर माग गया। ५, 
मतिषठा क स्वरूप को स्मरा नहीं फरेगा श्नौर मेगा उपदेश शीघ्र ही प्रहरणा कर लेगा क्योकि 8 
करया शुद्ध हो गया हे । तव राजा ने ऊपर कदे ह पन्द्रह पदाथा क नाम, या, देवता थ च ती 


कदे । याला सुनकर 

वड़ा ्राश्चयं चयि = ५ ञ्ज 

दाता था ्ोर इन मष . चक्ति श्रा र मन में विचागने लगा किं म 8 
फि मेरे उत्तम पुण्य ० २ ब्रह्म जानता था, वह सव भ्रम निकला । १ । 

था आर इसकी क ९६ द जो देसे तत्वत राजा का ददन मिला हे । मेँ अरहंाए 1 
हो तत्वा क च पाथा। बदा शोक हे, राम राम ! शास्त्र मे लिला दै किव । 

तत्व-वेत्ता क्रा दृरान होता हे | 9 3 





किं ब्रह्मज्ञान फी प्राति पमार ^ १ इत राजा कौ कृपा से मे मी ग्रहा्ञानी दोगा । १ ` 1 
राजा-दहै ब्राह्मणा भा विनाश ही भमान साधन द । > 
3 अव हम उस = 

पकड़ा दृं या वोलत्ा हृश्भा सुनादे । ग का स्वरूप तुम को श्रवया करा द्‌ अ । 








या मग | थो माष उत य नो ग ॥ 
4 देखे भ ६ ब्रह्म को त # ई | ~ 
छा वले भोर प गने से रहित ग्रो क न | तत 
राज्ञा ¡ ~~ क ५. & $ 

„ ~ अवतम यापर ही विश्राम करो। रात के सप 0 । ्ी। ५ 
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छखा अध्याय ` १६६ 


मी इस मन्दिरमे हैँ । 
ति बालाकी- दे प्रभो ! यद्‌ तो कोई मनुम्य . सोया पड़ा द । वह्‌ परत्र कडँ है १ 
दन। राजा दे गाग्ये ! इसी शरीर मे है । हमारे तुम्दारे दोनों के श्रह्म इसी शरीर मे स्थित दँ । अव 
च दले तुम पने एक-एक ब्रह्म का नाम लेकर बुला । जो वे तुम्हारे श्रम होगे, तो हे वराया ! तैर 
स्ञाथ बातें करेगे क्योकि वे तेरे उपास्य दँ नोर तृ उनका उपासक हे । यदि तेर बुलाने से वद न बोले तो 
तौ नको श्चूठ ओग जड़ जानना मर सममना कि यह्‌ न्य फिसी च॑तन्य फे चलाये चजते है, रक्ष नही है । 
ल | ` त्व गाग्यं ने जिनको ब्रह्म माना धा, एक-एक का नाम लेकर बुलाया जिन-जिन देवताश का 
नस्लेल शिया था, उन-उन नामों से इसे पुकारा परन्तु किसी ने मी उत्तर न दिया, न बद्‌ जागाही। फिर 
त जा नेका क तुम प्राण को सवका स्वामी मानते थे, उस परब्रह्म को मी बुलाश्मो । गाग्यं ने प्रायाका 
ते म लकर भी बुलाया, परन्तु उसने भी कुल उत्तर न दिया भौर न वह जागा ही । तव राजा ने कहा कि 
गाग्ये ! जो यह देवता च्॑न्य ब्रह्म होते तो तेरे साथ यातं फरते । जिसको त्‌ सव से श्रेष्ठ ओओर सवका 
† वाणः पररह मानता था, सो प्रसिद्ध प्राया भी तेरे सामने ही इस मन्द्र के वार तथा भीतर राता जाता 
तो मी तरे चलाने से नदी बोलता 4 वता, यहं ब्रह्म केसे हए ! 
# ५ गाग्-हां गजन्‌। यहः ग्रह नदी ह । 
1 | तब राजा ने कदा कि इस कारणा से, दे गाग्ये ! घुम यह्‌ निश्चय करो फि यह्‌ प्राया मी ड़ 
#जञान सूप दै । यदि चेतन्य होता तो ुफ़ से वश्य वातव्वीत करता क्योकि तू उसका वड़ा अद्धावान 
् 0 द । भिस पद्म को हमने कहा था सो इन सव चैतन्या का चैतन्य दै ओर सवका अधिष्ठान हे । 


4 -आ& सव्र जड़ देवता उस प्रह फी सत्ता से ही चेतन दो रहे है । हे गाग्ये ! सममा फि नहीं । 


ॐ गार्ग्य क ऋ, ॥ [4 ॥ क, 
६ ।इगाग्य ¦ ज तय दमन तुमसे कहा था बह इस मन्द्र मे स्थित है ` रौर जिनको तुमने ब्रह्म माना धा यद्‌ 


र| गाग्य॑--हे राजन्‌ ! समं गया । आपने भेर ब्र को तो ज़ सिद्ध फरक दिखला दरिया । अय 
त हष ्मपने ब्रह्म फो भी तो युलाश्ये । उसफोमी तो मे देख । ` 
बै ।  राजा-दे गाग्ये ! अच्छा श्रव हम पने पूज्य चेतन्य प्रदम को इस मन्दिर में बुलार 


कये देते द । चित्त को सावधान करके पकड़ना । देख, वेदो ने भिसो निर्विकार श्मोर निर्विशेष श्रद्म 
वा इदि द, षी विरो रूप धागकर इस मन्दिर मे से वोलेगा, फान खोलकर सुनना । रं 


| तवराजाने नाम लेकर उस पुख्प फो हाथ से जगाया। बहे एकदम नाम सुनते ही मयमीत 
ई 1, जाग उठा श्मौग राजा छो पासमं खदा दैखकर्‌ नमस्फार किया । राज्ञा ने उसको धीरज देकर 
नष क्रिया शरोर कदा कि तुम डरो मत, सोते रहो । तुम्हारा मी पहरा नदीं द । तेरे जगाने तक ष्ठी 


द्वे 


्।शषीम या । राजा ने यद सिद्ध छर्‌ दिखाया कि गाग्यं की समस टीक नीं धी, क्योकि गार्य तो चन 
वतां को, जो उसने बान किय, इस शरीर फा स्वामी, इसमे कत्तं तथा मोचा मानता था । परन्तु 
क, फा मनोगत श्मिप्राय था फि वे सव दैवता स्वतन्त्र नष्ट ह, न स्यामी ई, किन्तु सेवक दै रीर 
न्व ह । सेवक स्वतन्त्र नही होता अभर स्वामी नाना नदीं होते ! भिस क्लिप यद्‌ सव देवता शाम 
१९; म जिस बिना ये सव-फे-सव येकार या व्यथं होते द मौर न कुद जानते शी, बही निर्विकार 
श्रद्द । ५. ¦ 
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इदः ब्रह्न पर्वं मण्डार ` | 
जयं हम यह आये थ, उप्र काल मे यह परब्रह्म अपने निर्विशेष सूप भे एस 
कारणा से इसने हमको नही जाना था क्योकि उस काल में इस परब्रह्म मे स्वामी-सेवकं आरिकषि 
अमाव दो गया था, केवल पने निजी ्रानन्द्‌ भँ मग्न था । कोई भी निर्विरोप-सविरेष पमि 
नहीं धी । बही पररह विरोपरूप धारक ्रपने भाप को सेवक मानने लगा । इसी कारण सेक 
होकर नमस्कार शरिया आओओर अपना ्षपराघ त्तमा कराया, क्योकि ्रपने को खाट पर लेटे ह# 
को नीचे ख़ हुए देखा । हे गाग्ये ! यद परत्रह्म अपने निर्विरोष स्वप को मी जानता रै शरम 
स्वरूप छो मी जानता द । कमी निर्विशेष स्वरूप मे स्थित होता है ओर कमी सविरोष रूप षा 
योग्य विचरता दे,-जेसे सूये मे सूरज का काम करता दे, चन्द्रमा मे चन्द्रमा का काम कत | 
मे धिजली का काम करता दे । अथवा सूर्य, चन्द्रमा, बिजली, वायु, ग्नि चादि सव-के-सव्ं। | 
अपनी-अपनी मर्यादा मँ चते द । पाचों तत्व तथा विराद्‌, अन्तःकरण, प्राण, करी ४६ 
दवत इसी प्रह से प्रकट हुए ह, इसी मे वतते है ओर इसी मे लीन दो जाते द । अथवा यद 
ही हं 1 श्ल कारणा से यद्‌ जानो किं यह्‌ परब्र चेतनो-का-चैतन्य, स्तो-का-सत्‌ रौर आधा 
६। $ की सन्ना से सम्भूय बरहमण्ड अपनी मर्यादा मे चलता हे । इसके यिना क्या सू स 
। श बिजली, क्या पाचों ततव, क्या शरीर, क्या इन्द्रिया, क्या अन्तःर्या शादि सव रिता । 
फ-तदहा पड़ रहते ह । यदी ब्रह्म जाग्रत मे है, यही स्वप्नमें मेंहे। क्या शि 
स्वन्न, क्वा सुपति, सव शस से सिद्ध होती दै प भो ॥ 
न ५ ६ ! तेरे ब्रह्मं के समान ह जड़, पराधीन नदीं हे । ये सय इसके चलाये न 
म ज पह स्वाः सिद पह चेतनो ऋतन है । भ इको जानता द वद पण द 
सवस्या म परिच्छिन्न अहंकार के साथ मिलकर कृत्तां तथा भोक्तापने का भरि 


शीव करणात दै, स्वप्नावस्था भ तेजस नाम पाता म + 
रय क आह नाम से विलयाद / हे ओर समि अवस्था म कारय स | 


राजा अजातश्ुपने का अहंकार कर रहा हं हि 
) कही पुर्प का, कहीं नपुन्सक का, कदी वालक क र रा 
डी रोगी, कौ निरोगीपने का, ही गरोव, कटौ भन 





| 
| 
| छटा अध्याय १५१ 
फ {सदित दूर खद्गी देखती गदती हँ क्योंकि उनका वहाँ ल वश नदीं चलता अर्थात्‌ वहां उनका माव हो 
िकषाताद । दे गाग्वे ! जो इस पराज्ञरूपी वालक के पिता को जानता है, सो$ ब्राह्मणा द । उपाधि फ साथ 
~प मिलने से सोई परत्रह्य विशेष कटा जाता ह ओर उपाधि के त्यागने से सोऽ निर्विशेष कदा जाता ह । जो 
ते ंडस प्रकरार विचार करक ब्रह्म को जानता ह, वही ब्रह्म होता ह । 
ह | राजा गाग्ये व्राह्मण को सोये हुए मनुष्य के पास जो ले गया था उसका तात्पर्यं यह्‌ था किं हे 
द राह तर देवत्रा | अपने-्माप ङ्ध सुनने-सममते होते तो लाने से वाणी को सुनते ओर समम फा 
्‌ धकार करत । परन्तु एसा नदीं हृञ्मा । जिस प्रकार अग्नि में फफ हुए तिनके को ध्यग्नि न जलाये तो 
निश्चय होता दं फर वह अग्नि नहीं हे । उसी प्रकार राजा की वाणी फैन सुनने से निश्चय होता हे फि 
गाग फे उपास्य दैवता अपने-श्ाप वागी के मोक्ता नहीं हँ । जिस तरह वे वाणी के भोक्ता नही, उसी 
श्र वे देखने, चलने श्नोर सृःघने इत्यादि फे भी मोक्ता नहीं । वे तो मोग के साधन है । ज सेव्य मौर 
भोक्ता ह्‌, वह्‌ इनसे प्रथक हे श्रीर वही यथाथ में उपास्य देव है । इन इन्द्र्यो दिवा इनफे देवताश फो 
इपास्य ठद्राना मानो पत्थर फो उपास्य ठहराना हद । यद इन्द्रिया भौर इनफे देवता तो फिसी दूसरे चैतन्य 
दैव के चलाये हुए चलते दह । स्वयं तो पत्थर के समान जड़ द । इनको गागं ने दश्वर मानकर उपासना 
रस्ो दे सो गाग्यं यड़ा वे-सम, विचार-शून्य ह 
बशर ४ ल 
न गाग्ये-हे राजन्‌ ! सोये हुए मनुप्य के पास जो तुम सुफको लाये तो इससे आपका क्या तात्पर्य 
नेकला १ 
+ राजा- दे ब्राह्मणा ! तेरे उपास्य देव के अतिरिक्त एक दूसरी शुद्धात्मा दै, जो केवल ज्योति हे 
न होर जिसके कारणा ये काम कने फी आात्माये प्रकाहित होती है । वह श॒द्धात्मा कुद फरती कराती नहां 
६ वरन्‌ नित्य श्चानन्द्मय हं । उसमें कर्तापने तथा भोक्तापने का ध्म कटिपत टै । इन तेरे उपास्य देव ~ 
मि म्बन्ध से उसमें कल्पित सम्बन्ध भ्रा जाता दे । हे ब्राह्मणा ! तृ दलले, सुति मे उसका निजी आनन्द 
ताया जाता हे । जसे कोई मनुप्य दूर गये फो चोर से पुकारते दै भौर वह नदीं सुनता ह, सी प्रकार यह 
कीविपाची शयात्मा भी इन इन्द्रियां र तेर उपास्य देवताश से बहुत दूर थी, रतः शब्द्‌ न सुन सकी । इस- 
| लिये सोये हए को मेने दाय से दिलाया ताकि उस साक्ती त्मा के सोये हए देवता चेतन हो जाये । जस 
। किन को रग्नि पर रखकर दिलाते भर एक माते, उती तरह दिलाने रोर जोर से पुकाग्ने से मेरा 
ी, हत्पये यदी था रि ये सेवक देवता जो गाग्य के उपास्य दै, वह्‌ चेतन्य मात्मा से प्रज्वलित ओर दीपिमान 
¶, आवें । इसीणियिः देख, बह जाग उटा श्रोर सोचने सममने लगा, सत्कार पूर्वक मुमसे वातं मी रने 
4 पदा । इसत मंन तुको यह उपदेश करिया कि ओ साद्ची शुद्धात्मा हे, वह कुः नदीं करता । वह 
६ देवताश्च का शिरोमणि स्वामी भोर निगुगा ह । यथपि इनमें माया हृश्मा क्त्ता-सा प्रतीत हाता ह 
र श मी वह वास्तव मे न दता दाल मोक्ता ही हे, वरन्‌ इन (इन्द्रि, मन, बुद्धि) फे कामों का साती 
[ ६।&षोर नित्य ्ानन्दुमय द भोर वही तेरा ्रसली स्वरूप द । इसी से मेः उसको पना श्ात्मा नाम ता 
। यह विकारी नदी होता, एक रस रदता ह । दे गार्य ! जो इस प्रर विचार फरक ब्रहम फो जानता द 
ददी श्रह्वेत्ता दे । । | | 
की . राजा के वह्‌ वचन सुनकर गाग्य ने विचार क्या फ मैः व त्रहमहचानी ट्या । वड़ा शराश्च दे फ 
4)" मन अव श्यपन-स्ापको समा शरोर मेरा भ्रम निवृत्त दृषा । मी सव पृथ्वी फो मने जीता । यट 
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॥ 
1 ` च| 

। १५२ रमजान अपूव मण्डार | 
| ~. च क० क क्योफि । | 
। भने चस को पराजय नदीं किया था, उलटा अप ही पराजित हुश्रा था क्योकि मिथ्या जडसं 
परव्रह्म जानकर ज्ञानी बना फिरता धा । राम । गाम ॥ मेरे मिथ्या रभिमान को धिकार हे। हद 
की कपा से मे ब्रह्वत्ता मोर्‌ राचायं कदलाङंगा । | छमा 

- च + += | 

गाग्ये-हे मगवन्‌ ! अव ्मापकी छपा से मेरा श्रम ॒निचत्त हुञ्मा श्रौर मेने तर ४। 

जाना। अभी मेने प्रथ्वी को मी जीता दे । अव मेरे मन में कोर शद्धा भी नही रदी। अवश्रं | 
मे अपने श्रम पर जाँ ! रा 


। 
राजा- हे ब्राह्मा ! जसी तेरी इच्छा हो सो कर । ॥ 

- इट 
11 


फिर राजा की ्राज्ञानुसार, नम्रतापूर्वैक शिण्यमाय से नमस्कार करके, गाग्यं ने कदा # 


जो ब्रह्म पने कदा सो पग्रहम मं ही था भापने छुपा करके मेरी भ्रान्ति मात्र निवत्त की दै हो 
पकाया हे । मं सिवाय नमस्कार के श्रौर फु गुरु दक्तिणा नहीं द्‌ सकता । हे राजन्‌ ' 5 
अपने-ाप ्रत्यग्‌ आनन्द स्वरूप को जाना है अथवा जानने की इच्छा की दै, वही सदो 
पाता द । एसे श्रहवेत्ता ओर जिज्ञासु दी ब्राह्मया कलाने कै योग्य है । इनके अतिरिक्त ओस् । 
मान, रा, पण्डित अथवा भप्ठ मानते ह, वे यदपि काव्य, पुराणा आदिकं ्न्थो का पर 
करते-कराते ह, तो भी अनात्म-परायण होने से मूं ही ह । कितने ही वड़-बड़ पण्डित, क 
फा फी रचना फते दै फि जिना अर्थं कना साधारण पण्डितो का काम नदीं दे । तो धनः 
हे क्याकिवे चावला को भ्रति के निमित्त धानो की, भूसी को टे तथा छ्ानते द अर ो 
दम अन्नानी ६, जन्मने-मगने बाले दीन-दुःखी जीव र हम ब्राह्मण आदिक 9 हमारा य शी 
यद्‌ हमारा सनातन-घमे हे । वड़ा आश्चयं है कि अपने-ापको ुद्धिमान पण्डित माने 6 
तथापि धनी पपा कौ कामना करते है । विवेक वैराग्यवान ¢ 
अक्ञानजन्य मोह का माहात्म्य ई, 
भ्र वतलाद्ये फ़ यह्‌ शरीर फते 
. एजा--दे ब्राह्मण } पक दृ्टन्त 
चारा आकाञ्च मं शीर-ञ्मञ्चरीर 


भ 
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। 
| 
॥ 
¶ 
॥ 
॥ 
| 
¶ 
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॥ 
न मलुप्य इनकी दष्ट म तच्छ रत (0 
अर ङढ नहीं । हे राजन्‌ ! अय मेरे योध के निमिच # दा 


उत्पन्न होता द ओर इसका अमाव किस भ्रकार होता दै ! १६ 


वि 
नदि 








ऋ नन्द, सदत भाव शरीरल्पी आदश फा अमाव कर देते ह ५ < 
वी निल पकार षड्‌ यट होतेह सो मी सादवान दोष सुन । अंस भभम ‰इ 
न व 

0060-0. ।४011५ (व शातपी सूम वपने ॐ सपरन केरपषचति वा ( 


तपता ह, 


कटा अध्याय १७३ 


( [] ॐ चि जसे ण 
बबडसी प्रफार परोत ब्रह्मज्ञान के पश्चात्‌ धदशरह्ास्मि रूपी वायु उद्य होती दं । जसे वायु के पश्चात्‌ वादल 
 श्हदय होते है श्रौ श्याकाश को टक लेते हं, वंसे दी अरह्रह्मास्मि रूपी वायु के पी स्वस्वरूप प्रत्यग्‌ 
इ्मात्मा का प्रत्यत्त ज्ञान उद्य होता ै जो शरीररूपी शराश्च को चारा रोर से ढपि लेता हं । 


[य 7 8 त 


8; । गार्य हे राजन्‌ ! इनका नाधार रूप कन हं ? 
बष्। राजा- दे गाग्यं ! यद्‌ परिच्छिन्न अदं काररूपी शरीर हे । पहले अज्ञान काल में यदी अपने को 


राह्मण, चत्री, वैश्य, शद्र, चाण्डाल, सी, देवता, पित्र, गंधवे, रा्तस मादि मानता था ओर कहता था 
कि यह मुको वश्य करना हे, यह मेरा धमं ह श्नौर यदह मोक्तव्य हे । अनेकां प्रकारा की अन्य वासनाये 
उटाता था । वोधकाल में इस अदहंफार रूप शरीर फा अभाव हो जाता हं । जंसे वादल फे उद्य हए पी 
द्‌ ` वरिजली (अर्थात्‌ चमक) उद्य होती है, वसे दी ्रात्म-सान्तात्छार के उत्यन्न हुए पीठे ब्रह्मनिष्ठा उद्य 
होती दै । अंसे बिजली के पीले गजैना होती दै, वे दी अनुमव केः पौव "सोऽहं" “अदं ब्रह्मास्मि" 
प््मयमात्मा ब्रह्म ज्ञानं ्रानन्द््‌ श्रय (तत्वमसि रूपी गजना होती दे । जव इस गजना का आविर्भाव 
सहता दहै तव मन, द्धि , इन्द्रिय रोर शरीर का त्रिकाल मे अमाव निरचय दो जाता टं । 
> हे गाग्यं | जिस पुश्प के शरीर का इस प्रकार त्रिक्राल मं अमाव निश्चय रूप वाघ होता हे, 
प^उसको जीवन्मुक्त कते ह । कारणा नौर काय रूप ओ अ्लर श्र क्र द, इन दोनों से जो प्रथम हं वही 
(वा पुरपोत्तम जीवन्मुक्त ऋा ्भात्मा ह । जीवन्मुक्त के अतिरिक्त इस पुरुषोत्तम भाव को शरोर कोरे प्राप्न 
हीं हो सकता । जीवन्मुक्त दी सर्वात्म होकर ब्रह्मलोक से लेकर चींटी पयन्त सव शरीरां मं वटकर सव 
१६ नगो को भोगता ह । लोक व्यवहार सं जावन्मुक्त का सपना एक ही छारीर ह्‌, परन्तु ्मपनी चष्िस 
य{*जीबन्मुक्त सथ शरीरो को ध्ययने देखता हं ्मौर सयसे एरथक भी होता दं 1 
हई हे गार्य ! मैने तुमको दृष्टान्त अर युक्ति सदित निर्विकार व्रह्म का सा्तात्‌ कराया है । अव तू 
ति मातम साल्तात्कार को प्राप्त हमा दे । जो प्रह्य मने तुमको चलतु द्वारा दृष्टा, कान द्वारा रोता, नासिका 
 § दाता घ्राता, जिद्धा दाग सका ्रास्वाद्न कर्ता, हाथ दारा क्रिया कर्ता, स्वघा द्वारा स्पङो कत्ता कदा दे 
{ वही यद अपना प्रत्यग्‌ नात्मा दे, अच्छी तग्ह्‌ से समक ले । मन, युद्धि, इन्द्रिय आदि पदाथा के नाम 
क्ौप्ोर व्यापार भिन्न-मिन्न द । इनके साथ मिलने से ही ब्रह्म नेकं नाम शौर व्यापार वाला कदा जाता 
। चश्चु उपदित होने से दृटा अर कयां पदित दोर श्रोता शादि कदलाता दे । सुपुपि मँ जब 
र इन्द्र्यो तथा मन, बुद्धि, अदंकार फा अमाव दो जात। दे, तव मी आत्मा का अमाव नहीं होता । 










2 हे गाग्यं ! वुद्धिमान्‌ दयालु गुरु अर श्ीलवान सन्तोषी सरल स्वमा रिष्य-जय इन दोनों 
हका मिलाप होता दै, तव जीव की सुक्ति होती द । केवल शास्त्र घोटने मात्र सं दी सांसाग्कि वंघ नदीं 
हीते । जव स्थूल, सूम, कारणा, समष्टि व्य तीर्न शरी का वाध दो जाता है, तव एक रस परमानन्द्‌ 


सत्ता शेष ददती द । असे रस्सी के श्चान से सपं फा वाघ हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से 
जगत्‌ का बाध हो जाता दै, वसे दी प्रस्यत्त ्मभिन्न व्रह्म मेँ कारगा सदित जगत्‌ का वाध हो जाता दै । 
हे गाग्य ! अव तुको ब्रह्मभाव की प्रापि हृद मथवा नदीं । तेरी बुद्धि छतछत्य दृद थवा नहीं । 

4!  गाग्य-द राजम्‌ ! श्नापकी छपा से में अपने माप प्रत्यक श्ममिन्न व्रह्म को प्ाप्र दुमा ह| दे 
{राजन्‌ ! मं तो अमिमान मेंद्रव रहा था। ज्ञान केः मारे त्मा से दूर पड़ा था। इसके नाश्च होने 
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पर अव देखता हँ तो चारो तरफ श्चान्ति ओर आनन्द ही ` आानन्व्‌ दिखाई देता है । अहनान भ्न | 
मं अपने स्वरूप से छठ इतर नहीं दो गया था । जो भें पहले था, वदी मै अव हं । जो 4 
पहले धा । में घन्थ ह! मे धन्य हँ मे यडा चतुर हं कि संसार (अर्थात इरीर भ्र । 
चिरकाल से धारणा कर रहा धा, तो भी उसके रङ्ग से नहीं रङ्गा गया । संग का असंग घए । 
सम्ब द्र्य भ्रपंच सु मे कल्पत हं मोर मेरे आश्रय द । मैः सचिदानन्द्‌ निराश्रय हं । ऋः 
मं नदी हँ मोर मे दं । मे स्वयं ज्योति स्वप र । हे राजन्‌ ! श्यापकी शपा से मै शानि ग्रः! 


ह । वेद्‌ सुको दी अक्रिय, अमय, आआनन्द्‌, असत, ब्रह्म, परमात्मा, कूटस्थ, तुर्या, भूमा, ह 
कहते है कयाकि मुमसे भिन्न हैत फा तीन काल मे मी ्ममाव हे । मेरे स्वरूप में ईश्वर, जीड, शो 
शति, स्यति रादि फिसी फी गति नदी है । अधिकारियों को योध कराने के मिस से इ४| 
अनन्त नामों की मुक में कल्पना करता है । म वास्तव से नाम रूप से रदित दँ । दे मगवर,‰र 


प्रतिकार मे सिवाय सरलता से नमस्कार फरने के मौर इः अपने पास श्रापके देने योषव क | 
ओम्‌ नमो नमः । | ¦ 


इति राजा अजातरा्ुवालाकी सम्बाद नामक छटा अध्याय समाप हुभा। 
आदम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः| 


) ~प” 4} -4; 21 स्‌ 
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ग्रा | 

6 | [ इन्द्र ओर व्रह्मा का संवाद ] 

| क “00 

त श्नः 

7. ्ष/ अव गे ब्रह्मा अर इन्दर का जिस प्रकार सम्बाद्‌ हुश्रा है, सो निरूपण फ्िया जाता हे । ता 
दोग ध्यान देक सुने । 


दद ॑ जिज्ञासु- दे गुरु महाराज ! पूवं श्माचायौ ने जिस प्रकार मन्द्‌ अधिकारियों को मोक्त की प्राप्ति 
र| करा कर व॑धन से मुक्त किया दै, सो कपा करके मेरे योध के निमित्त किये । 
वक शुरु रिप्य ! मन्द्‌ धिकारि्यो को जिस प्रकार उपदेश किया जाता हे सो ध्यान पूवक 
नो । हे शिप्य ! मन्द्‌ अधिकारी उनको कदते दँ जो बुद्धि की स्थूलता के कारया निर्विशेष रह्म को 
। नही जान सकते क्योकि मन्द्‌ अधिकारियों को बुद्धि की स्थूलता के कारा एसा निश्चय होता हं फि 
ओ इट ह सो प्रत्यक यह विशेष ही है," निर्विशेष कोई वस्तु नदीं । परन्तु वेद्‌ भगवान्‌ अपने दयालु 
माव से मन्द शरसुलञशम फो निर्विशेष आत्मा का बोध करा देता है । जसे अन्धे मनुष्य को रास्ते के आश्रय 
तै नगर को प्राप्त कराते दै, उक्ती प्रकार वेव्‌ भगवान्‌ ब्रह्मचये भादि साधनों हारा संन्यास मागं से उसको 
` सिर्विशेष मात्मा की प्राति फराता दे । देश, फाल, वस्तु, परिच्छेद से रदित सत्‌, ज्ञान, अनन्त बरह्म का 
नाम निर्विशेष हे । इत में किसी प्रकार का भेद माव नहीं दे । 
। शिप्य- दे गुठ ! सो निर्विशेष रह्म फोन दे भर कदां रहता हे १ 
गुरु- हे पुत्र ! येद ने जो निरविंरोष ब्रह्म का वर्यान फिया है सो यद चिदाभास ह । यदी परब्रह्म 
३1 यह ब्रह्म इस शरीर में इस प्रकार श्राया दै ओते याकाश घट द्वारा पने विरोष स्वरूप को दिखार 
बट के नष्ट होने पर श्मपने सामान्य रूप को प्राप्न होता द । शिवा जैसे वायु स्पन्द्‌ ठारा पने विरोष 
| हप को दिखाकर फिर सामान्य हो जाता हे श्नौर जसे अग्नि काष्ठ दवारा श्रपने विशेष रूप को दिखाकर 
पिर समान रूप को प्राप्च होती दे । उसी प्रकार यह्‌ चिदामास श्रह्म पने विशेषरूप शो दिखाकर अर 
प्रनेक भ्रकारक्ी क्रीडा करके फिर शपने निर्विशेष रूप को प्राप्त होता है । उस निर्विशेष घ्रह्य को वेद्‌ 
| मगान्‌ ने जिस प्रकार जिन साधको को पा फरया हे, सो सावधान होकर सुन । 
" 1 रशिप्य-दे गुरु महाराज ! विदामास का क्या स्यरूप दै शौर निरविंशेष ब्रह्म ा क्या स्वरूप 
2१ यह निर्विशेष ब्रह्म कैसे विशेष ज्य हो गया ? उसका कौन देश द ? | 
1 शरू दे रिप्य ! अंसे चक्चवतीं राजा का महत्व ्ोता दे उसी प्रकार चिदामास ब्रह्म फा मदत 
“{। जसे राजा ॐ रहने का एक विरोप नगर होता दै, उसी प्रकार इस चिदाभास ब्रह्य के रहने छा 
धदप्य ्षरीर रूपी विशोप नगर हे । जंसे नगर के चारों तरफ दूसरी बस्तिया दोती दै, उपी प्रकारं इस 
„रीर फे चारो तरफ नख, थाल आदि द । जव छिसी नगर में डाका पदता द तो प्रथम वारौ वस्ती पर 
^. ता दे, उसी भकार इस प्रहपुर शषरीर के नख, केश भादिकं आख दिन लूटे जाते द अर्थात्‌ काटे आते 


~) 1 
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ै। जसे नगर मे जो चोर रते हँ उनको घस्ती वाले मनुष्य वार निकाल देते है, उसी र | 

जघ कोई कांटा आदिक लग जाता है उस काल मं उस काटे को नख मादि मिलकर निकाल फ फ 
चाहर फी वस्ती बाले पुरुप राजा के भय से न चोरो ऋ मार कर मगा देते है, उसी प्रम 
केश आदिक ब्रह्म राजा के डरके मारे शरीर भें लगे काटो को पकड्कर निकाल देते ह । कशः 
{ - = के ह्वार पर पद्रेदार होते है, उसी प्रकार इस ब्रह्म राज्ञा फे शरीर रूपी नगर की चौरा! व 
|ॐ जो सुखरूप दरवाजे पर सदा वैटी रहती दै । "जैसे राजा फे महल के रन्तक होते द, इ प्या 
। ब्रह्मपुर ऋ चौकीदारी पचि प्राया करते रहते है । घो 


चदे ७ 


जसे राज्ञा फे नगरके चारों तरफ वादिका होती 4 उसी प्रकार इस -श्गीए हरा 
के चातो भोर दादी, मू ्रादिक होते दै । जैसे नगर मे वदे-वडे वाजार होते है र $ 
प्रकार के पदाथ होते हं, उसी प्रफारं फन, नाक लि आदिक ्रह्पुर के वाजा ह। घः 
गन्ध, रूप आदिक अनेकं पदाथ पदे दै । जैसे गजा के नगर की मोगा होती दै, आती ¶ 
हर अरीर की मोरिया गुदा, उपस्थ आदिक है । जैत राजा फी विभूति सव से भ | 
उसी प्रकार ब्रह्मपुर राजा फी विभूति अनन्त ग्नि, जल श्यौर प्रथ्वी हे । जंसे गजा $| 
गवे साकार तथा धनी रहते ह, उती प्रकार बरह्राजा छे नगर मेँ मन, बुद्धि, चित्त तथा + 
धनी वसते ह । जसे राज्ञा फ नगर म साहूकारो के वदध-बड़े मकान होते है, इसी प्रकार रू । 
साकारो के मकान मनोमय, विज्ञानमय, श्ानन्द्मय फोश है । जैसे नगर मे गरीव श्रौ 
रते ह, उसी प्रकार बरहराजा के पुर मे नाना तृष्णा तथा कामनाये मरी हृ है । जसे गजा ५... 
मन्त्री होता है, सी प्रकार ब्रह्मराजा का शरेष्ठ मन्त्री प्राण हे । जैसे मन्त्री राजा फे सव र 
द भर रागा को दध कहना तथा कना नदीं पडता, उसी प्रकार प्राया ब्रह्मराजा फे सव क 1 
द तथा ब्रहराजा को कुच कहना या करना नहीं पड़ता हे । | | 
 _ दैिप्य\ मह प्राण चतुर मन्त्री दे । जेसे राजा के वडे-बदे बुद्धिमान सलाका 0. 
गयष्टि म मन, बुद्धि, चित्त तया महदभार शरोर समष्टि मे ल 
वदत्त करोड, वहतत लाख, दस हजार ४ ध ६ सा रा क # 
परती है । जेते गजा फे मोगने के न> 1 ५8 
नाना प्रकार के पदाथे होते है, उसी प्रफार चिदामा ¢ 
रूप, रस तथा गन्ध मोग ह । जते राजा कं न त्र 
उसी रकार इस ब्रह्मराज फ रीर. रूपी नगर मर ¶, 
न भादि ये पांच नन्दिं है! जसे राजा फा क; 
महल शरीर के वीच मे हृद्य-कमल दै, 0 ९, ४ ६ 
५.५ श्योर जो चन्द्रमा क _ 4 


॥। 
१ 
। 
॥ 


कि म गिक 
ध । 












मोगने के नाना प्रकार कै शव्द, स्यौ 
# र ५ १ 

पदाथा के जाने वाले कम॑चारी होते है 
, 


सातवां अध्याय १७७ 


जसे राजा का महल कारीगर बनाते है, उसी श्रकार यह्‌ ब्रह्मपुर मायारूपी कारीगर ने नाया ह । 
ऋ फोरे-कोई एेसा भी फते है किं पर्रम ने पना महल स्थयं वनाया ह भौर स्वयं दी उसमे प्रवेश करिया 
श्रा !ह। जसे रेदाम का फीड़ा स्वयं ही श्रपना घर वनाकर उसमें प्रवेश करता दै, उसी प्रकार रह्म ने स्वयं ही 
करः छारीरखूपी नगर वनाकर उसमें प्रवे करके निवास च्या है । जव इच्छा होती द तव इसे त्याग दता ह । 
दा! चतुर कारीगर व्रह्म जेसी रचना करता दै वसी माया को भी नदीं ्राती । जेते राजा के मागे लने-देने 
प्री वाले सेवक होते हँ, उसी प्रकार व्रह्मराजा क श्ागे लेने-देने बलेये हाथ ह। जसे राजा की सवारी क 
घोट होते द, डन पर चद्‌कर्‌ रिकराग ्रादिक खेलने फो जाता दै, उसी प्रकार व्रह्मराजा के ये प॑र ह । जेन 
र ्व॑राजा सभा में शोभा पाता ह्‌ उसी प्रकार स्वप्न में ब्रह्मगजा प्रकारित होता द । जसे राजा दिकार खेत 
र ्ंफग भ्राता ह उस काल मे सव लोग उसकी जय बोलते हं, उसी प्रकार जाग्रत श्मवस्था मेँ सथ इन्द्रियां मिल 
| र ब्रह्मराजा फी जय-जय बोलती ह । उस काल में व्रह्म मी राजा की तरह अपनी महत्ता आमोग उपमा 
सी को सुन कर प्रसन्न होता ह श्रौर शोमा पाता द। हे दिष्य! तूभी इस शालिप्राम स्थानीय द्रदय कमलं 
कि {की उपासना करके प्रक्षराजा को प्राप्त हो । वता, अव शरोर क्या चाहता हं ! 
३!  रिष्य- रुरु मदाराज ! एक शंका दै। ्ापने चिवामास को ब्रह्म नाम दिया है भौर यहुत मे 
1 शैश्नाचायं शस चिदाभास को जीव कतै ह । इन दोनों मं किसका कहना यथाथ हे, सो छपा करके किये । 


॥; गुग-हे शिप्य । जीव ही श्रह्म रूप हं। त्रिपुटी के साथ मिलनेसेत्रह्म दी जीव माव णो प्राप 
टिया दे । जव तत्व की विशेष रूप धारने की इच्छा हरं तव उसने पने विभूतिरूप तीन तत्वां मे अगीर 
र श्रस्ूपी पुर बनाया । उसमें चेतन देवतानां फो प्रवेश कराका पीठः स्वयं मी शिखा द्वार से प्रवेश कर गया 
मोर अपने नाम रूप को प्रगट फिय्रा। जसे शीशे के साथ मिलने से मुख दूना होता ह उसी ध्रकार त्रय 
त्मा बुद्धि रूपी शीशे कः साथ मिलन से दूना दाकर नानाख्परंगाफो देखनेलगा प्र सम्राट स) 
तरह पने साथ नाडी श्रौर इन्द्रियरूपी सेना लकर जाम्रतरूपी यन फी संर करने लगा । 


है जस राजा के वदे-यड़ बुद्धिमान समासद्‌ होते हं, उनके सिवाय श्यौर कोई राजा के पास नदरी 
ह {शिन पाता, उसी प्रकार इस ब्रह्मात्मा के पास भी वद्ध-यड़ विद्वान्‌ रहते ह । श्रवा, मनन, निदिध्यासन 
दिक साधन सम्पन्न श्रेष्ठ पुरुप ष्ठी श्स परमात्मा फे समीप आते-जाते टै । ब्रह्मचयं आदि साधनों से 
# दित, चोर, हिंसक, मिथ्यावादी पुष इत परमात्मदेव के पास नहीं जा सक्ते । मदुप्य लाक स लेष्र 
लोक पन्त सुखा स जिसनं वगग्य तथा त्याग शिया हं, एस उदार पुण्यात्मा पुदप क्ञानद्रारा ब्रह्मगा 
प्राप्त ते दं । दे अधिकारी । ददर श्राष्टाशच, चिदाकाद, दूटस्थ, तथा चिद्‌-्णु भी इस श्रद्मात्मा ` 
7 नामं द्‌ । दद्र आकाश नाम सुक्ष्म का ह । इस भूताकाश से चित्ताकाश सूष्रम दे योर चित्ताकाश्च स 
चदाफाश अत्यन्त सूक्ष्म ह । इसा कारया स व्रह्म फा सूष्रेम सं मी ति सृष्टम कदा ह । 
रिप्य-हे प्रमो ! इस अल्प तथा त्यन्त सुक््म श्र फे जानने से क्या लाम होगा १ 


/ गुरू-दे दिष्य ! उसफे जानने से जो बड़ा जाम दै सो श्यागे फ़थन करेगे । इस चिदामास त्द्म 
0 स्म इस कार्या से कदा द कि इन्द्रिय, मन, बुद्धि ्यादि इसफ़ नद्वी जान सक्ते ह । इस अघम फ 
4 धिम अल्प न समरो क्यो श्रुति माता ने मनेक स्थाना मे शसो बडे से यद्रा षदा 2 । अंसे काश्च 
96 भनन्त पदाथ मरे पडे ह, पर बह समी श्रम फे एक फोन मे, उसी प्रकार विदाकार मं छनम्न 
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॥ 
\ | 
१७८ ्हमक्ञान पूवे मण्डार | 
रण्ड मरे पडे दै । ये नाना व्रहमाण्ड जो चव स्थित दै, जो पूर्वं दो गए ह ओर जो राका 
तीनें कालों के सव पदां चिदाकादा फे किसी एक ददा मात्र मे करित स्थित द । जेप एह । 
आकारा किसी से जिप्र नदीं होता दै, उसी प्रकार परमात्मा भी अत्यन्त सूम दने से श्त इक 
नहीं करता, सदा पनी महिमा में स्थित हे । जो फोई धीर-वीर पुरुप इस विद्‌ाकाच ब्रह ॥ 


। + 

॥ 
| 
| 
| 
॥ 
। 
। 
॥ 


हं, ह्‌ चिदाकाश ब्रह्म ही हो जाता हं । ह 
रिप्य- हे गुरु ! उस चिदाकार रह्म को कंसे जाने ! ` श) 


गुर्द शिष्य ! ध्यान देकर सुनो । ब्रह्माण्ड से यह्‌" देह सृष्टम दे, शरीर से इति! | 
इन्द्रो से मन सुषम दे, मन से बुद्धि ओर बुद्धि से चिदाकाश रह सुम दे । मन्द बुट् बह आ 
योगी, यती इस प्रकार ब्रह्म फो जानते हं । जैसे शुद्ध अचल मणि में मुख का प्रतिधिम्ब २ जः 
मलीन चंचल मणि में नदी पड़ता, उसी प्रकार अधिकारी जन सव तरफ से मन को गोक शह 
मणि मं ध्यान केवल से चिदा व्रह्म का देन करते हे । दूसरे साधन से रहित ४ भृ 
चिदाकाश बरहम इस शरण से ददन नहीं देता फ उनकी बुद्धि रूपी मणि राग-देप रूपी महष 
रहती द । इसी कारण से यह्‌ परमात्मा प्रत्यत हुश्मा भी दिलाई नहीं देता । जव सार एको 
लता ह, वेदान्त ्रवण॒ करके मनन, निदिध्यासन द्वारा बुद्धि को शुद्ध फरता है, उस काल मे क) 
रहा त्यत होता हे । यह चिदाकाश व्रह्म अभय, अक्रिय, अचल, संग, निर्विकार, अ '  # 
ह । जैसे समुद्र मे अनन्त लद्रं उट कर उसी मेँ वतैत्ी ह ओर उसी मे लीन हो जाती ह 1 
विदााश ब्रह समी समुद्र से अनन्त ध्रदाण्ड, दिरण्यगमे,. रवर, विराट, सू, चन्द्र, १ | 
चाये, पु, पी भादि समुद्‌ कौ हरो फे समान उत्पन्न होते श्नौर उसी मे समा जति ६। , 
इसी फ़र्या यह्‌ चिदाकाश रहम सव से बड़ा दे। जो छ मी नाम-र् प्रपच ठुम को ५. 
सब नाश हाने वाजा हे। रादि, अन्त मे स्वरूप से 
 सिष्य-दे मगवन्‌ ! इतना यद्ग 

भानन्द्‌ स्प ब्रह्म इस कष्ट मे क्यो फसा १ 
गुख्हे रिष्य ! शरीर के ना 
पाच भूतां ने जव शरीर में प्रयश्च कियां 
हमारा नाद नदीं होगा क्योकि हमं 


( 


ष # तप 
रदित अनिवेचनीय, प्रतीति ओर कथन हो 
ओर ्रविनाकषी इस ना्चवान दयरीर मे क्य <| 

` 

ख से चिदाकाच ब्रह्म का नाञ्च नदी होता । जैसे लि 
तव उन्न पहले ही विचार लिया था कि १ 4 
निराबयव हु, निराकार है, नारतो आकारो का 










प्रकार १ तथा निमेय होकर शरीर में प्रवेद क्रिया । चिदाकाा ब्रह्म इन पंच | 
सूक्ष्म हान से शरीर कं नाश्च होने से कैसे नाश्च होगा { नदीं नाञ्च दोगा । अतः यद 
नित्य अविनाशी हे श्रौर शरीर रूपी पुर 


ण-क्तया में नाञ्च को प्रप्र होता रहता ई। 
जवान, कमी बुधा होता ह । इन सव प्राप्न होता रहता दे 


- रो 6 
जदा र तद निद्र स्थित र । षा माद-भमाव का साषी विद 


©©-0. ॥॥1111८11<511५1 ण द। शरी शद तुश्गह भिष्चत ह, न्रा) ह०॥1 


साततवां अध्याय १७६ 


१ 


श्रा नादा कदापि नहीं हता । हे शिष्य ! इस कारण से चिदाकाश्च व्रह्म उत्यत्ति-नाश से रदित अविनाशी 


, 
॥ 
1 
॥ 
| 
॥ 
। 
॥ 
1 


एह 1 ज्लुधा-पिपासा, जन्म-मग्ण, हपे-श्ञोक इन पट्‌ उर्मियां से गदित है । दे शिष्य ! इस ब्रह्मात्मा से इतर 
ी कीर को ब्रह्म नदीं हे । 

॥ 6 दिप्य- हे प्रभो! पृर्॑ में श्ापने ब्रह्म फो हृदय रूपी कमल में स्थित फदा था । जव दागीर मरता 
ह्‌ मोर ग्नि में दाह किया जाता दे, उस काल में हृद्य कमल न्ट हो जाता द । तव श्माघार कै नाश 


होने पर ब्रह्म श्मात्मा का नाश्च क्यां न दो जाता होगा ‰ अवश्य होता होगा । इस मेरे संशाय को दूर करो । 


निपः। < श भ 1 स न 
^¦ शुर्-दे दिष्य ! जसे काश्च श्रादि भी तो शरीर में स्थित है, परन्तु शरीर के जलने से यह नही 


वाले ह । उसी प्रफार्‌ चेतन्य पररह ्नाकारा से मी त्यन्त सूहुम होने से शरीर के जलने पर मी नही 
स्फ सरता हे । वह्‌ चिदाकाश ब्रह्म तमाम भूख-प्यास, पुण्य-पाप, शोक-मोह शमादि विकारो से परे दे। इष्टय 
1 प्रह्पी कमल में स्थित जो हमने परमात्मा को कहा हे, वह्‌ मन्द्‌ भिन्नाय के घोघ कराने के वास्ते कहा दे । 
जी भन्द्‌ अधिकारी ्रपने हृद्य मे परमास्मा का ध्यान करे । जो उत्तम अधिकारी हो वह बरदवेत्ता शुर फे 
लपे पास जाकर श्रद्धा सहित महावाक्य को सुने, पश्चात्‌ मनन श्मौर निदिध्यासन द्वारा अपने श्राप प्रत्यग्‌ 
क को जाने । जय पने स्वरूप का साक्लात्कार होता है तव शान्त चात्मा होता है, दूसरे प्रकार से नदी 
यिता । जय तक महावाक्य का वणा नदीं मापन हुश्भा, तव तक वह्‌ मन्द्‌ अधिकारी ह । उसफो चादिष 
र #फ वह हृद्य कमल मेँ अपने मापे का ध्यान करे । इस ध्यान के प्रसाद्‌ से उसको आत्मज्ञानी गुरु मिल 
1 हञायगा ध्योर्‌ वद्‌ श्यात्मन्ञान छो प्राप्र हो जायगा । 
1.1 । वह्‌ चिदाकाग ्रह्म सत्‌ धर्मा, सत्‌ कामा तथा मर्यादा पुरुपोचम ई । वह्‌ जो इच्छा फग्ता दे 
| दी तचकाल सिद्ध होत्रा हे । जव तक उस चिदाकाश व्रह्म की कामना पूरी नदी होती; तव तक उसको 
दिशिं नदी रोक सकता क्योक्रि वह्‌ स्वतन्त्र ह, किसी फे श्माधीन नदीं हे । वदी चिदाकाश सव फा अपना 
न पापा अविनाशी प्रत्यग्‌ स्वरूप हे । हे शिप्य ! स भ्रकार मन्द्‌ सुमुच्च विचार रके ज्ञान द्वागा परमानन्द 
मोल फो प्राप्न होता दै । सन्‌ शाखवेत्त ब्रह्मनि मदात्मा से जच अधिकारी मिलता हे, उस फाल में शान्त 
शात्मा हो जाता द । जसे तराजू के दो पलदर होते द रौर इण्डी फेः वीच में एफ सुई होती ह । जय 
रन न दोनों पलड़ा मे समान मार होता दे, तव सुर ठीक थीच में स्थित रहती दे भौर जो न्यून धिक्‌ मार 
देता देतो सुह दीक बीच मं नदीं ग्हती, अधिक माग बाले पल की चर खक जाती दह। उसी प्रकार 
एन का कयन भोर शास्त्र फा अभिभाय काटे के दनां पक क तरह द । दिष्य फा अनुमव सुद के 
३ मन ६ । जव ये तीना मिल जाते ह, तब रुरु मुमु को शीय ही श्रात्मतत्व श्राप्त करा देता द । 
4 यदि गु शराश्च नदीं पदा हे तो मुच्च छो मोत्त नदीं खा सकता तथा भिसने शाख पदा दो, 
अनुमव स रदित हो, वद्‌ मी मोत्त नदीं कग सकता । यदि शुर श्चाख्न म पदा हो, श्मनुमवी दो 
५५. विचाररप परुषां से गदित श्रौर राग ्मादि दोरा से युक हो तो मी ञुमुद्य मोक्च को नहीं 
पत होता । जव तीनां प लुम पक हो जाता हे, तत्र मोक दोती हे । जो अधिकारी निर्विशेष सत्ता को 
दुध होता द, हे शिप्य ! उसको मदिमा दम तुम से फ्या कदं १ सव ब्रह्माण्ड उसी की श्माराधना कता 
ध रोर वह फिसी की ्माराधना नदीं करता क्योफि वद्‌ सथ को शपना-श्नापा देखता द । यद साम 
मासक जो देरव, देवता श्रादि फो उपासना तते द, उससे उनो पुच्छ स्वग श्मादि मोगा की तपि 


[व 
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१८० ्रहमज्ञान अपूव मण्डार | 
होती ३। जते को$ पुरुष किसी राजा फी आराधना करता हे) तव राजा उसकी मेहनत के अश्र 
ष रंपया-पेसा दे देता दे मौर जो वीच में ही राजा फी कोई अवज्ञा कर यंठ्ता हं तो रक्ष 
दृश्या पदां मी छिन जाता दै, साथ ही ताइना मी होती दै । उसी प्रकार इन्द्र॒ आदि क्स 
उपासक फी मेदनत के अनुसार छद मोग दे दते दै, बह भी नाशवान, णा भंरुर होते । 
पुय वीच में दी कोई अवज्ञा कर यैठता द तो देवता मी दिये हए पदाथं छीन लेता ई। हमे ` 
हे दिष्य ! यह्‌ सकाम उपासक सदा जलते रदते दै, शान्ति कदापि नदीं पाते । आत्मा कं ब ह, 
घरी यंत्र की नाई जन्मते-मरे हए संसार करय मे भ्रमते रहते दै । पूवं जो मन्द अधिकारी दर 


=> 


मी चिदाकाश मात्मा कौ जानकर मत्त को प्राप होते हे । \# 
, शिष्ये गुरं ! य पर्प चिदाकाश यातमा को जानकर कँ जाकर मोक्च प्रत ६!" 
आर फं १ छपा करके कषये । धू 


गुरु-हे दिष्य ! जिस अधिकारी ने दहर भआकादय सुक्ष्म ब्रह्म की अदम्रह उपासना 
५ै ब्रहम हं” इ प्रकार निरन्तर ध्यान छया दे, पर परोक्त ज्ञान नदीं हुमा, बह शौ ^}. 
धडालोक को प्राप्त दोता हे अर ब्रह्मलोक मे रहफर दिव्य भोगों को भोगता हे। अन्त मे 4। 
अन्य तने दी उपासक तो बह्मलोक से गिग्कर फिर उसी उपासना शादि मे स्थित भा क“ 
नियम फी कोई वात नदीं हं । जव तकं प्रह्मा के पास रहते दै, तव तक सिद्ध संकल्प होते ६ (५ 
कमोग % इच्छा कते ह, विष्णु, शिव, रह्मा, दैवता, पितर, पथु, म्लेक, चाण्डाल भाः त 
सूप करत ह प सव शीघ्र पराप्त होते दै । जसे स्वप्न अवस्था मे यह्‌ पुरुष नाना पदाथ ¢ र 
गचता हे र राप ही उनको भोगता ड. दस नो > 
द भोगता हे, उसी प्रकार ब्रह्मलोक वासी पुरुष जिन भोगा % ` शर 
है माप दी रच लेता हे ओर श्राय ही भोगता ह तथा जसे अपनी स्वप्न-सष्टि ख € र 
हो हेता द, दूसरे पुय फो नही, उसी प्रकार प्रहमलोकवासी पुरुप भी पनी रचना ॥ करो 
देखता ह । क 
विप्य-दे मो ! ्रदलोक भे कोन पुष्य जात ह १ ` 
द स्य । मल्‌ भिय रोक को रा होते ओर उम युयु पद न 
५ दी सोऽद ब्रह्मास्मि" के ज्ञान दवार ब्रहम से अमिन्न अपने स्वरूप छा अतुमव १ । 
ग हट ६। भिस भरले ह वप भे ला नो शरो ओर न 
थक्‌ , । सा | [+ ३ ६२ 4 नक ५ ~ ५ | 
हे शिष्य ! यड ग्रह मिद सी रो प स्वगत भद रदित जानता द, सी काल ^ न 
स र 
दाका ब्रह्म को परोक्त रूप से जाना दै, परन्तु कामनार्ो के मारे साच्ात्कार ४ + 
क त स क ने त छादित कर लिया दे शर खीचं फर इस अर 0 
वरर स्वस्य र, फो रग न हो इवि" पनः ज, त सदा यने गह मरी भ क 
सवसय त्वादि । पसे संकलपवान छ मोक्त कदापि नही दोग, १ 
शरं मी कयो न रा हो, चाहे दिनरात वेदान्त घोटे। + ` पि 


जो पुरुप चिवाकाञ्च ब्रह्म र विमुख शः संमा ~. 
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परम धाम भी कहते ह (जो अधिकारी 


| 
॥ 
| 
| ` सातां अध्याय १८१. 
म्रद फसा ह १ उसकी महिमा सुन । उसमें ईश्वर, दिरण्यगभे, विराट, प्राज्ञ, तेजस, तथा विश्व, पवेत, नदी, 
गश्वमुद्र रादि सव कल्पित हैं श्रौर वही चिदाकारा त्रम जड़ चेतन सवकफो प्रकाशता हे । वदी परब्रह्म हे । 
{कसी चिदाकाश को वेद्‌ मगवान्‌ शुद्ध, बुद्ध, ज्ञान स्वरूप, तीनां शणो से परे, छयद्र॑त, ्रानन्व्‌ स्वरूपः 
ह ।रंरमय, क्रिय कहता है । दे शिष्य | जिस पुरुप ने कामनाञ्चां का त्याग शरिया ह, वही पुरुप अपने हृद्य 
| हमे चिदाकाश ब्रह्म का दुशैन कर पाता हं । सोई ब्रह्म हं । उसी त्रम का संकल्प सत द । जसा संकल्प करता 
४ त है, केसा ही होता दै । 
11 । रिप्य--दे प्रमो ! ऽस चिदाकाश ब्रह्म में तो सव ही प्रायी स्थित है, उनमें से दम कंसो जानें 
तथा मानें कि यह्‌ ब्रह्मस्वरूप ई † 
ते६/ शरु दिप्य ! एक पिता के दो पुत्र थे । एक ने तो शराथ पी ्खी थी, दूसरे ने नदीं । जव वे 
धूमते-घामते वार से घर में राये तो जिसने श्राव पी रक्खी थी, उसने कहा किं हे माई { घर में मत 
रर सोञ्यो, यह चोरो का स्थान दै, कोई चोर न मा जाय । जिसने शराव नहीं पी थी, उसने कदा किं 
रौ है माई ! अव तो हम लोग पने घर श्चा गये, यहां मय का क्या काम हं { म तो अपने घर ्राकर 
मोहनिमेय हुए ह । मय तथा डर तो वाद ही होते हं । उसी भकार श्ञानी श्रौर ्क्ञानी दोनां एक पिता 
लोकि पतर है । जिसने ज्ञान रूपी शराव पी ई, वह्‌ स्वयं सत्‌ स्थान को प्राप्त होकर मी कदता ह कि में फलः 
(लिदी जानता ह, मं अज्ञं क्याक्रि म पापी, अपराधी, दीन, दुखी, जन्मने तथा मरने वाला हं । 
ह ईरसे न्धा पुरुप पने आपको नहीं देखत चोर न दूसरे को देखता दहै, उसी प्रकार यह्‌ सक्रामी 
„ „उपासक न श्यपने नात्मा फो आनते ह मोर न परमात्मा को। इसी कारगं से स्वयं को पापी-प्रपराधी 
है क्योकि पने यथाथ स्वरूप से विमुख ई रौर जिस पुरुष ने शअन्नान रूपी शरा फो नदीं पिया 
५ ह सत्‌ स्थान पर जाकर स्वयं कहता द किं “ध्यं ब्रह्मास्मि” । हे दिष्य ! इन दोनों का यदी मेद है । जिस 
रप ने चिदाकारा प्रदम को जाना दं, वही चिदाकाश बरद द । यदी सनल्छमार ने भूमा विद्या दवारा नारद्‌ 
क्रो रपदेदा फिया है । हे शिष्य ! वेद्‌ ने यदह सव महत्य उसी प्रह्म फा कहा द जिसने हृद्य कमल में प्रवेद 
करके श्मपने को जीव फहा था । इसी ब्रह्य फी उपासना व्रह्मा ने इन्द्र फो उपदेश की द्‌ । 
॥ शिप्य-द्‌ गुरु ! ब्रह्म व्यापक, असग ह्‌, उसका प्रवेश नदीं वन सक्ता । 
र ५ | गु रिप्य ! तो पिर सषटि केसी ¢ यह्‌ प्रवेद मौर खष्टि दोनो मायावी द भर्थात्‌ मिथ्या है । 
यावान होने से जैसे खषटि ह, चसे दी प्रवेश मी दै । 
म रौ दिप्य-दे भमो ! उस व्रह्म चिदाकादच फा नाम क्या हं श्मौर उसका स्वरूप क्या ६ ? 


गुरुहे शिष्य ! वेद्‌ भं इस पग्तरह्म कौ सतकामा, सत धर्मा, कृटस्थ, त्मा, ब्रह्म रादि 
(तिमे से क्दा द। यदी चिदाफादा ब्रहम कूटस्थ, सथ श्रे शरीर सवक्री शान्ति का स्थान र । इसकी 
| दिगिति फी सवको इच्छा दती हं । 
{¢ . ` रिष्य-दे गम! इसको ब्रह्मलोक क्यों फटा द ? 
५४ 1 गुख-दे रिप्य ! इसी ब्र्पुर को येद्‌ ने ब्रह्मलोक कडा हे, क्योकि स शरद को प्राप्न होर पुष्प 
क पुण्य-पाप भ्रादि इन्दर नहीं चूते हं रौर यहां दैवता, मनुप्य, पशु, पच्ची, सुखी, दुखी, न्ध, लगे, 
४. कोद ) इत्ते चीरी नादि जाकर सव्र मर पद्‌ को प्रप्त दते द । उसी प्रद्मनोक ष्टौ प्रतिमा जीवय कै द्य 
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क ` 
६ । 
। 
। 


श्ट ब्रह्मज्ञान पूव मण्डार 


मेँ सुप्ति के रूष मे है, अनुभव फर लो । इसी का नाम मर्याद पुर्पोत्तम दै । इसने जंषी एधा 
हे, उस पर माज त्क सच चलते है । यह चिदाकाश श्रपनी वांधी मर्यादा का स्वयं मी च्छ्म 
। सकता हे । दिरण्यग्े, विराट, ईश्वर, ग्नि, जज, वायु, पृथ्वी, सू, चन्द्र, व्जिली, श्ट मू 
। सव इसी ब्रह्म के भय से अपनी-्पनी मर्यादा. मे चलते ई । श्सी ने यह मर्यादा वांघी है भ डन 
पशु, पल्ली, चीटी, सिह आ्ादि जैसी-जेसी वासना फो लिये हुए सत में प्राप्त होते ई, वसे के क णी 
हं, अन्यथा नदीं होने पाते । इसने यह मी मर्यादा धांधी हे कि जो पुरुप व्रह्मचयं, विवेक, का 
साधन करता हे, वदी रमर पद को प्राप्त होता है, दूसरे नदीं । विवेक, वैगग्य आदि फे पिक £ ` 
के इस ब्रह्माण्ड में जप, तप, समाधि, योग, मौन, चान्द्राथगा त्रत, दान, अग्निहोत्र, यह सि 
जितने भी साधन द, सो सथ इनके न्तर्गत हे ओर एक-एक अंग है । उस व्रह्मलोक. की हि 
` सूमी दो लता है, वे सवन ॐ रस से पूं ह ओर अनेक स्मरण रूप दक जिनके पतसे ति 
रूपी रस टपकता रहता दे जिसे ब्रह्मलोक वासी सदा पान करते रहते है, परन्तु द ये ख ५ ॑ 
< द रिप्य ! जामत, स्वपन, ्रहलोक आदि सव बोघ त्मा के आशय द कयो वि 
न्य आत्मा संकर कता हे, वही सिद्ध होता है शौर जिसका संकल्प नदीं करता, वह द्र 
1. 
रका तो नार होता ल ह चाध होता हे, पीठे उसका विषय अर्थात्‌ आकार पः | 

, परन्तु बोध का नाज्ञ नदीं होता दै । ऽसी प्रकार = 1 


प्रदलोक पयेन्त सव पदां सा काल 
९ कार विपयरूप हे । जव उनका स । 
त ह ओर खल मान 1 का ्मनुभव होता है, ॐ 


छ £ दो जाते द । पल्तु भिस बो मात्मा फे आश्य यद + 
व्योष नाद नही होता दे । विषय पदं का अमाव होने पर मी वोघ जया च 
प९, पट, भूषया तो दूट-एट जति है 














परन्तु योघ न तो दूटता दै श्रौर ष्रटता ह ^ 
कै " सव मनोमात्र है । इन सव का नाश ६ ¶ 
 करले कि जितना भी दश्य प्रप॑च हे वह सव 
ह क मापो पयं मिनो € 
त 1 क त्याग करके चान्द्रायया श्ादि अनेक क्लेश ¶» 1⁄1 
८ र 1 भादि अनन्त उपाय श्रह्मलोक कौ प्रापि के लिये श्रयो त ६. ह 
स परो भ वासे ने कतय धाना मूं नहो तो ओर व ह १। 
नोक में यह्‌ विशेषता है कि रह्म लोक के षदा ८ 


५ 
* [ड्‌ 
॥ 
५१ 
1 
(ष 


मात्र ही उन मे सुल की प्रतीति दे । यद के सवी \ ६ न कोक | 
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॥ 
। 
| ` सातां अध्याय १८३ 
१ एशान्ति नदी दयोती आर दिन-रात्रि राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोम आदि काटे रूपी क्लेश देते रदते हं तथा 
च्कृध्राणी की अभिलापा परी विना हए ही नष्रदोजातेहं, इस कारया से त्तया भंगुर हं । जिन पुरुपा के 
द, पूवं निप्काम कम उद्य दते हे, वह्‌ इसी शरीर मे जीवनमुकत्त को ध्राप्त होकर शान्त मात्मा हो जाते ह्‌ । 
कि डनकरो किसो नवीन विशेष पदाथं की इच्छा नदी रहती हे क्योकि वह्‌ भ्रात्मा क ्रतिरिक्त सव को तुच्छ, 
हैनाशवान अनुमव करते हं । जव तक शरीर का प्रारञ्ध रोप रहता है, तव तक शरीर इन्द्रियों से क्या फरते 
हए चछ आते हूं । प्रारञ्य के मोग समाप्त होने पर केवल्य पद्‌ को प्राप्त होते हं । इसी प्रकार ब्रह्य लोक- 
क वासी जीवन्मुक्त मी पदां को कल्पित तथा मिथ्या मनोमात्र जानकर श्रसंग हए मोगते हं श्मोर प्रारञ्ध 
ह, ह रय दने पर फोई तो यहा के साथ, कोई पहले ही मोत्त हो जाते हं रौर फोई-कोई ज्ञानी ब्रह्मलोक 
ल्त लोट मी ते दे । घात यह द कि संकल्प से इतर न तो व्रह्मलोक है, न जाग्रति हं । हे शिष्य! तू 
ते तिीदराकाञ्च ब्रह्म की अपने हृद्य कमल मे उपासना कर, जिससे तुर्या पद्‌ को प्राप हृश्ा इसी जीवन मं 
यणि तथा समष्टि समस्त बन्धनो से मुक्त हो जायगा । इसी को जीवन्मुक्ति कते हं । सोई सत्‌-चित्‌- 
कि ानन्द भूमा स्वयं ज्योति त्‌ है। हे रिप्य । प्राणी अपने ही संकल्प से वद्ध ओर ओ्ओर अपने ही 
कप स सुक्त हो जाता हे । वास्तव मे वंध तथा मोत्त णुद भी नदी हं । भात्मा तो स्वयं युक्त है, 
द १ कोटं यद्ध हे, न कोड मुक्त ह । 
र्/ रिष्ये गुर ! साघक नात्मा को प्राप्न होकर निर्विकार निर्वाण कते कदे जाते है भौर उस 
छकभात्मा का क्या स्वरूप द्‌ ? 
परि गरुदे दिष्य ! तेरे इस संशय को एक गाथा दवारा, जो पूव हई दे, ठेदन करते दै । एक काल 
रध देवताश्मं फी समा से ृहस्पति अभर दैत्यां की सभा से श॒क्राचायं ब्रह्मलोक को गए । उन दोनों ने 
ह्न हा के मुख से प्रहमन्ञान का महत्व जो सुना तो यङ दी प्रसन्न हुए मौर श्रदस्पति इन्द्र॒ के पास तथा 
१. क्राचायं विरोचन फे पास आये । इन्द्र ने श्दस्पति से भौर विरोचन ने शुकाचायं से कदा कि आपने 
कदी पा फी जो हमको दृरोन दिये । तव एक ही काल मं स्वगं॑मं इन्दर ने ओर पाताल में विरोचन ने 
हहस्पति ष्मोर शुक्राचायं से पृष्ठा कि दे भ्रमो! भाप कहां से भये हो? तव दोनों ने उत्तर दिया कि 
$ राजन्‌ ! मं बरह्मा की समा से आया हं । फिर इन्दर व विरोचन ने पृड्धा करि वहां क्या नियय दो रहा 
| ¶ ? उन दोनों ने उत्तर दिया कि इमने श्रह्मा के मुख से ब्रह्मविद्या का ठेसा महत्व सुना दे फि 
(हह क जानने से सव इद्धः जाना जत्रा हं ्मोर ब्रह्म के न जानने से, चाहे कोद बुद्धिमान त्रिलोकी के 
नौ पदाथा को जानता हो, तो मी उसने ढः नदीं जाना । 
: 


ह।/| वह्‌ ब्रहम सव प्रका का प्रकार दे भोर केवल अध्यात्म विद्या से जाना जाता दे । उधर जो 

स्यति इस्पति मौर श॒क्राचायं दोनो राजा््ओ फी समा में प्रहा का पदेश सुन श्ये थे, वह यह था कि 
 (राजाश्नो ! योधमान का प्रताप पसा हे फ वद यहां से लोक-लोकान्तरो को नदी जाता वरन्‌ उसके 
र य आत्मा मे पसे लीन हो जाते ह फि जेते पानी की वृद गरम तथे पर पने से जल जती है भौर 
(दर के आधिदेविक प्राण ओर ईरवरीय श्यां हौ नही वरन्‌ समस्त माया मी ठसी तरद्‌ उसके यदले 
„य चली ्माती ह जिस तरद्‌ एक स्थान श थायु दलका होकर उड्‌ णाने से देश-देशच फी वाये वहीं 
€ भो जाती हं भोर उसी जगद्‌ फो धूरा करती ह । बोधमान जव संदित्र र्यात्‌ परिच्दिनन अभिमान 
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। | 
एए ्रहज्ञान अपूव भण्डार | 
फो अपने मं से निकाल देता हे तव देवलोक का यङा साम्राज्य यों ही शरी फी छाया डक! 
भा जाता हे । इसीलिए तो वह ज्ञान सम्पन्न श्रिवा स्वच्छन्द्‌ हो कर समस्त संसार फा मानम 


उसकी आज्ञा में सव्र के सव काम करते हे । च 
हे राजाञ्मो ! इसके विपय में एक व्याख्यान है फि सषि के मादि मे प्रया ने सपः 
विज्ञापन करके विज्ञात कर दिया श्मौर लोक-पग्लोक अथवा स्वप्न, जाग्रत मे इसी व्ञापन १ । 
पिठ्वा दिया था तारि रिती को इस प्रसाद्‌ श्रौर प्रतिज्ञा से वेखयरी का वाना न रहे $ हश 
ही न हई । घोपया करने बाले इस वड़े वायदे की घोपया मी करते थे श्र निष्काम निम 
मागं से निकाल फर श्रसाद अर्थात्‌ प्रज्ञान की तरफ बुलाते मी थे कि हे निष्काम कि 
अन्तकरा शुद्ध हया दे । तुम लोग तरदाज्ञान के अधिकारी हए हो । र 
क विज्ञप्ति को सुन कर स्वर्गलोक नौर पाताललोक में एक खलवली मच गईं ष्ट 
मे भौर घुर पाता लोक भे सुनते श्नौर संश्ल्य करते थेकि चलो हम इस प्रसाद्‌ को प्ण 
दस्यति न देवताश ी समा मे दा फ दे देवताश्चो ! ज पुर्प इस सस्परसाद्‌ अर्थात्‌ अ 
४ षी द, बही विद्यार्थ वहां चले शरोर जो इसके अर्थ नदी है, वह्‌ न जाये क्योकि दह सध 
हे अयात्‌ अयिकारी नहीं ह । जेते भग्नि की लपे कौ मूत से को$ छल काम कलना चि 
५ ली द १ नदी दो सकता । है मईदयो ! उसी प्रश्नार वरह्मविदया से दूसरी जो विदारे ¢ ४ | 
५ ४ समान असत्‌ दे ब्रह्मा के पास लौषिक विया का मिमान करके नदीं जाना | 
जो फो पुय जोषि विया द्वारा इस सम्भरसाद्‌ कोप्रा ह्‌ ॥ ^ 
> को प्ाप्रहु्भा चादता हे व ष्णा ॐ 
द । उतकोन तो कमी शान्ति मिलेगी न परमानन्द दी प्राप्न होगा। य 


अपनी समा मे इद्र तया धिरोचन न ृदसपति शौर 


` 
व 
र शुक्राचायं से सने तव सव समा 


1 


मान रक्खा हेः करो + नर ; 
यके म्मा सपादन फे ` , ह । अव हम फो उचित हे फि व्रथा कालन इं 


४ 1 

उसी अ 1 

छ हि लनो की मा सदित षिगोचन को मी वैराग्य हुश्या । सारी समा पत 
१ ्ो। शि ह 


पदाथो को < 
वरहमज्ञान ३ य | अर धा शोक दे । हे गुर महाराज ! क्षमा 
~ शापन दोती द उसे जिये फमी भूलकर मी इभने मनन न {७ 





शा इय प्र कम नाय नो जाय । इ चा क 
स्स ब्रह्मा क पास जाना चाहिये ओर ब्रह्मा से रघ 
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सातबाँ अध्याय १८५ 


दना चाप्‌ । दिर उस श्रात्मविद्या के शि्लालय मी जगह-जगह जारी कर. क शिच्ञक नियुक्त कर देने 
मामिदं एसा श्ापसर मं विचार करके देवताश ने इन्द्र से मौर दत्यो ने विगोचन मे का कि श्राप हमः 
वसे बुद्धिमान , भ्ठ दै । नाप ब्रह्मा से ब्रह्मविद्या सीखक्र हम सव फो ज्यो-का-त्यों त्रहमविद्या का 
पपदे् केरना। 
पन ¶। इन्द्र शरीर विरोचन दोनों राजाञ्मों ने यह वात मान ली ओर दोनों एक हो समय व्रह्यचयं धारया 
१ हके वरह्मलोक को चले । चलते-चलते मागं मे दोनों का मिलाप हदो गया । श्नापस में पफ दसरे शो 
परस्कार करके पृच्धने लगे । यसे तो परस्पर दोनों का स्वभाव विक्द्ध, इन्द्र॒ का सातिक तथा विरोचन 
फ तामसिक था तथापि इस दृष्टि से फि तीन लोक के राज्य से ्रह्यज्ञान की मदहिभा बहत बङ्खी हे, वेराग्य 
8 कार्या दोनों का स्वमाव कुल-कृढ मिल. गया था। इन्द्र ने कहा कि हे भाद्‌ विरोचन ! श्राप 
देकष्यचारो करा ख्प घारगा करके कदां चले दो { विरोचन ने कदा कि ब्रह्मा के पास पक प्रयोजन के वास्त 
प्रपीता ह| परन्तु हे इन्द्र ! तुम ब्रह्मचारी फा रूप्‌ धारण करके कदां चले हो † इन्द्र ने कहा किममी 
र्या क.पास ब्रह्विदया सीखने जाता दँ । दोनां अपने-अपने मोग,  पेश्वयं ` त्याग कर पौर श्रहचाग्यिं 
ह सध ल्प धारण करके तथा लड़कियां का यो सिर पर उदा कर॒ साथ-साथ ब्रह्मलोक को चज दिवे । वों 
बहि हमा अपनी सभा में बड़ तेजस्वी सिंहासन पर वेढा था । ब्रह्ठा के ` सिंहासन के पास विरोचन दायें तरप 
र {भोर श्र वाये तरफ़ लयो का वो रखकर जा खड हृष । श्रहया ने दोनों %ो देख लिया, पग्न्त॒ 
न िनदखे फौ तरद्‌ श्यपने व्यवहार मे ही जगा रदा, छ न योजा । ` 
¡ हौ, . जवर वत्तीस वप वीत गये तय , बरह्मा ने एक साथ इन्द्र ओर विरोचन दोनों फी तरफ देखा गौर 
दा कि दे इन्द्र, विरोचन ! . तुम श्यपना-अपना गज, साज, समाज द्योडकर शरह्यचार्यिं की तगह यहां 
ं मह्या आये दो श्नोर यदह लङ्कां का बोका किंस वास्ते लाये हो. १ जो तुम्हारा प्रयोजन हो सो फो । 


ता तव दोनों ने कहा कि हे भगवन्‌ ! लढक्ियां तो हम भापकी भंटमे लये है स्याकि खाली दाथ 
र षीं नदी जाना चादिये । अपकरे लोक मे नित्य यज्ञ ता ददता ई आर यज्ञ मे समिधा की जरूरत 
ह इती ह । इसीलिप्‌ यज्ञ के लिये समिधा लाये दहं । हे प्रभो । ब्रहस्पति ्ोग्शक्र सश्मापके करे दए 
हय का महत्य हमने सुना ह॑ श्र त्रम के जानने का फल जो मापने बरस्यति श्चौर शुक्राचार्यं से कटा 
॥ वह्‌ भ सच मनं सूना दं । आ्रापने जो श्रपनी श्रात्मा करी पदिचान की विज्ञति निष्ठाली थी, उसको 
दमन सुना द्‌ । उस विज्ञपि मं यद प्रतिज्ञा भी फिश्चात्मा की पद्िचान से सव मनोरथ मुत मिल 
क्षते दं भोर सव लोकं में ऋामाचारी अभर पूगा स्वतन्त्र हो जाते ्। विमि मे यद्‌ भी था किन 
(ृत्म-ज्ान ससव की भ्रापि होती दह्‌। बरद्मज्ञानमे सवकाज्ञान ोताहे। ब्रह्मकेन जनन सनव 
न ज्ञान रूप ह । उसी घ्रद्म को प्न श्योर पदिचानने फे लिये हम यहां पर श्राये है । छपा कमक 
६ सको वद्‌ भ्रात्मा दिखा दो जा सत्तश्मा शरीर सनधमां दे मोग शोक, मोह्‌, जरा, मर्या श्मादि दन्द म 
देत हं । छपा करके श्माप हमको व्रह्म श्रात्मां फा उपदेशा कर्वि। 











४ प्रजापति ने कहा- द इनदर शरोर विरोचन ! नुम दोनों घ्नानां ने जि्ासा नो म्रदत मारीनी 
१, 4 व्याक बत्तीस वपं से मारे दवार मे नित्य-मति ्याने-जाने दो, यद्‌ सतर हम ४ेख ग ड! गजा दोष््र 
दं दमारी मेर के किये लकवियां छा वोरा सिग पर रखकर स्वथं हमारे द्थार भं ला जदं बट २ 
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। 


॥ 
१८६ | ्राज्ञान अपूर्वं मण्डार | 
देवता मी षठे थे! खरा भी लला शम न मानी । भिज्ञासे निर्वाहदुकरते होजो किरं 
स्वधमं दै । जितना मिल जाता हं उसी मे सन्तुष्ट रदे हो । अपने स्त्री, पत्र, धन आदि ख| 
हो 1 तुम्हारे श्षगीर केसे दुबले-पतले हो गण हँ । तुमने तो बड़ा तप किया । व्‌ पुरहा ४१ ‡ 
इस प्रह्मचयं से शछ-फुल शुद्ध ह्या दे । | 
हे समा के लोगो! शोक हं फ इस ब्रह्मविद्या फी जिज्ञासा केः लिये देवराज इ तो ध 
राजा विरोचन ने, जो क तीन लोक के दोनों एक समान राजा है, राज का मोग होत | 
आकर मिक्ता मांग-मांग कर वत्तीस वपं निकाल दिये, परन्तु सत्युलोक से अभी त शर यद्‌ 
राया । वड़ा शोक हे । छोटे.होटे घरों की होोरी-ोदी मिर्कियत वाले हमारी इस ब्रहम नि 
के लिये घरवार छोड़ शर हमारे दर्वाग मे एक मी नदीं राया । न ही वे किसी पूं पि ¢ 
की सूत्युलोक मे रहकर सेवा ही करते है । हे समासदो ! यडा शोक हे । । 
म्या के एेसा कदने पर सूयं बोला-महाराज ! आज कल मृत्युलोक भे राय + 
दास हो ग द । चारो जातिया परस्यर मिल वैदी है । राजा लोग प्रमादी दो चले ई। \ 6 | 
तो चात ही ज्या है, उन्देनि तो कर्म-उपासना का मी त्याग कृर दिया द । अतः अन्त्य ५ त्रं 
® कारणा वे ्रह्मलोक के अधिकारी नदी ह ।. = 
 _ ब्रहमा-मे हम लोगों से बहा दी परसन्न टं । तुमको अधिकारी सममकर इ अप (साः 
द अधिकाियो ! कमेकाण्ड शास्त्र म परोा दश्वर पर विश्वास करे तुमने सदेव ॥ धा 
8 ध उपासना की, अतः मेः चाहता हं कि तुमको इसी समय परमात्म ो 
` ^ + ° छम उनका साक्ात्‌ दोन करो । तुमको वड़ा श्रानन्द्‌ प्राप्त दोगा। _ | 
क प्रमो ! य़ छपा होगी जो हमे ्रह्यात्मा का साच्ात्‌ दशेन ए ५ ४ 
ग्रह्मा = । मेरे दैलो £ उञ 
त्मा हे । सोई अजर, न क चा 
यदी अग्रत हं । यही सव॑ सम्पन्न, सत्‌ । 


| 


सेक 























नद ६। ह सुनकर द्र ओर विरोचन प्कान्त स्थान मे गए श्मौर्‌ विचार करने क्लगे । 


~ इन्द्र --हे विरोचन ! हाने तो चु भे जो दयाया पडती ह उसको त्मा कदा ६९ 
१ यानत) ते कती द, न जज से गलती ह, न ऋनि से जलती ह, न ४६ ॥ 
श्त हाया दी मे त्मा के सव लक्षण पाये जाते ्। त 1 ५१ 
जानते थ । अव व्रह्म ने छमा कके छाया आत्मा को अविनायी कतो ह "=` =, 
कणा क द षो नेसे इममे चक्लाम मा ह । म का ^ 
` ©6-0. १॥५॥८॥७॥५ श गो) प्सा दुता पिधा से/सहित ह 011 


सातवां अध्याय १८७ 


वि 0 भ 7 


र इन्द्र रोचन भाई । शव हम इसकी परीक्ता मी कर देखें | 
| एेसा फटकर दोनों ने शीशे, रग्नि, जल हारा परीक्ता की श्रर निश्चय.कर लिया किं उस श्रात्मा 
द्र कहीं मी श्यमाव नहीं होता । दनां विचार छरके त्र्या के पास भ्ये । 

| इन्द्र-दे मगवन्‌ ! आपने जो छाया को श्रात्मा कदा दै, सो यथाथं है । हे प्रमो ! इस ह्धाया को 
१ तो मापने त्मा कदा दै, परन्तु जो दूसरी नाना छाया दै वे सब इसी फे रूप दै थवा इससे प्रथक दै । 
ह। प्रजापति - दे इन्द्र ! तुमको जो नाना छाया दीखती है, वे सय एक ही पुरुप की ह । छाया से 
८यद्‌ प्रयोजन ₹ कि चन्चु मेँ जो अनुमवी पुरुप दै, उसी की सव छाया है । यद्‌ लाया जहां जाती हे, वदी 
र निर्विकार सङ्ग रहती दे । सी फे साथ निप्र नदीं दोती। इसी कारण से यदी सवकी ्रात्मा द । 
यदी भमय, अक्रिय, अमर, सत्‌कामा शरोर सतधर्मा ईं । 

ब्रह्मा का तात्पर्यं यह्‌ था कि हृद्य-कमल फे भीतर हृदयाकाद केः सिंहासन पर देखने बाला कारण- 
ह! यं से रदित अथात्‌ निरपाधि, निर्विकार व निरवयव मात्मा दं । वही नेत्र में प्रतिधिम्ब को तरह श्याया 
सिव को देख रहा हे अन्यथा नेत्र की क्या शक्ति द जो देखे १ यदि आंख देखती होती तो धा मी देखता। 
जो शरीर में दीपिमान देखने वाला है, वह आत्मा पुरुष द । यद्‌ जो देखने वाली ज्योति हं वह्‌ जाग्रत में 
 मनोघत्ति पर सवार होकर नेत्र में विराजमान दोती हं । जिस वस्तु को देखना होता हे, नेत्रां से विार 
नेर दृष्टि भिरर्णो फी नाई दिखाई देने याली वस्तु पर्‌ जा लगते दँ भौर उनो यह्‌ देखने वाला श्यात्मा 
साक्ती, जो ज्योतिषां ज्योति है, उसी तरह उनसे एक होता हृश्मा उनको प्रकाशित करता ह जिस तरह धृष 
६६ धा दिन का उजाला दिवाल पर पडता आर इते प्रकाशित फरता ह । उसी तरह साक्ती भ्मात्मा दृश्य पदाथा 
1 को चेग्ता श्रौर उनसे एक होता है तो यदी वास्तव में देखना कदलाता ह । 

| इसी तगह यह्‌ प्रतिविम्ब जो जनों मं दिखार देता ह या मुख पा ्रतिचिम्ब जो शीशे में दृ्टि- 
ठः गोचर होता ई, पहले उसमें देखने वाले का ्रकाश, जो आात्मग्रकाडा हं, दिखादे देता हं । पिर दिन का 
६ उजाला अर फिर परतिविम्व दिखाई देता दे । न्यथा धे को अंधेरे में मी यह ्रतिचिम्ब दिखाई देना 
हि चादिये । रह्मा ने तो इस आतमगर शाश्च को, जो उन प्रतिबिम्बो को घेर कर दिलाई देता दै, देख कर कडा 
{ह फ हों, यदी श्रात्मा दै जो मेने अपनी आंखों मे देखने वाला बतलाया हं । इन प्रव में एक होकर देखता 
ह वही तुम देखो । किन्तु उन्दने, उन्दी लोगों फी तरद्‌. जो फि दिवाल तो देखते दै, उसके साथ दिन येः 

प्रफाद्य को देखते हए मी नदीं देखते, इस देखने वाले भ्मात्मा को तो न देखा वरन्‌ यही निश्चय करिया कि 

६८ 










शरीर भिस्ी परद्याई श्यांख या निमंल जल या द्पेया मे दिखाई देती है, यदी भात्मा ह जो अमृत 
१ है अर इसी पर मुक्ति भवलम्वित द एवं सी से यह सत्य सङ्घल्प दोता हे । 

५ दिष्य- हे गुरु ! ग्रह्मा ने पदले दी ज्ञाता को अात्मा क्यं नदीं दा ? छाया शो आत्मा क्यो 
„ > कदा ? छपा करके किये । 

„। हे शिप्य ! ब्रह्मा ने देखा क यष दत्यराज विरोचन अर देवराजेन्द्र बडे ्म्ष्ारी अपने 
को यड़ा बुद्धिमान जानते तथा मानते ह । वत्तीस वपे इन्दनि प्रद्मलोक में गहकर ब्रह्मचयं तो छया रै 
(५किन्तु मोगी विलासी राजा हं श्योर बह़-वढ़ पापां की वासना इनके मन्म मरी पट्वी है जिनके कार्या 
(इनकी अन्तं टि मलिन दो रदी है । इसी कारण से भ्नात्मज्योति को देखते ए मी नहीं देखते, मेरी याय 
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पि 1 


¶द्द ्रहमज्ञान अपूर्वः मण्डार 
करो सुनते हए मी नहीं सुनते आओओौर. मेरे तात्प को सममते हए मी नहीं सम मते । इनो त 
करना चाहिये । किन्तु यदि में इस भकार एकदम कता हँ कि तुम कम बुद्धि हो, मेरे तात्र दिया 
सममत तो राजा होने अथवा विया के अधिकर््ता के मिमान से अप्रसन्न हग । संभव हं इर मात 
फे कारगा इनका चित्त नात्मा फी जिज्ञासा छ तरफ से हट जाय । इसलिए.इनको एसे कः | 
चाहिए करि ये अपने श्राप अपनी भूल फो समम लें शरोर दुवारा व्रह्मचयं करे । द 
दे चिप्य ! बरह्मा तो इनकी परीता करता था देखें ये क्या निश्चय करते ह [विच 
कहा धा किं बुद्धि रूपी चक्तु मे जो चैतन्य का आमास रूप धाया दै, वही सर्वज्ञ रर चर {भा 
उसके तात्पये को न समा अर निश्चय कर॒ लिया कि छाया ही आत्मा द । इन्दर न सपन षद 
देव लोक मे आज तक किसी को भी इस आत्मा का ज्ञान नहीं हृञ्मा । अव हम वहां जाश्न र भार । 
छाया ्ात्मा कै न्ञान का उपदेश करेगे मौर विरोचन ने विचार किया कि ब्रा ने हमारी बु < त। 
फे लिप द्धाया को आत्मा कहा ह । इसका वास्तविक अभिप्राय यह्‌ इं फि हाया हारा + रि 
आत्मा जाने । करा शरीर चन्य हे, छाया जड़ है । शरीर जंसी चेष्टा करता है वैसी ची £ 
एदा द। द्वा जड, पराधीन शरीर के ञ्ाश्रय ह । इस कारा से ब्रह्मा ने शरीर को अ ( ~ 
4 ४. त मेद्‌ फी सर्‌ ही नही ह्‌ । इस यास्ते इससे नदीं कहना चादिए । यह इन्र श 
६ । यह्‌ वर्या क मूदाभिध्राय को कया जाने ? इस सामने यष मेद्‌ प्रगट करना उचित नही (अन 


क 1६ सज्ञान = धिक्रासै नं (न च « देवता र र] 
यह्‌ आ्रातमन्नान का ~ ६। एसा नहा कि यह्‌ आत्मा को जान जाय आओरौर । ¶र्पी 
श्चन इरा अमर कर द्‌। भ्य 


अ श = ¡ य [ 
ह कप्य ¦ इस प्रकार दोनों श्रपना-प्मपना ह्‌ निश्चय कर बरह्मा कै पास आये । (सि 


® समम लिया नोर कहा क यह्‌ दोनों जड़ ह । अव इनको हम क्या कहे 1.£ पाक 
क भातत $ वास्ते तने हौ कषालकार कपीश्वर ग्रन्थ वना-यना करं श्मौर पच-पच कर नष हो ॥ 
हमरे गल छाम ह भव हृ द । हाने सोच ये दोनों दमो सवत = 
हमारे पाल ही भाष्‌ द ओर ्रिसी के पास नहीं गण । ते देला जय तो इन दोनो मे नम्र भा 
तीत होती द क्योणि दुयारा प आप ह] परन्तु इनका मन मजिन हे । इनको देवता ¶ 
अददा द । इनका दद्र दूर करना चादि । ` 
पात्‌ बरहा न दोनों फिर युड्वा डाले नौर राजाञ्मों के समान वस्र मूष ध 


उनः ७ [ । क्रत 1 
त सामने द रकन डा अव तु सवचछ दमे कय देलते दो १ नित ऽ 
का सोको। लो वदि सद तो व| 
न्‌ शारा मं द्याया को ही आत्मा निश्चगर शिवा शौर विगेवन नै £ जंघा वु ^ : 
होता ह वसी ही छायो होती ई । पव 1 यद । 


मे बरहमचागि्यो कीसी थी, + गि सी हे। 
4 गाजाक्रासा 
जड़ द श्योर शरीर चतन्य ह । तमाम 


` तत्र दोनों ने श्या से जाक फटा 
सन्दे नदी रदा क्योकि जसे हम दहै वैसी 


क श्ममि 












तुम दोनों अपने कपड़े नौर भषया उतार हो : व 8 
य 0-0. 1५५1111५ ष भूषणा तार दोर दसो केषी षां (द्रोप अहावि ` हि 


हि 1 


| सातवां अध्याय १८६ 
५ रो । फिर शीर में दृष्टि करो । उन्होने ठेसा दी किया । फिर व्रह्मा ने पूवा किं क्या देखते दो तो उत्तर 
{दिया किदे भगवन्‌ ! जसे हम मुण्डे हए, कपद्े उतारे हए नग्न थ वसे दी दिखाई दिये, अतः शरीर ही 
$ मात्मा हे । यदी श्मृत, यही सम्पन्न श्योर यही व्रह्म द । 
| ह्या ने हस कर कहा कि अरे वुद्धि के अन्धो ! यदि यदी आत्मा होता तो वद्‌ हर किसी को प्राप्त 
दे, पिर उसी जिज्ञासा के लिए व्रह्यचयं श्चादि साधनां की आवश्यकता क्यों पड़ती १ व्रह्मा ने मन मं 
विचार क्रिया फि मेने तो यह्‌ कहा था फ चज्ु द्वारा जो सयका अनुभवी हं, बही राता ह । मन बुद्धि 
{आदि मी त्षयाभंगुर ह क्यार उत्पन्न होते मौर लीन हो जाते हं । जिस चत्तन्य की छाया इनमं पडती द 
प बही सवकी आत्मा हं । इसी फो समाने के लिए इनो तीन दान्त म॑ने कदे थ करि मन, बुद्धि, अहं- 
कर छ्मादि छाया फी नाई जड़ हं । इन सवका अमाव तो हो जाता ह, पर इनक अनुभवी का नाश नदीं 
६ रित ह । इस कारा से जो नित्य एक रस दे शरोर सवो प्रत्यत्त है शप्रत्यच्ञ नदीं, उसी को तुम 
यमात्मा जानो । परन्तु इन मूरा को यह्‌ श्नुमव न हृश्मा। दोना जइ निकले शरोर उल्टा सममा । 
श्या कटं ? 
ह विरोचन ने तो शरीर को जो आत्मा माना हे, ठीक हे कर्यांकि वह्‌ तामसी प्रकृति का हं । परन्तु 
न नेमीद्धाया फो आत्मा माना जो दवी तथा सात्विक स्वमाव वाला दे। कुद्धः एेसा ज्ञात दता ह 


+ 


ह कि कोई बलवान पाप इनका प्रतिवन्धक ह जो इनकी बुद्धि को श्ागे वदने नदीं देता । जसे कमल का फूल 

नये मे वन्द्‌ हो जाता दे, जव सूरज निकलता द तय पिर खिल जाता हं । उसी प्रकार इनक्रा हृद्य 
रूपी कमल श्मविदयारूपी अन्धकार से सुद्‌ गया दै । इनकी यड़ी दानि हदे दै क्योकि इन्दाने उलटा निरचय 

भरिया ३। जो शनो नक्रा उपदेश सनेगा,उसकी भी दानि होगी । इससे सव संसार में बड़ा अनथं फलेगा। 

ह किर रह्मा ने विचार किया किकमी तो इनफी अविद्यारूपी रात्रि का मभाव होगा श्यौर ज्ञानरूपी सृग्ज को 

५ कर कृमी-न-कमी तो ये जागेगे ही । अव जने दो, इनके साथ फोन माथा मार । इस समय इन जड़- 

वचि को जाने दो । 

५ दसा मन में विचार करके व्रह्मा ने का किं दे इन्द्र-विरोचन ! अव तुम अपने-श्पने आश्रम में 
शनो । तीन दानतो द्वारा जो हमने चल्ु मे श्रात्मा छदा हे सोद अजर, शमर, अमय, अक्रिय, सत्‌ 

मा है । इस वाक्य फे रथं का जाकर तुम दोनों मनन एरो। 

| --दे प्रमो ! ब्रह्मा ने उन दोनों से यह क्यो नदीं कदा कि छाया, स्थूल शरीर दोनां जड़ दै । 

वमने उलटा निश्चय श्चिया द । 

गुद-दे दिष्य ! जीवां को स्वयं निश्चय क्ये विना सन्तोष नदीं होता श्रौर न किसी की छपा 












[ 


1 शी सदायता करती दं । बरह्मा ने समा # जो इनसे वार-बार करेगे तो यह्‌ त्रिलोकी के गजा है, फार . 


द कारया कहीं सामना न कर व हे क्षिप्य ! लोग कते ह फिदम इश्वर की छपा स मोक हो जार्भेगे 
ईषि कते हं कि मन्त्र, जन्त, तीर्थ, यच, दान, तप रादि कम कर संसार-बन्धनों से चट जार्येगे । यद्‌ 
ल जीवां की मिव्या कल्पना ह । सिवाय ्रास्मःत्रिषार के नोर किसी साधन से संसार-बन्धन से दुटक्ाया 
हीं हो सकता 1 देख), ब्रह्मा सान्तात्‌ वेद्‌ फी मूरति था स्मर इन्दर-विरोचन दयता आ्नर्‌ दत्यो चं श्रेठ ध, 
रह्मा ने दष्टान्त-युक्ति सदित श्रात्मा छा उपदेश क्रिया, तो मी उपदेश उल्टा पडा । शतः अपने 
म पुण्यां की सहायता श्मोर आत्म-व्िचार बिना पुर्यां को कदापि शान्ति नदीं होती । 
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१६० ्हाज्ञान पूवं भण्डार | 
हे रिप्य ! जव ब्रह्मा ने समा के वीच मे यदह कहा कि तुम दोनों अपने-अपने पाञ्च | 
श्रात्मा को जान .चुके हो,-उस काल में दोनों माई साथ-साथ प्रसन्न होकर नमस्कार फे | ९ 
अपने-अपने मन में श्नानन्द्‌ के मारे ष्रूले न समाते थे फ हमने तो सत्‌ श्यात्मा को ब्रह्मा | र 
लिया ह । ब्रह्मा ने स्वयं ्रपने सुल से हमको आज्ञा दी है कि तुम मात्मा को जान चुढे ह! | ~त 
जव बह प्रहाकोक से बहुत दूर चले गये तय व्रह्मा ने षिचार किया फिं इनका वृत्तान्त समा फ [हतः 
दना चादिये क्योकि जव यदह वात समा मे प्रकट होगी, तव कोई-न-कोई इनसे मी जार श | है । 
फर दोनों भिहासा करके मेरे पास वेगे । जि परकरार दोनों फा मला हो, वैसा ही कला बा तुम ` 
इस प्रकार द्या करके ब्रह्मा ने अपनी समा में स्थित देवता रौर ऋपिरयो से कदा शिप | भाइ 
उपस्थित जनो यद्‌ इन्दर रौर विरोचन जो ्मात्म-जिज्नासा करके हमारे पास माये थे, सो त नाद 
जङ्‌ मूल इद्धि स शून्य थे । हमने तो उनको नेक युकतियों सदित आत्मा का योध कराया,पद भूखा 
द्धि मं न वडा । उन्दने जो हमारे यहो वत्तीस वपं मिषा से शरीर का निर्वाह किया तथा € खोद 
पाला, सो सव-फा-सव शया गया क्योकि दोनों आत्मा के घोखे में अनात्मा को आत्मा निश पाटु 
गये ई। वताश्रो, व हम क्या करे { इसमे मेरा क्या पराघ ह १ जसे कोई पुरुप तियं {चाह 
स म जावे पल्तु माग्यदीन होने से टी फोड़ मी हाय न लगे, उसी श्रकार यह्‌ दोनो पतक 
रूपी समुद्र मे आकर मी खाली-के-खाली गप है। ए ५ ६ तै | 
समा ३ भता! सो । एेसा क्यो हश्रा १ क्योकि वह पुरण्यो स € (चिल 
०४ लात फो ही त्मा निरुचय करके पटी कौड़ी ले गया दै। , छ 
ध. त देवता, क तथा मनुष्य शिप्य रीति फे नुसार ब्रह्मविद्या की प्रापि के निः ट ८ 
र तीनो फो एक द्‌ कार्‌ अकार फा उपदेश क्रिया । तीनों ने क अपनी. भर 
ॐ भवार भं को समम । देवता त्या । तीनां ने विचार करक यत 
म दता लोग मोगौ.वलासौ ह नर्य भा यो क दमन ते 
स मोच मिती हेर 18 0 समा कि हम प्राणियों को मारते है न खरा 
मर एक ९्‌'कार अचार के उपदेशा के ही उन्हे ती सो. दती १ न 6 
मी मेने चञ्चु दारा अनुमवी भ्ातमा का ॥ 


सम्प्रदाय ड़ होगा । जितने मी धड़ा बद के शरीर को श्रात्मा निश्चय फिया । 


थोड़ी होने से उसके समदाय ॑ ॥ 
दोनों अ को ० । ह वात हमने तुमसे उनके पीठे. इस वा 
सदो ! म दोषी नदी ह| शूरौ य उपदेश रगे ओर सुककरो दोपी वहग । 

धौ शत यह मी द क़ ओ कोर उनते कदेगा क ग्रहतो ठेसा ^` ।जाते 


पशु की नाई ओ भूता र उलसे मुक्त शो जरि 











¢ | 


स 


होकर सुनो । प्रथम तो उस श्मातमा षी चात्मा का ज्ञान श्व में तुमको उपदेशक" 1 


उपासना (अर्थात्‌ जि चार्दिः 
वाथा तणा श) ` ज्र 
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सातो श्चध्याय १६१ 
रैत्य- दै प्रमो ! श्मात्मा क्या वस्तु ई जिसफी उपासना करके हम उसको प्राप्त दोव । कृपा 
करके कटो । 
विरोचन- दहे सभासदो ! जो यह प्रसिद्ध शरीर है, यदी सव की आत्मा ह । धमे, अधमे, लोक, 
| परलोक, भोग, खी, घन, पुत्र, पश्य आदि सव-फ-सय इस शरीर रूपी मात्मा के लिए दी है । जव शरीर 
१ ह तथ सव शुद्ध ह भौर यदि शरीर रूपी यात्मा नदी, तो लोक-परलोक यादि सव के सव पदाथं वथा 
॥ हे । शरीर का अमाव होते ही सव का अभाव दो जाता द, इस कारया से सव की आत्मा दारीर दे । 
4 तुम लोग यदह शंका न करना फ यह्‌ शरीर तो मर जाता हे, श्राप इसको ्ात्मा कंसे कहते हो १ दे 
¦ माइ्यो ! लोग जिसको मरना कहते ह, उस समय भी यद्‌ शरीर मरता नदीं दै । विवेकदीन मृखौ को 
। नादा ह्या प्रतीत होता ह । उस काल मेँ यदह शरीर आत्मा मूर्धत दो जाता हं । जव यह शरीर आत्मा 
६ मूर्छा मे श्रावये उस कान मेँ इसको अच्छे प्रकार से स्नान, ङ्गार भादि कराके प्थ्वी मे सुन्द्र गड्डा 
लोद्कर दाव देना चादिये, ताकि कोई जीव जन्तु खराय न करे । उस गड फे उपर मन्द्र या चरण 
§ पादुका श्मादि धनवा देना चादिये रौर सदा दीपक, रूल, मिठाई, गाना-बजाना आदि फरते रहना 
1 चाहिये | न्तकाल मे यह आत्मा फिर जागेगा 1 इस कारण -से शस शरीर मात्मा की आराधना 
किया करो | 
६। साकार शरीर रूपी आत्मा से दूसग ` कोई भ्रात्मा नदीं दं । जो शारीर से भिन्न आत्मा-भ्रात्मा 
विहते ह सो सध भ्रान्त, मूख, जड-बद्धि दे । हमको पिता ब्रह्मा ने यदी उपदेश्च दिया दै । सु ब्रह्मा जी 
४ ने च्.श्च्छ वस्त्र रौर भूषणा पहनाये अभर सुख देखने वाले दपा में युस दिखलाया ताकि मे पना 
र अत्मा देख श्मौर उसे दैख-देखकर प्रसन्न होड । दे माइयो ! तुम मी शस दारीर रूपी आत्मा की मोजन 
[| वस्त्र, माला, चन्दन, अञ्जन तथा मंजन रादि से पूजा करो । नख तथा बाल कटाकर साबुन से साफ 
६ खुथग करके शरीर श्मात्मा को शुद्ध को । अनच्छे-अच्छ बस्तर पदन कर दृषा में अपने शरीर त्मा का 
& जग सौद्यं तो देखो । अरे, यह हं रौर सजावट ही परमानन्द्‌ है अर कोई परमानन्द्‌ नदीं दै । 
गुरु-हे दिष्य ! वतेमान काल भें परिचमी शित्त फे कारणा प्रायः प्राणी दपण में वार-वार 
अपना मुख देखफर बड़े प्रसन्न होते द । देसे प्राणी विरोचन सम्प्रदाय के दी द । इनकी संगति नदीं करनी 


[॥६ 
+ 
& 


| 
| 
| 


{1 













¶ मव इन्द्र का वृत्तान्त सुनो । विरोचन को नमस्कार करके जव इन्द्र स्वगं को चला, तव शकले 
होकर उसने रास्ते मे विचार शिया छि मरने छाया को भ्रात्मा माना दै, परन्तु यह तो आत्मा नदी प्रतीत 
+ होता । इसमे तो अनेक दोप दिखाई दते दै । श्यात्मा को तो अक्रिय, निर्विकार, अमर, परत्रहम का है 
' श्मौर यद्‌ छाया करिया वाली, नाक्षरूप, विकारी, परिच्छिन्न दे । जय सूयं नादि शरीर के निट से हट 


 जते-जेसे शरीर ॐंचा-नीचा होता हे, उसी-उसी प्रकार ईँची-नीची हदो जाती है । इस फारया से रीर के 
श्माघीन परतन्त्र हे । मारमा तो स्वतन्त्र है । भिस शरीर फी यद दाया दे, सो भी दुबला-पतला, मोदा 
" अजन्म-मग्या वाला होने से भ्नात्मा नहीं हो सकता है । जंसे पुराना फपड़ा उतारकर नया प्रहा कर लेते 
६ उसी रकार इस शरीर श्म दाया छा अमाव हो जाता हे । तव अभर नये शरीर श्नौर दाया दोनो 
उत्पन्न हो जाते हे । शस काग्य से यह दोना भरात्मा नही हे । 
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१६९ बहज्ञान पूव मण्डार | 


वड़ा रचयं हे भ वरहमलोक मे सुफफो यह विचार न हुश्रा, नदीं तो व्रह्मा से द ह्क | मन 
तो दीनदयाल दै । कोई हमारा वड़ा पाप प्रतिवन्धक था, उसने हमको वहाँ पर निर्णय न कने हि| दमम 
क्त सय को दूर्‌ करने के लिये व्रह्मा के पास फिर चलना चाहिए । वह्‌ कपा करके इस सन्द | पता 
दग । ह रिप्य ! यद्‌ सोचकर वेचारा इद्र फिर लक्यां फो इष्टा करे, बोम वनका, सि, 
यने के लिए दुबारा बरह्म जो के पास गया । बरह्मा ने इर को देल कदा 9 हे दैवयज्च| भा 
भात्मा को पहचान कके पर्ञानी शान्त, आत्मा दोश चले गये भे । श्व फिर यों सौरं | जात 
दमदार दूसरा माह देत्यगज विरोचन कहाँ गया १ | पास 


इन्र प्रमो ! आपने जो धाया को आत्मा कहा भरा, उस हाया को जर) भ्र ध, 
मानक देत्यरा ज तो पाताल-लोक को 5 | _ 
न व ५ 4.4 ४ -चला गया, परन्तु सुक्को द्याया में वहत दोप प्रतीत छी! | मे ज 

शरक नाशस नष्ट हो जाती दे। जसे दृत्तं फे काटने से उस्रा अमाव हो ब 
प्रकार शरीर फे माव से दाया का मी हे । इस क 

4. अमाव हो जाता हे । इसे आत्मा का लत्तया नही त 

सदर न जव एसा कदा तो व्रह्मा वोले- हे इन्द्र; भावाश्च ! मानते है । तुम तो क, 


उमने बहुत श्रा पिया क प्‌ हमारे पास लो फिर टः! 
लकने सेने भ ट अये । दम मी चादतेथे कि तुम किः माल 


| 
| 
9 
॥ 
। 










उदय [ 
करके , इम सालिक देवता हो । वह मूख देस्यराज विरोचन श्षरीर को ही श | 
1 ५२ | राजसी अहंकारो है । उसंके पाप उद्य हो रहे थे, जो उससे इलया न 4; 
मं कुत वताङगा । 9 ध भतिवन्धर पाप निवृत्त हुश्या द, श्रतः मैं तुमको फिर इस भ यत 
चि सममे जाये न भरे पास तुम किर बत्तीस वर्थ ओर रदो शोर हव 1 
चिष्य- ह £ (१ द्धं 1 करत्‌ 
सर्द्भित होकर जोर क इत्य दोनों को ब्रहम ने समान ही उपदेश किया थ। © | श्य 
शु => £ विरोचन कथो न लोटा ! इसरा क्या कारणा दं ॥ जाप 
¬ प्य | देत अपने | ५ #॥ सत 


को मागे कर ही कोटं काय 1 & ९0 का स्याल अधिक रखते द । वे 9! 
बहते हं । स्वभावतः य 9 >; ६ श्मीर पारलौपरि =^ यसे प्रव 
रहते ह । भे धुते ॐ बिह है ३ आ लाक्रिकि लामो की तरफ सं प्रा" ` 








4 = (न । शरीर 
शिष्य । जसे सूयं का क्या जानें नर (अ 
दती ५. ह स ् समान ही प्रकाशित करता ह र ॥ धु रि" । यद्‌ ` 
ष्या न प्रतीत शु. 1 श्ल “ ९ 

श दाता 1 [व विरे क र ५1 
समान ही उपदेह छिया था एनौ ९। उसी भक्नार इनदर श्चोर विरोचन दोनो श ने 


शरीर की गा यख्य हे करयोकिं नाना (४. ४ माजा रादि पहनात ट रौर! नः | 
रा करने मे कगे ददते दै । परलोक मे भो श्स “^ वल, सवारी श्यादि से सुच लोग ५५1 चल 
एचत्त, उपासना मादि कतते है । ट र ६ अ के ;लिषु ही निस्य नमिरति `| 

9. त्माह्‌। विग प्रक 
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सातवां श्मध्याय १६३ 


| 
| 
। -दी-मन में कदा रि यतर त्र्या जी के पास जाने का क्या प्रयोजन दे १ जिस आत्मा कै जानने की 
| मको जिज्ञासा थी वद्‌ जान लिया हे । चलो, पने राज में राज-फाज सम्भालेगे । एसा सोचकर वह्‌ 
६ । पाताल को चला गया । 

† । हे शिप्य ! इन्द्र छा स्वमाव सात्विक था । उसने ध्यपने सात्विक स्वमाव से विचारा कि द्धाया तो 
१ | त्मा हौ नहीं सक्दी फ्याफि श्ाघार (यर्थात्‌ शरीर) फे धमाव से इस आधेय छाया का ी अभाव दयो 
६। जाता हं शरोर आत्मा तो एक रस किसी के श्याधीन नदीं हे । इल प्रकार संशयवान होर फिर पितामह के 
| पास गया । पितामह ॐ श्मादेशानुसार इन्द्र ने फिर वत्तीस वप रहकर व्रह्मचये फा पालन किया । पितामह 
ने उसे युद्ध चित्त ्यौर जिज्ञासु पाकर का-हे इन्द्र ! हमने तो यह दृष्टान्त कदा था, कध दाया फो 
आत्मा नहा कहा था । हमारा श्मिप्राय यदह धा फि चच्ञु द्वारा जो चतन्य का श्रामास जाम्रत वस्था 
मं जाग्रत फे पदाथा का छनुमव करता ह; वदी मात्मा ई परन्तु किसी प्रतिबन्धक पाप फे काम्या से तुमको 


यद्‌ श्थं ज्ञात न हृश्ा । 


इन्द्र-दे प्रभो ! अव श्राप छपा करके उस श्रात्मा फा फिर उपदेश्च फरिये । 
वरह्मा- दह इन्द्र । लुम पहिले के समान इन्द्रिय-संयम से रहो । अमी तम्हारा मन ्यद्-सा 
। मालूम दत्ता दं । यदि हमने उपदेश कर भी दिया तो भी तम्दारे चित्त मे प्रवेख नदीं करेगा, पूर्वं की तरद 
फिर व्रथा जायेगा । 
नद्र- दे प्रभो । अच्छा, जंसी आपकी छन्ना हे वेसा ही करैगा । 

इन्द्र घत्तीस वर्षं पयन्त यथालाम सन्तोष फरके भित्ता-अन्न से रीर-याश्रा करता रहा । यश्ीस 
| वपे के पश्चात्‌ नमस्कार करके द्रवार में खड़े होकर का कि हे भ्रमो ! आपके खनानुसार बत्तीस वरप 
द्ीत गये । छुपा रके श्राटमन्ञान का उपदेश करिये । 


॑ प्रजापति - हे इनदर ! तुम मा गये । सावधान होकर सुनो । जो स्वप्नाघस्था मं सत्रा अनुभव 
करता हं शरोर किसी के साथ लिप्त नदीं होता, जो मन, बुद्धि, अहद्भार यादि उपाधि से मिलकर सवं 
'\ दश्य का श्मनुमव करता दै, सोई त्मा दवै । इस अनुभवी से इतर दूसरा श्रोर फोई त्मा नहीं द । यही 
+ आप्रत श्रवस्था का अनुभव करता दै, सोई अमय, अमर, अक्रिय, विनाशी श्यारमा द । यद्वी सनृकामा 
ष सनघमां ह श्मौर ्षुधा-पिपासा, जन्म-मग्ण, शोक तथा मोह से रदित ह । 
इन्द्र- दे भ्रमो ! श्मापने यथाथं कदा । जो सवका दष्टा ह वही भ्यात्मा है । पूर्वं मने भराति स 
शरीर की द्याया छो त्मा मान लिया था । इस जाप्रत-स्वप् फे दृष्टा आत्मा फो कों नहं जानता अभीर 
(यह सवक्रो जानता है । इस शरण से यदी श्यास्मा दै, यदी मय, क्रिय, ममर, मत द ¦ इतना धद 
कर इन्द्र नमस्कार रके देवलोक को चल पड़ा । रास्ते मं विचार करके उसे फिर संशाय उत्पन्न दृश्या श्चि 
मने जिसको स्वप्र मे अमय, क्रिय, घ्ात्मा माना दै, वद तो भ्ात्मा नदी हे क्योकि उसमें श्यामा का 
ल्या नदीं घटता । वह तो मृत्यु के मय से मीत प्रतीत होता है। इस कारा से स्वप्न का प्यात्मा भी 
¢ रमय न ह्या । श्रजापति ने फते छदं दिया फि जामत-स्यम्न के दोषों से निर्तेप गहना द । वड़ा क्थ दै कि 
( यद्‌ विचार सुमको श्रह्मलोक मे न दृश्या । चव इस संशय फो निवृत्त फरने फे लिए फिर प्रदराः जी फेः पासं 
। चलना चादिण्‌ । पेखा विचार करके इन्द्र पिर लकदिरया छ वोमा उटाऋग प्रमा जी फ पास बल्ल द्विया 
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१६४ ब्रह्मज्ञान पूवं मण्डार 


ममा के द्रथार में जाकर लकद्वियां का बो रख दिया । ब्रह्मा ने पूष्णा कि हे इन्द्र ! तुम तो छ 
पहचान छर दांति पाकर्‌ चले गये भे, फिर क्यों लोर श्राय ? 
इनद्र--हे भमो ! आपने स्वप्र का दृषा अमय, अक्रिय, भ्रमर मात्मा कदा था। उव 

युको दोप भ्रतीत होते द कर्यो स्वभरावस्था मे ऽस दष्टा आत्मा में तो भय, पिटना, रोना, 
इत्यादि दुःख प्रतीत होते द्‌ रोर नात्मा ्रभय, अग्रिय, अमर ह । हे प्रभो ! फिर छपा कर फ़ 
उषु करिये । 

= बहा इन्द्र ¦ दमने जाप्रत शरोर स्वप्र का जो दृष्टा कहा ह वही अमय, अद्धि, न 
निर्विकार ह । तुमको उसमें जो दोप रोपित प्रतीत होते ह वे उसफे ्मपने शु नहीं ई वमन्‌! 
॥ रथात्‌ ये व्वा नात्मा की हे । हे इनदर ! जव तुम हमारी दृष्टि के श्राश्रय होकर देखोगे ₹ 
म स्वप्र श आग्‌ जाप्रत ऋ दृष्टा आत्मा निर्विकार ही प्रतीत होयेगा । अभी तुम्हारी बुद्धि म 
कारया से हम तुमको उपदेश भी नही करते । तुम्हारी बुद्धि विपयेय हो रदी ह | अपनी षि (१ 
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2. 2 भमो ! बहुत भच्छा जसी भ्रापकी आज्ञा हो वंसा ही करगा । श्राप जो इ 
द्‌ दित कं कारण कटत हो, दित के लिये नहीं | हे महाराज 1 ङ्ध देसा जान पड! 


दो की तरह्‌ थोद़ा-थोड़ा पाठ पात हो व = 
= ट । ठीकष्ीदहे =, { 
दता ह । अधिक दे तो वच्चे याद्‌ & ह, जसे श्रवोध वों को अध्यापक धोका । 


[1 1 या 
198 म्‌ 


4 


नहीं कर्‌ सकते । इसी तरद मुफको मी श्राप थोड़ा-धोड़ा 7" 
न्द्र न बरहमलोक मेँ ही रहकर किर वत्तीस वरं श्रह्मचये अत रक्खा । परात्‌ समा गे | 


को नमस्फार करके कहा कि हे पमो । व 

उका राप छपा कफे उपदेश करिये । जा ्ञापनं निर्विकार, शान्त, अमय, अक्रिय, भात 
.  भरजाप्ति-हे इ रः 

सुपुप्ति का दृष्टा हे योर ल नो हमने जागतस्य का दृष्टा कदा था, वदी जाम्रत-स्वा ₹ ~ , 

है। बही स भर्या, सुखदुःख, जुघा-पिपासा द्मादि पट ऊमीं आर वि 


१५, 


मन, उदधि, चिन्त, अहंकार मौ उससे उस्नी ध ५ ना विला ओर उतो रिश 9 


> गये जिस तर मे जाग्रत के शरीर ४ 

= ध) दे व्योमि सोचना मन का चम (4, को जानत ` 

स्क वाद्‌ दी कृतता दे कर्यो यह्‌ चित्त धर्म ई | $ 

= मा ¦ अव कौ वार्‌ मेने आपको पा से निर्दिश ध शह आतमा ६ 

५ भय भादि विकार जामरत ओर स्वर ओ ह। स्यति 4 "अर ई। 

१: कृतता दं । यदि आज्ञा हो तो नैः जाडं च 

द रगे दो गवो च स | = श 

संशय न (6 क स्मर तता शोर सोचता जाता था। विचार. कह | | 
द्राम निस्सदेष् वहनतो कसी से मार साता द न रोता ह प 
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सातवां प्रध्याय १६५ 


मेहोताद्‌। तोभी वहन तो प्रपने श्राप को जानता दहे, म दूसरे को जानता दै। एक स्रत के समान 
होने के कारणा कु मोग नहीं देखता । यह तो ब्र्मा ने अज्ञान को भात्मा कहा दे । उन्दने यह्‌ भी फा 
हे फि यह्‌ श्याम अमय, श्नमृत ह परन्तु अज्ञान श्रभय, अमृत नदीं हो सकता क्योकि जड़ दै । व्र 
| फिर ब्रह्मा से च्छक पूष । सिवाय व्रह्मा के इस संशय करा द्धेद्‌न रने वाला रीर कोद नही हे। “इस 
प्रकार विचार करके देवराज इन्द्र चौथी बार लक्यां का वो्ा सिर पर रखकर पिर जिज्ञासा शीर त्रहर- 
चयं के लिये ्रह्मा जी के पास प्हुचा । । 
१ बरह्मा-- वाह्‌ रे शोर बहादुर इन्द्र ! अच्छः ये, तुम तो अपनी आत्मा मेँ शांति पाकर चल गये 
॥ थे, श्व फिर क्यों लोट ये ! . 
॥ . इन्द्र द प्रमो! निस्सन्देह निद्रा में आत्मा न तो पिटत्ता पिटाता है, न रोत्ता-चि्धाता हे, केवल 
| आनन्द मे होता दे । तो मी न तो वद्‌ पने ्ापको जानता दे, न दूसरे को जानता द । एक श्रकार तसे 
प सदा सा दत्ता दे । आपने ्रज्ञान फो तो रात्मा नदीं वतलाया ? मुभको यद्‌ मात्मा नहीं जान पडता 
क्योकि श्रन्ञान स्वरूप से जड़ शौर पराधीन ह । ऽसमे ध्मात्मा के लक्तया नदी घटते । 

्र्मा-हे इन्द्र ! तुमने ठी% सोचा हं । फिर तुमको सिखलाता घ्रं । अव तुम पांच वर्प नीर मेर 
पास रहकर ब्रद्मचयं का पालन करो क्योफि अव केवल थोड़ा-सा श्मावरय तुम्हारे मन भिं रह गया द। 
दे इन्द्र ! हमने जो सुपि में तुमको आत्मा का उपदेश किया था, सो मी किसी प्रतिवंधक पाप के कारगा से 
#| मने ज़ मृतकवत सममा । जव तुम पोच वर्प हमारे पास रोगे तव तयां ्ातमा का उपदे करेगे । 
इन्द्र- हे भ्रमो ! जसी ्रापकी आज्ञा ह वैसा दी कर्गा । 
इन्द्र पाँच वर्प तक श्नौर व्रहमलोक में पिधिपूर्वक तप करता रहा । ¦ 
| दिप्य- दे गुर ! ब्रह्मा ने इन्द्र फो वारम्बार वरथो की तगह चघःर क्यों लगवाये ! साज्ञात्‌ येदमूति 

होकर भी एक वार ही पृरूप से उपदेश क्यों नहीं कर दिया ! | 

गुर हे शिप्य ! सर्वज्ञ ब्रह्मा ने अपने हृद्य मेँ यह पदले ही विवार कर लिया था छि दे वगाजजन्द्रं 
को ठता पदाथ देना चाहिये जो सबसे उत्तम श्रौर दलम दो । शरीर, इन्द्रिया, मन तो मेने सव भ्रागिर्यो 
// को दिये ह । को$-कोई तो मनुप्य शरीर को शरेष्ठ कते हं, परन्तु वदी मनुप्य-शारीर भ्ठ दे भिसमें परमान 
५ श्यात्मा का योध हो श्मौर वदी ब्राह्मया हे । अथवा परमानंद बोघ री प्राप्ति फा साधन जिस वरीरमें हो 
॥ वही मनुप्य-शरीगें म उत्तम भीर श्राक्षया है । जीव सव शरीगे मं समान दे । इती कारण से सव जीवों 
। दुःख श्रौर भोग मी समान दिये गये है, अधिक न्यून नदीं । शक्षलोक वासिथां को ब्रह्मलोक केः मोग जसा 
। श्नानन्द्‌ देते दे, परलोक में पु को मी उसके मोग वसा दी आनंद दते ह । इस फार से भोग मी 
समान द । र्मलोकवासी मृतललोक के भोर्गो फी शरोर मृतल्ोक्यासी तरहमलोक के मोगां छी शमना कमते 
&६। जेते मलुप्य को हलवा, मेवा, मिठाई अच्छे लगते द, उसी प्रकार पु को नरम-नरम घास रादि प्रिय 
जगते द । मनुष्य को जो सुख पनी खी-वर्चा मं होता है, वही भानंद्‌ इन्द्र को ्रपनी इन्द्राणी के साथ 
र दूकर-शुकर फो अपने सी-व्चो फे साथ भाता दे । इस परार इर विषय सत्र जरो के ण 
समान है । ेसा विचार करके प्रददेव ने इन्द्र को सव से उत्तम पायं देने शी इच्छा की थी । ्रिलोकरी में 
॥ सव से उत्तम पदां ्त्मन्चान दै । उसके देने ॐ निवे श्रा ने नदर फरो वारप्वार तप छगाकर शुद्ध श्या 
| ((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 60810011 
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१६६ ्रह्मज्ञान अपूव मण्डार 


ओर तथ सत्‌ का पदेश किया । जव पच यपं पूर हये तव इन्दर व्रह्मा के पास जाकर नमर अ 
इस भकार विन्न यचन वोला- यगन 
र इनदर-द प्रमो ! पूं भापने स्थूल, सुक्ष्म, कारण तीन शरीरां में आत्मा कहा भा । षाण 
शार मुभ सत्‌ प्रतीत होते हं । भला मिथ्या धरी मे ग क क्योकि 
ठ ६। भला मिष्या शरीरं मे मं ्ात्मा को केसा सान कयो ण 
र र त तीर्नो से भिन्न शरोर प्रत्यक फा ईं। वह किसी का द्विपाया दृश्या नही विष 
^ अव छमा करकैः जो सत्‌-चित्‌-ानन्द्‌, अक्रिय, रमय, सुधा-पिपासा, शोकमोहु इर 


स है, व ~. करिये कारः प 
सं रदित ्रात्मा है, उसका खपदेरा करिये । ॥ ` 


र स्वयं 
स इन्द्र हमने तो मको स्थूल, सूष्म, कार्य तीनों शरीरो से मिभ अलु इ 
3 क ५ वाक्य का यथां अं न सम कर॒ वार-वार पृष्धने फो भाते हनः 

` 4 कृद्‌ व करते तो वार-वार धके वयो खाने पढ़ते ? धरय पुम्हारी बुद् फलदी 

-कषान फो पात्र हुईं ह । हम पात्र विना छती को मी पदेश्च नदीं कते ह । हे इन्द्र! मह ि 


ए क श 


श्मभेय, १ । । 

होते, थ ६ श पट-घम्‌ से रदित हे । यह शरीर तो सदा काल ऊ गुलम ॥ 

एसा दे जसे छि अन्पे को जात दे । अज्ञानी लोगों की दष्ट मे जो जीवां का मरना प्रतीव 1 द्र 
शमर जव नहां दीखता तव उसके लिए तो सूये फा भमाव-सा षी ह | घी शिग्ह्‌ 


मूं भाणिरयो को जय रोई पदां 
| पदाथ नहीं दिखाई कु 6 
च्छ आते ह तव उफ यद्‌ जीना सममते है | पता तव उसको यद्‌ मरा जानते दै । जव यह ना आत 


द्‌ इन्द्र! सुपुपनि दक्षा मे नाना पदार्थाका 









हे, वह मरता नहीं क्योकि अभय, अरकरिव * 4 पिर १ कन्ध 





को मजो आात्मानन्द्‌ स्वरूप था तव उसका भमा^ | 
शप था। हम कते मौ हो फ नेते आराम दे ९५ ० 


पपन = 
रा भान करना मन का काम भानन्द्‌ भ्र अदंफार को निश्चय नदीं करता, क्य 


र शुध 


् ङ्ह सवे ध 
इन्द्र ! वहा वस्तुतः अपना यख्य नन्द्‌ था । नीं देला, मृतकवत्‌ सोये थे, छः मी मोग 
सुम्हारा तो बह दिसाय हे पि ८5 | 9 
द्‌ नदी सद्ताथा शमर कहता व 2 त लगाने का श्मभ्यासी था। चिना नः 
[ ग भी य < बना दिखाई नहीं $ {= +" 
नदीं धा, तो मी चरमे फे वारा देखने का अ्यासी दने नह देता । यद्यपि वास्तव > 48 
निश्चय गता धा [ह इन्द्र ! विचार करो चि > " = च्म क दवारा जो कुः बद देखत इतः 
छो चश्मा भी क्या करेगा १: ; ह्‌ ष । 
। साह] इती त्त „ _ _ भर्या चरमेफेन होन से फटता कि मरं यिना चस | 
1/1 51121102 (2121125 , 11111 ||<5|1८1 ©18\//811 \/2(8085] 06011011. [1011260 0४ 66810011 4 


सातवाँ ध्याय १६५ 


2 1 1 


सक श्रभ्यास दे । किन्तु जव मन नदीं होता तो यद्यपि देखता या सुनता है, पर उसका निरचय नदीं करता 
वरन्‌ कहता ह कि न मेनि देखा, न मैने सुना । चुम मी मन के वारा ही निश्चय फरने के श्रभ्यासी हो 
| गाए दो । इसलिये सुपुप्ि में अपने श्राप को जानते, पदचानते श्मीर परमानन्द को पाते हुए मी कहते हो 
एकि वों तो छु मी मोग नहीं । 

५. यद्यपि खें मी जो देखती हें तो इसी यात्मा फे कारणा, कान मी सुनते द तो इसी आत्मा के 
रक्कारया ओर इसी आत्मा के कारणा वुद्धि मी निश्चय करती दे । यह्‌ परात्मा जो पपने फो स्वयं देखता, 
स्वयं सुनता, स्वयं चखता नौर स्वयं निश्चय करता हं अन्धा, वदरा, भरूटा कदापि नदीं हो सकता । 
हु इन्दर ! जव यह्‌ आत्मा सवको छोडकर निद्रा में यकेला होता ह, फिर न तो आंख देखती रहै, न कान 


त नत है, न वुद्धि निश्चय करती है । इससे यह्‌ नदीं निश्चय कर लेना चाद्ये किं उस समय नात्मा भी 


नहीं देखता, नहीं सुनता, नदीं निश्चय करता वरन्‌ वह्‌ तो र्ट स्वरूप, श्रवणा स्वरूप तथा निश्चय स्वरूप 
रहे जिस प्रकार किं ्मग्नि उष्णा स्वरूप ह । निदान यदी मात्मा सत्‌ ई क्योकि अस्तित्व स्वरूप ह 1 यदी 
तंमाता चित्‌ हे क्योकि दृष्टिस्वरूप दै, यदी भाता आआनन्द्‌ ह क्योकि भानन्द्‌ स्वरूप दे । इसी कार्या से 
् श्िदान्त में इसी उपमा सथिदानन्द्‌ दे । 
॥ ॥ भिस तरह सूयं की धूप गक्तस्वरूप, श्वेतस्वरूप, पीतस्वरूप दं किन्तु उसका प्रमाण त्रिकोणा शीरो 
+) दवारा होता है । उसी प्रकार शस त्मा का मी प्रमाण इस शरीर मौर बुद्धि मे होता ई क्योकि जिस 
शरकिगह त्रिकोण शीशे मे धूप, ्ाती हई अपने स्वरूप के मितन-मिन्न रङ्ग दिलाती द उसी श्रकार यद्‌ चेतन 
श्नात्मा मी आंख मे देखता, छान मे सुनता, भिहञा भे चसता, मन मे मनन करता, समता, सोचता, 
| निश्चय रतां सिद्ध होता ह । हे इन्द्र ! संक्षेप मं तुमको वतताए देते है । त॒म अन्वय-व्यतिरेक केः नियम से 
क्षम्धकार श्योर वेखयरी के दोप फो मी उसी तरह अनात्म धमे निश्चय करो जंसे जाप्रत मँ कानापन, 
्रशनिन्धापन, ्मादिक दूसरे फे दोष श्यपने मे ख्याल किये दं, या स्वप्न मे डरना, मरना आदि अनात्मधमं 
्ननिरचय किये जाते ह । सवं प्रकार अनात्म युपुपि दोष से ही तुमको मान होता हं किं यदा यह्‌ ्ात्मा 
दी तो अपने ्मापको जानता है रौर न दूसरे को वरन्‌ मृतक-सा होता द । हे इन्दर ! तमने धपने आत्मा 
तपिं मन्य (अर्थात्‌ नात्म जामत, स्वप्न ओर सुपति के दोप) देखे ह श्क्लिये तुमको अपना स्वरूप विस्म. 
ण दो गया ह । जय घुम विवेक्र फरोगे तो तुम न जाम्रत पुष, न स्वपरपुरुष, न सुपुस्नि भरुष हो वरन्‌ 
न्ितुथं पुरप हो । उस आभात्मा न जा्रत, स्वप्ररूपी दो स्थान लीला-मोग रने के लिये रचे दै । जिस 
परमात्मा ने पक से बहत होने की इच्छा छक नाना प्रकार के ग्क्षाण्ड को उतपन्न करके उस्म भ्रवदा किया, 
बरही तीनों शरीरो रोर तीनों अवस्थो का दष्टा ई । 
इद्र ~ दे प्रमो ! सिदानन्द परमारमा ने सन्‌ › जद, दुःखल्प श्रोगे में कयां पेडा क्वा १ ¦ 
१ रह्मा - हे इन्द्र ! लीला देने कै लिए प्रवेश श्या । पक, घ्मत श्ानन्द्‌ स्वरूप परमात्मा मेँ 
षाया अनिर्वचनीय कल्पित ६। उस माया विचि परमात्मा ने सद्घढप कै ढारा दिरण्यगमे का रूप धारया 
धकिया मौर नाम ख्य के प्रकट फरने की इच्छा हदं तव नन्त भ्राकृतियां में मनुप्य शरीर कीला देखने चछा 
चम स्थान बनाया । इसी स्थान में जव परमात्मा लीला देख चुकता दे भर्या लीला देखते-देखतै मन 
8 ग ज्ञाता दे तष स्वस्वन््प परमानंद छो धराप्र हठा (५ । इसी छारा मनुष्य छारीर सथ शरीरं मरं उत्तम ह | 
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१६८ ब्रषटञ्चान पूवं मण्डार 


इनद्र-दे प्रमो ! लीला मोग तो अज्ञान विना नदीं हो सकता । परमात्मा ने जव शरौ ग 

किया था, तव क्या वह्‌ अज्ञानी था किं प्रवेश्च फरके पोट अज्ञानी हृश्मा । वि 

बरह्मा-हे इन्द्र । बही शद्ध परमात्मा शवल हारा हिरण्यगभं होकर स्वयं को जानने ना 

ह" । फिर उसने इच्छा की करि नाम रूप को प्रगट कर श्मौर उनकी लीला देखू । एेसा सल ननित 
तो चार वेद्‌ प्रकट किये रौर उनके दवारा अपने वास्तविक विशेष रूप को जाना । फिर विचाए॥, 

मने यह्‌ विशेष रूप लीला देखने के लिए धारण क्रिया है श्नौर यद मी मे जानता हरं कि प्राणम विकः 

हे । भोगे धिना तो निवृत्त दोगी नदीं । कु. काल श्चरीर मे रहना पड़ेगा । फिर विचार धा ६ उ 

शोर ट्टा, दशन तथा हरय त्रिपुटी सव मिथ्या है । निन्द होकर शरीर की लीला देखनी बि ्प 

असे जीवन्त विचार दवारा सव प्रपञ्च को सगतृष्या की तरह मिथ्या जानकर अर १५१ 

पूवक भोगो को भोगता हं 1 जामत का भोग कके जय स्वपर मे जाता द तव मी सष पङ 

करभे समदि स्मर निर्विकार हु्ा मोगो को भोगता ह | उस जीयन्यु्त पुरुप केस्वप्रमें परमथ 

त ५ करके पं द । फोई-कोई उपासक ब्रह्मलोकः, स्वलोक श्ादिक को जते ६। 8 । 

चार नक क प्रा होते द । परन्तु जीवन्मुक्त असङ्ग हशः सवका करता ई आगर 

1 ~ 

॥ [ ॥ 


रच = ~ = उवा दिकं तै ^स्थान 
कर॒ उसम प्रधश फ्िवा। उत हिरण्यगम के स्वप्र म ऋपि, सुनि, देवता मादिफ पह 


चाधकर र के विवेक : ~ {स्व॒ 
4, सत्असत्‌ $ विदेक द्वारा सत्‌ का त्याग कफे सत्‌ को प्राप्त दो % । 
हए । इसी प्रकार वेदान्त धा क विय 


५ स दारा आत्म विचार करफे श्रव भी नेक जीवन 
कोहं तो मोक्त फे लिए पुरपा्थं कमते कई रधर 
कते ह। १२ ह] कोको कर्मकाण्ड म सगे हए द । कोई ध्यान अ ` 
आदिक . परन्तु स्वय दिगण्वगमं तो श्मपने स्वरूपानन्द्‌ मं तदधीन रहता ह | उसकी ॥ 
तार नृग न्या क जल ी तरह अन हुं प्रतीत होता दं । लोगों की दि से 
क्त हो जा्ेगे उस काल मँ हिरण्यगस भी मुक्त हो जायेगा ह 
शिप्य-हे प्रमो ! जव ` दिरण्यगमं ७७ जीव स (9: 
जायेगे । पिर श्रथिकारी कः सक्त हो जायेगा, उस फाल में सव जीव ) + 
` भाक पुरुप मी ते सुकति फे लिए कयो प्यत्र करे १ 
होते दे, बद यदि पले ही मृत हो जाये तो अच्छा ही है वर्यो परमात्मा 1, प 
अमा, जन्म-मरगा आदिक का जंसा-जंसा विधान त्यतः ४ 
ओ परमात्मा जन्म-मरा € 


५ 
कै 1 








न्वै 
न्धिम 3 
ॐ । (ऋ च 
४ 
|; 


भात्मदेष जयोक शेष रहता ह  निसको हान 
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लिये ब्रह्माण्ड निधत्त दो जाता ह शमर जिनको ज्ञान नहीं होता उनफा संसारचक्र वना रहता दं । इसमें 
५. कोः विगोध नदीं दै । जंसे एक रज्जु में दा पुम्चां को सपं का भ्रम होता दे । जि्रको रज्जु का श्चान दो 

जाता है, उसके सर्पं के श्रम की निचृत्ति दो जाती दे मौर जिसको रज्जु फा ज्ञान नदीं दोता उनश्रो सपेश्रम 
य घना ही ग्हता दै । इसमे कोई विरोध नहीं दे क्योकि आत्मा किसी मे कल्पित नदीं हे । स्वतः सिद्ध आर 
 छ्नित्य अविनासी, श्रभय, क्रिय, अमरपद्‌ हं । 
ए, हे इन्द्र! त्‌ मी उस श्रात्मा को प्राप्न दो । इस शरीर में दी ्नात्मा की प्राप्ति होती द ! बधा सूट 
॥ तको म शरीर को तप्त स्यो करता ह ? शगीर स्थिति का कोई विश्वास नदी ह । जो पुरुष युद्ध मं जाता 
धी उसके सम्बन्धी उसके जीपित लोटने का विश्वास नदी करते । उसी प्रफार प्राणारूपी धालक हे, अहंकार 
ह ल्पी पिता हे रौर बुद्धि रूपी माता ह । दोनों माता-पिता प्राणा रूपी वालक की रच्ता करते-रहते हं आर 
क है कि इसके रहने से हमारी शोमा द । परन्तु यह प्राणरूपी बालक युद्ध करने कै स्वभाव वाला ध्मर्‌ 
इ१ यडा ही चश्चल ३ । च्ग-कलया में बाहर फी तरफ लड़ाई करने जाता दे । क्या खवर किं गया हुमा भावे 
ह अथवा न मी श्मावे । द इन्दर ! इस कारणा से तुम शरीर का विश्वास छोड़ दो श्रोर अपने-्पने आत्मस्व- 
१ रूप में स्थित होने का पुरुपाथं फरो । ठेसा समय फिर नहीं भाता । 
र हे इन्द्र ! ज तीनो अवस्थाश्रौ का साकी है, वदी दुर्या बरह्म दं । इसी को ुधा-पिपासा, सुखदुःख 
¢ {भादि स्प नहीं करते, इसी कारया से यह अमय, अक्रिय, निविकार हं । यदी लव जीवों के मो्त का 
तिश्थान दै । यह सत ब्रह्मवि के भेद मेने छम स कदेद। चिना गुर के इसका मेद नदी खुलता । जाग्रत, 
ति्वप्न, सुपति र र्या, ये ही चार शरीर है । जाम्रत का नाम, जो सषि का समष्टि द, विराट हे भीर्‌ 
स्वप्न जो लिग इारीर का समत्व ह, उसी का नाम दिरण्यगमं ह, वही पजापति ्रह्मा ह्‌ । सुपति अर्थात्‌ 
(रण शरीर का जो समष्टित्व दे, सो अग्याङृत माया द्‌ श्योर तुर्यां सथ शरीरो का समष्टि दै, वदी च॑त- 
्रह्ह्प भारमा ह । वुरया सात्तीभूत फे जानने को कदते ६ । उसा समष्ितवरूप चैतन शरीर द । चारां शरीर 
॥ ही ह । वह सदा निर्विकार चिन्मात्र हे । ये चारा शरीर उस परमतत्व कै दं । 

हे इन्द्र ! तुमने जाप्रत मे हाया, स्वप्न मे लिंग मोर सुपति मे अमाव को नास्मा माना धा । 

(सो उपाधियुक्त था ्र्थात्‌ विरिष्ट र्मा था । तुमने निर्विशेष आत्मा को नदी जाना जो मि तुम्दारे मोत्त 
छा कारया है । जो पुरुप विरिष्ट आत्मा से स्वयं को भिन्न फरके जानते द, वही जीवन्सुक्त हं आर वदी 
स्वरूपानन्द्‌ मे स्थित ह । इस बोध की ददता तथ होती द जव रि श्मरधिकारी श्मन्तमु ख शृत्ति करता हे । 














॥ 


- 


जेते प्रातःकाल फो सूयं छी किर ज्यो-ज्यो श्रकट होती है, त्यो त्यां सूययुखी कमल सिते ई, उसी 
प्रकार ज्यो-ज्यां मनुष्य अन्तमुली होता दे त्यो तयां बोध खिलता हे । विपर्या से वेराग्य श्रौर आत्मा के 
: अभ्यास से युद्धि अन्तमुःख दोकर ्मात्मपद्‌ फी ्राप्नि करती ह । उस फाल मं मात्मा एकरस अनुभव 
“होने सग पडती द । | 

§^! भिस योधवान छो शपते स्वरूप का श्यनुमव दुभा ६, उसका संसार अपना संल्यमात्र भतीत 
0. होता है खर भिस स्वरूप का परमाद्‌ है, उलो जगत नाना प्रकारं का अनुमव होता दे । चिच्च फे 
„ संकल्प-विकल्प करने का नाम ही जगत र श्र एत्तिके स्थिर हो जाने शा नाम ही वरह्मबोध हे, प्रोर 
8 द नह । हे इन्द्र ! ्नुमवरूप कल्पवरत् दै । जसा-जेसा उसमे फुरता द व॑षा-वंसा अनुमव दोने लग 
डता हे । एक संत्य सिद्ध वस्तु है नौर एकं दष्ट सिद्ध वस्तु ६ । जव इन दोना की ददृमावना दती द 
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२०० ्रहज्ञान पूवे मण्डार 


तव ये दोना सिद्ध दोती है । इन्द्रियो मे ज द्रव पदां दे, वह्‌ च सिद्ध वस्तु कदलाती ई। & 
भावना होती ह, बही मूर्तिमान होती ह ओर जो पने मन में ्रापही मानवे किमतो ग्रह ४ 
वेश्य तथा शुद्र आदि ष अथवा गृहस्थ, वानप्रस्थ, व्रह्मचारी रवा संन्यासी, वणं आश्रम वाहन ति । 
य्‌ संकल्प-सिद्ध वस्तु हं । जब तक इन दृ्ट-सिद्ध ओर संफल्प-लिद्ध दोनो वस्तु मे भ्व ह { 
तव तकर आत्मतत्व की खोज करना ष्यथे हे । इससे श्ात्मतत्व फी मी प्राप्ति नहीं होती । ज र 
फा अभ्यास करफे टद्‌ वोघ होता हे, उस काल में सिद्ध श्चीर संकल्पसिद्ध दोनो का अमा ह्र 
ह आर्‌ अपनी ्रात्मा ही प्रत्यत्त अनुमव होने लग पडती हे । हे इन्द्र । स्वरूप के प्रमाद्‌ से हो | 

सभगा फा अभिमानी दोफर च्सिद्ध ओर सक्कुल्पसिद्ध श्न दोनों वस्त्श्मों का अभ्यास छ 
मे रेभ्य भोर भोगतव्य मानता हुश्चा वासनाये दृ फर लेता है ! उसी के ्नुसार लोकपरत्र (जात 
ते लग जाता हे । अतः जो मनुष्य प्य से मिलकर श्रपने को चैतन्य कहै वद्‌ जदृध्ी ६\मव \ 
धर्मी नहीं । (मवे 
„ _ _ इन्द्रे प्रभो ! आपने जो ध्ातमा फा आनन्द कहा था. उस श्नानन्द्‌ का प्रहण सि वाल 
द, तो किर आत्मा निर्विरोप नहीं हुमा । फिर तो विशेष की प्राति का साधन करना व्यथं ई। |भ्ंस 
या-द बद्र! निशे आत्मा को तिद हारा को$ नदं जान स्ता. यद तैर शरः ह्‌ 
अाना ठीक हं । आत्मा स्वयं प्रकाश है, ्रपने-्पको स्वयं ही जानना द । त्रिपुटी तो ज{।|उस ¦ 
विषय विरिष्ट भरात्मा होता हे निर्विशेष साली उसका विपय नदीं हे, इसी कस्य से वह अ + 
स क ना जानता वह्‌ तरषुरी द्वारा विरोष आनन्द फो परा होता है „४ 
० ह्‌ मा दलाई देकर नष्ट टो जाता है । हे इन्द्र । तृ इस विपय-आनन |-म 

मानन्द्‌ का प्रापि के पहले ही त्याग कर श्राया हे । श्रव परमानन्द्‌ श्यामा में स्थित शन | 
कर । भ्रात्मा कानत से इतर सव नन्द्‌ तृच ह । (९ चन 
यरु द दिष्व ! इर रहा ॐ पास यह्‌ इच्छा फक आया थाम श्रपने ड 


जानूं ओर्‌ सवं मूतं । क 
८ भूता को मी । जुधा-पिपासा, जन्म-मरगा श्मादिसे मी गदितदहो ना श 
व मुख प्रात हं । परन्तु त्रा छा यद्‌ श्यमिग्ाय है ग ् सं 
५ कामना, सव लोक श्मौर सव पदार्था को पनी ना । 
भव्-देष्डि दूर्‌ होवे वही उपाय करना चाद्ये । जसं ११ 


ए १71 त 1 





राप प्रस्यग्‌ को प्राप्न होवे | 
देखता हं । अव जिस रकार 






य दुःखसुख, ननदी कते ^ 
छदः बह स्वर्यं ही है। उसी प्रकार जोवन्य्क्ञानवान न व ४ 
ॐ 4०५११ उदर # नोर = 1 
अपना आपा ही ह । प्रत्य श्रम से मिन्न कोई ५ (सू 
उसी ्रकार्‌ ्मपने माप प्रत्यग्‌ में विद्रल्प-जाल् ` ठ 
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सात्तवां श्र्याय ह २०१ 


। 
| 
| 
६६. 
देन । यही विचार कर ब्रह्मा ने इच्छा को कि इन्दर पने श्माप म को च्छ प्रकारसे जान ले 
मीर श्मपने से भिन्न लोक मादिं पदार्थांको न देखे। दे शिष्य ! ब्रह्मा ने उसी धकार से फदा था कि इन्दर 
“को हमने जो जाभरत, स्वप्न, सुपुप्ि का दष्टा कहा था सो तो नित्य प्रत्यत्त पना श्चापा भत्यग्‌ तुर्या व्रह्म 
हे । सो इन्द्र स्वयं ही हे श्रौर अमय, ममर, क्रिय भी स्वयं ही दै । 
। द्र-हे प्रमो ! स्वप्न में सान्ती फो परथक कोई नदीं कदता । सव मतां बाले बुद्धि फे साथ मिलां 
मा फते ई, क्योकि बुद्धि विना सात्ती फी सिद्धि नदीं होत्री । श्राप सा्ती को सवसे पथक कसे कते 
0 हो! 
५ प्रजापति--े इन्दर ! बुद्धि स्वप्न मे जाग्रत फे पदार्था कै अनुमव-जन्य संस्कार अपने साथ ले 
ह ती हे । उनके छनुसार अनेक पदाधे मकार नौर परिणाम को प्राप्त होते दै । उस स्वप्न रचना का अनु- 
६५मब करने वाला सान्ती अवश्य अद्धीकार करना चाहिये । जंसे किसी साहूकार से कोह मनुष्य प्र धन ले 
मावे नौर अपने घर जाकर व्यवहार मे फला देवे तथा नेक प्रकार की रचना फर । उस रचना का देखने 
वैः वाला श्चौर कोई पुरुप होता ह तो बद मी रौर दूसरा पुरुप मी दोनां ही प्रसन्न दोते दँ ओर मालिक की भी 
प्रशंसा होती है। जो उसके ठाट-याट फो कोई न देखे तो उसकी सव रचना व्यर्थं हो जाती है । उसी प्रकार 
यह बुद्धि जात्रत रूपी साकार से संस्कार रूपी घन ले जाफर स्वप्र मे नाना प्रकार फी रचना फो रचती ह । 
६५उस रचना फा उससे भिन्न कोई सात्ती अर्थात्‌ दैखने याला न होवे तो सव रचना व्यर्थं हो जावे । साष्ती 
फे होने से सव पदा्भौ फी सिद्धि ओर जाग्रत देश मे बुद्धि फी कीतिं मी होती दै । वुद्धि ज्‌ पगधीन स्थ 
+ ४ तरह छस्य चतस्य की चलाई चलती है, स्वतः नदीं । हे इन्द्र! इस कारणा सेस्वप्रकादृष्य साक्ती 
स्वप से भिन्न ह। 
८ इसी फो येदात आचायौ ने सुपि में निर्विकार सिद्ध कियाद शौर इसी को तुर्या कषा दै । हे 
(द्र ! तुया सान्ती आत्मा मे तीनों शरीर ओर प्रिय-ञ्प्रिय पदार्था का अभाव द, कर्यो इस वुया मे 
भि नष्ट षो जाता है। यदौ तीनों स्थानों का ्रासरा हे । यह्‌ सान्ती स्वल्प से निर्विंठार ६, इसी 
कार्या से यह्‌ पीनं अवस्थाश्चों फो सदा प्रकाशता है । इसका साक्षी नाम मी तीन अवस्था रूप सायां 
+ न पेता से दै । परमार्थं म तो यह वाच्य पद्‌ दै ।प्रियापरिय सव पदाथ विन्षान के श्राश्नय सिद्ध होते 
दं भर विज्ञान नि्ग शरीर कै श्राय सिद्ध होता दे। इस शरीर आर विन्ञान छा सुपु मे अमाव हो 
,,५जाता ह इसी कारणा से प्रिय-चअप्रिय पदाथा का भी ्रमाव हो जाता द । पयतः सपुप्रि मं उयोति स्म्य 
साती हौ शेप रता र। यदी स्वयं ज्योति मगरमच्छ की नाई कमी जाप्रत, कमी स्वप्र रूपी नदी के 
दोनों किनारे पर शाता जाता श्नौर मध्य फी भी खवर रखता हृश्ा स्वच्छन्द्‌ घूमता है । य्‌ ब्रह्माण्ड 
„रूपी समुद्र ह । जाग्रत, स्वप्र रूपी दो किनारे दै, सुपि रूपी गम्मीर जल इसा मध्य दै रीर ओव रूपौ 
| मगरमच्छ हे, जो दोनो किना श्नौर धीच फी खबर रखता हे । यदो सवका साती हं । जो ज्योति तीर्न 
 शयस्याशं ी दा हे, वदी अमय, अक्िय, अमृत, विनारी, सत्कामा मोर सत्घमां दे भोर वही पाप, 
पण्य, चुघा, पिपासा, क्प, शोक से अतीत ह । ठ 
ध, हे इद्र! तू स्वयं अनुम करफे दैख ले । भिस साची स्वयं ज्योति त्मा फो दमने जापरत मे 
+ षिगाप कडा था, उसी फा श्व निर्विकार, निर्विशेषः अभव श्य स तुमको उपदेश श्रिया द। जो स्थुल, 
^ सूदम, लोक, प्रलोफः, माव, श्रमाव, शवक, दिरण्यगमं, विराट, जीव, ज्‌ श्चादि सव पदार्था फा अनुभव 
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२०२ ्रहमज्ञान अपू भण्डार | 
करता है वदी स्वयंज्योति तुर्या आत्मा है । जेते ग्नि कषठ मे स्थित दोकर कमी ञँबी, श्रः .., 
कृमी टेदी, कमी सीधी होती हे । इस प्रकार शु काल श्रपना विरोप प्रकारा दिखाक्छर्‌ पिर भ्र 
न्य रूप से स्थित हो जाती दै। उसी श्रकार लिङ्गशरीर रूपी लकड़ी ई मौर ज्योति रूपी अनि ६।६) 
ज्योति लिङ्गशरीर रूपौ का्ठों पर आरूढ होती दै, तव इन्द्रियों के साथ मिलकर दष्टा, ता, द| 
घ्ादि अनेक बिरोप रूपों को घारती दै ओर अग्नि फी तरह ऊँची, नीची, कामी, कोषी भर। 
दिखाई देती दै । पश्चात्‌ ्रग्नि की नाई, अपने सामान्य स्वरूप मे लीन दो जाती दे । य जो , | 
निर्विकार आत्मा वेद्‌ में मी कहा है क्योकि यद्‌ फिसी के साथ स्पदौ नदी करता । फेनि 
रिप्य- द गुर ! रहा ने इनदर को इस स्वयंज्योति निर्विकार आत्मा का श्रपने अलुगर | 
क्रिया दं अथवा वेद्‌ के अनुसार उपदेश शिया हे रवा श्रह्ा से किसी ओर ने कदा धा फ "म £ सुन । 
त्मा का साती, दृटा, निर्विकार, ज्योति स्वरूप से उपदेश करना । ` ्‌ काव्य 
शर दै शिष्य ! बरह्मा, ने केवल श्नपने श्नुमव से स्वयं ज्योति यात्मा का उषे | यरा 
भोर न किसी फे कटने से उपदेशा किया ।. जसा वेद्‌ मे परमात्मा का निरूपगा है, उसी अञ्नर £| पो 
इप्द्हा क्वा हे 1 हे शिष्य | वेद्‌ ब्रह्मा का रचा भ्रा नहीं हे, किन्तु ब्रह्मा हाग श्वास की तरद ह चाले 
दै।जो धद ब्रह्मा का रचा हुञ्ा होता तो इन काम्य. श्यादिं कौ नाई मिथ्या होता । वेद स फेर मे 
नादि र । बहू जब किसी जीव को तीन तापा से व्याङ्ुन देखता है, वह्‌ चादे देवता, मनुष ¢ पत ६ 
दि कोई क्या न हो, तव किसी के दारा साकात्‌ स्वयं दी उपदेश करता हे ्योफि वह सव दो २ 
५ । द्‌ भगवान्‌ इ जीव को ही निर्विशेष, परब्रह्म, अभय, श्मक्रिय, स्वतः सिद्ध फर दिखाता ६। | सित 
4 0 ह ष उपदेश किया हे | श्रह्मा दारा उपदेश्च ऋ 1 | 8 
देय वा 7 की अधिक द्धा होवे कि साक्तत्‌ गरही ५२ 
न ४ ददेमभी इस ज्योति आत्मा फो किस प्रकार जाने । मादि भी वेद दवाय ह 1 ् 
उपदृश ॥ ध = ५५ ध रके ही मोक्त को २. । न 
देवतां ने श्सी तरह अपने यातमा कौ उपासना की ५; पा ल्लोक श 
मनोरथ, जो आच्छादित ये, सुन गये । असुरो पर विजय य नि रः बि 
शिका वौ योग्या ह जय पा गवे । यह नदीं मान लेना ६ 
पवता ही रलते है अर वे ही मोक् पा सक्ते है जो कोई मी इस दि्ाई , 
अपने पको जानता हे मौर आत्मा की पदचान मे शरीर को < सत्यदमम, £ 
हो जाता है मीर लोकं एवं मनोरथा $ सागता हं, वदी सत्य । 
ं तमाम लोकों एवं समस्त मनोरथ मे कामाचार १ 
दोता दं । यह व्हा ़ा वाक्य द । बह शिवा रदा न अपने पुत्र कश्यप दो द, कश्यप ते 
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आदं अध्याय 


^ ` [ नारद्‌-सनत्छमार सम्बाद्‌ ] 

+ दिप्य-हे गुरं ! मन्द श्रधिकारी फिस प्रकार परब्रह्म को श्राप होते है, सो टपा करके हमारे घोघ 
| फे निमित्त फदिे। | ५ ४ 
^ . गुर्द पुत्र ! तेरे बोध फे निमित्त नारद श्रौर सनकुमार का सम्वाद्‌ कहता हँ, ध्यान देकर 


सुन । नारद्‌ सुनि व्रह्म के पुर थे । उनको इस ब्रह्मांड - फी सथ विद्ययं ्माती थीं अर्थात्‌ पुराा, स्यति, 
काव्य, चारो वेद्‌, छः शत्र ओर नागवि शमादि स्थूल-सृक्ष्म सव विदाश्नों को वे{जानते ये। उन विवाचो 
^ हारा इस ब्रह्मां ड की सम्पूगां विभूति उन्दं प्राप्त थी, तथापि वे शांत न थे । - इस संसार में सवय लोग तीन 
£ त्ापांसेतप् दै, पर वे छः तापो से त्न भे । जव उनके ्॑तिम जन्म भें अनेकां जन्मां के सच्चित मो देने 
वाले पुण्य कमं उद्य हुए, तव नारद्‌ विचार फरने लगे कि अरे ! मं केवल श्रच्तरों के वागी ठाट-वाट के 
8, फेर में हो फसकर कंसा धोखा खा गया हँ १ ये केसे ओर काँ फे अरकतर है १ ये तो केवल आकाश के ही 


पते ६। यदो मेरी परति जादे कितनी हौ ॐच कयां नउग भि, परु सस से शोक री निषतनिखदापि नहो 





| हो सकती । जय तक आत्म-तत्व फी थाह न लगे, तव तक शास्ञा का अथे कमी समक मनी श्चा 
| र्ता । मतः जय मै ध्यात्म विद्याःपटरंगा तव ष्टी शांति मिलेगी; दूसरे छती प्रकार से भी परमानन्द 
[५फो प्राप्न नदी हो सकता । मुमको तो देखा मालूम दोता दे कि जो शु मे जानता हं वह विद्या नदी, 
६ भविद्या ट । अप्रने मन में इस भ्रफार विचार करके फि अध्यात्म विद्या पदन फे जिप फिसी तत्ववेत्ता ्राचायं 
फ पास चलना चादिणए, वे गुरु फी खोज करने लगे । 

५ नारद ने विचार फरयां फि अध्यात्म विद्या मे जैसे सनत्कुमार कशल दै, देसा इस प्रह ड मे शोर 
६ फोईं नदीं ह । उनके पास व्रह्मचयं धारण करके रिष्य रीति के भनुसार चच, तव वे युको ब्रह्मविद्या 
[फा उपदेश एरेगे क्योंकि येद्‌ में लिखा है किं श्मधिकारी के लक्षणां तया शिप्यभाव से रहित अधमीं छो 
१ उपदेश नदी छरना चाहिये वे हमारे बद भ्राता मी द । इनको ही गुट बना लेना चादिये । मेश निरुरापन 
मी चट जायगा प्मोर वे हमको प्रीति सहित उपदश्य करेगे । एसा विचार कर भरपनी नेक विया तथा 
& गणां के अहङ्कार फो त्याग कर उन्दने सनत्कुमार के पास जान फी इच्छा की । नारद्‌ फो भहङ्कार था 
€ मे साकतात्‌ ब्रह्य क पत्र ट मग षड़ छल है, मं सवते अधिक विद्या मी जानता द| इस अरदांड मे 
{६जो-जो विद्या मुभ नाती है, वे फिंसी शो भी नदीं भ्रात्ती ह । भेर बद्वह रिप्य द ज शायद्‌ दी किसी 












{कर खद हों १ हमारे समान इत श्रघ्ंड मे कोई घ द्िमान नदीं दं जिससे जार दम इ पृं । | 
॥ पिद्धले पुण्य के ्रताप से नारद्‌ ने इन्‌ सव भदद्धार्‌ का त्याग क्वा भमीर जिन्ासु नकर, कद्ध 
दाथमें मेंट ले, सनल्ुमार के पास. जाकर नम्रता सित नमस्कार १ श त्यन्त कोमल श्रीर दीन- 
वायो मे बोले “दे मगवन्‌ ! शाप शांत आत्मा, परोपश्र, सथं के समान टु । गो कोई दीन-दषिवा 
भाप शरण लेता दै, यद शांत शरात्मा दो जति दै। मं दीन-दुली, संसार के तापो से तपा टु, 
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ॐ इस प्रहमंड मे द । हम ऋषयश्च द, भला किसके ्यागे जाद दीश खकाये, दीनता ४ साथ हाथ जो 
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२०४ ब्रहमत्लान पूवे मण्डार | 


भ्रापकी शरणा श्राया हूं । हे प्रमो ! छपा करके सुफको दात श्रात्मा कीजिये । यद्यपि मुङणो छा । 
की सव विद्या भोर विभूति प्राप्त है तथापि मेग मन शांत नदीं होता दै । महाराज ! मुको तो फेण 
होता है कि मे अध्यात्म को नाममात्र दी जातता हं । जदोँ मन, वाणी, नहीं पंच सकते, उशन # 
तक नही जानता । हे प्रमो ! संसार के साधारणा प्राणी तो आध्यात्मिक, शराधिदेविक, आधित 
तीन ही तापों से तपन है, पर मं छः तार्पो से सन्तप्त हँ । मेरे तीन विशेप ताप ये ह - सवप्थम, ग हि 
भूल न जाऊ, शस भय से निरन्तर पदृता-पद़ाता रहता हं । दूसरे, विद्या का अहङ्कार मी तो एक ¶ | 
जलन ही दे । तीसरे किसी के दवारा एेसा प्रभ किये जाने का मय, भिसका मु्से उत्तर न दिवा र 


फ = | 
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इन तीन विशेष तापा से दिन-रात् पीडित रता ह । हे प्रमो ! जिस प्रकार इन छः दुख स 
टे, बह्‌ विया याप छपा करके उपदेश करिये । आस्मविद्‌ शोक से तर जाता दै, पर में शोक पं | 
बहता दं । सुभे शोक से पार कीजिए । 
सनत्कुमार--दे नारद्‌ ! तुम्हारे ऊपर भगवान्‌ ने बड़ छपा फी जो मेरे पास आने श्रः । 
तुम्हारे फो पिले शुद्ध पुण्य उद्य हुए, नही तो तुम भी दूसरे पद़े-लिखों कै समान रातत ` 
एद जाते । हे नारद्‌ ! श्व यद वताश्नो कि गधे के समान इतना यो क्यो लादे फिरते दो ! 
नारद्‌-दे भगवन्‌ ! ये शाख ह । याद्‌ रने के लिए लाद फिर्ता हं । म 
नलमाह नाख्‌ ! इन सब को जाकर गङ्गा भें वहा दो नौर मूर के समान, ष. 
निरमिमानी होकर भ्ाश्मो। 
ठ नारद्‌ ने जाकर तमाम पुस्तके गङ्गा मे वदा दी जीर तव निरमिमान, मूलवत्‌ सनता" । 
म उपस्थित हए । ` । | 
सनत्कुमार -दे नारद्‌ ! अव तुमको जो-जो विदयाये ्राती है, वे सव हमको सुना ब 
जो कुदः हमको कदना दोगा सो करेगे । | 
वत भच्छा भगवन्‌ ! जो-जो विद्या मुमको ती द वे सव श्मापके ++ 
करता हं । हे भ्रमो ^ चारा वेद्‌, सत्ताईेस स्यति, ्रखारहं पुराण सुमफो श्राप की छपा १९०१ 
| काण्ड सम्यग्‌ सूप से जानता द । उपासना फी मी सय विधियां सु्को आती दै । एक लो रे 
मँ चले जाना, रहम लोक पयेन्त सव जानता षं । गान विद्या, पशु-पक्ती विद्या, ग्गार 
साती हे । दे रमो ! सूये-शाख मे मी मे निपुगा ह । 


सनल्छमार-हे नाद्‌ ! श्नापका कहना थाथ ‰ ॥ 1 
न ९ धाथ हे। निस्सन्दे् तुम सव क 


नारद्‌ ! हे प्रमो | ्रहमपिधा का रथं गूह दै। यदि उलो > दंसार कः प 

& ५1 जानत सं ४९ 
योजा ¶ प ह त भ्या पा न 
रोघ फे चिना परमानन्द छो प्राति भ्र दुःखो कीः आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती । दुः 
नदति भर परमानन्द धरति क निए सुकरो अध्यात्म विद्या क रहस्य समाये । 

, सनत्कुमार -दै नारद्‌ ! इम तुमको शांति फे लिए पक शालिग्राम स्थानीय उपा | 

श्वान पूव घनो । जेते बहु लोग परतिमा की उपासना कके 1 कोरा ई 
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छ्राटवां पखध्याय २०५ 
| 


प्रकार इसकी आराधना करने से सतूभूमा पद्‌ की प्राप्ति होती ह जिसके प्राप्त दोने पर शान्ति मिलती हे । 
। दे नारद ! उस भूमा पद्‌ की प्राप्नि के थे तुम भी इसक्री उपासना करो । 

| नारद्‌ फी युद्धि लोकि विद्याश्च के अभ्यास से बहुत ही स्थूल हो गदं थी । बुद्धि को सूक्ष्म करने 

। के निमित्त तत्वों शी परम्परा सनत्छुमार ने नारद्‌ को उपदेशा की । क्याफि उन्दोनि विचारा कि नारद्‌ को 
। सय शाख, नेक म्रन्थ तथा मतमतान्तरों फे फगड़ करने खृध्र आते ह । उनके मारे इसके हृद्य में अनेक 

| हाङकाये उठती ह । जव तक इसके तमाम सन्देह दूर न होगे तव तक शांत अत्मा न होगा । जसे घासका 

| सुषम वीज पृथ्वी में दय जाता है रर नास्ति की तरह प्रतीत होता दै । वही वर्पां ऋतु मं बरष्टि होने पर 
॥| प्रगट होता है । उसी प्रकार नारद्‌ मी श्रज्ञान रूपी पृथ्वी में द्व गया द । जव इक्षके उपर अध्यात्म विद्या 
| की वर्पा होवेगी, तय श्ज्ञान रूपी प्रथ्वी से याहर निकलगा । एेसा विचार करके सनत्छुमार सुनि ने परम 

| छपा करके उसको दिय स्थानीय परिवा शिव पूजा का उपदेश किया । 

| सनत्करुमार-दे नारद्‌ ! तुमने अभी तक एक शब्द्‌ मातर मंत्र को नात्मा माना है, परन्तु इस 
॥ शाम का शरात्मा दूसरा दै । 

| नारद- दे प्रमो! नाम से इतर श्रोर क्या है १ यद खब्द्‌ तो सवका श्राश्रय श्र श्ात्मा है। 
| ्रह्मांड फा सव व्यवहार नाम द्वारा ही.तो होता हं । भिनका नाम जिया जाता दै षे द्यी पदां, पुरुष, 
| देवता आदि सिद्ध होते द । सूयं, चन्द्रमा, ईश्वर, जीव, गुरु, दिष्य, पाप तथा नकं, स्वगं सय नाम दारा 
| हो जने जते द! जो इस नाम का आत्मा है, उसे मी छपा कफे कदिए । में तो सूत, मविप्य, वतमान 
मं शन शब्दां को दी आत्मा मानता तथा जानता था । । 
सनल्छुमार- दे नारद्‌ ! तुमने यद जितने नाम कदे ई, श्न सब नाम रूपी मन्त्रं की आत्मा तो 
| बाणी दै । क्योकि वाणी फे विना नाम सिद्ध नदीं होते । सू, चन्द्रमा, आकाश, वायु, अग्न, जल, श्वी, 
। ईश्वर, जीव, क्त, पयत शादि भिसका नाम वाणी उघास्ण कर दती दे, उसी का शान होता दं । नाम 
# त्रिना को$ व्ययदार सिद्ध नदीं होता । हे नारद्‌ ! इस कारा से नाम फा ्रात्मा वाणी हं, नाम श्ात्मा 


| नदी दै। 









नारद्‌- हे प्रभो ! राज से में बायी को दी भ्ात्मा मानुगा । 

सनल्छमार- हे नारद ! नदी, कदापि नदीं । रे श्स वाणी की भूमा श्रात्मा भी दृसरी ह । 
गा । हे प्रमो ! इस वाणी से षरे द्मौर प्या दोगा १ इसी के ढागा सव नाम प्रगट होते द । जो 
है तो उते मी छपा करक भरे बोध के निमित्त फदिए | 

दायी ऋ श्रात्मा मन द याकि मन जो इच्छा एर्ता दे, वदी वागी 
५ बोलती द । जैसे किसी पुरुप री सुरी मे दो दाने द» उसी प्रकार मन भीतर नाम तथा याणी दोनों 
| ददती ह । उनके मी सात्विकी, राजसी तथा तामसी नेक भद्‌ ६ । यह्‌ एषि अनेक प्रकार की द शौर 
वरिविघा युद्धि फ श्रय रहती ह, जो # भन्तःकर्य का ही मेद्‌ दै । भन्तःकरया मे अनेषठां विविधा बुद्धि 


ददती ह । 
नारद्‌ --हे प्रमो ! भव म मन को ही भार 
| होता े। 


॥ इसका सी श्चोर भूमा आत्मा 
| सनत्छमार-ह्‌ नारद ! 


सा मानूंगा क्यो मन सदी तमाम ब्रह्मांड उत्पन्न 
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२०१ ब्रहमन्ञान श्रपूये मण्डार 
सनक्मार-दापि नदीं । हे नारदं ! मने कौ ओआधारेभूत भूमा दूसरा है । ` ` | 
नारद्‌- भ्रमो ! इस मन से भी परे क्या दोगा ¶ नेक मतो कँ श्ाचायं मनं को ह | मा 

कहते दै भोर सुभे मी निश्वय है फिमन ते परेः आर दध नदी हे । यदि इसका भी उरं कोहं 

तो बह भी किए । | < ५. ' . > 1! की 

सनत्ुमार-दे नारद्‌ { ईसका आत्मा सङ्कल्प हे । जव सङ्करंप का विवेकं हतां ह तवश् 
मनम, मन दारा वाणी में चीर वाणी द्वारा नाम सें ्राती हे ` तव प्रह्मांड कां व्यवहार ठि 
। इसी कारणा से ब्रह्मा से लेकर अणु पयंन्त सवं शरह्यांड सङ्कल्प के आश्रय है । | 
नारदे प्रमो ! व मे सदल्प कोह मात्मा मागा क्योकि सङ्करं विना इ म ऋ 


नही होता है । ; 


- 31 
४ 6 


= भ 7 क र त 7 7 1 7 1 त 
+ $ 


सनत्डमार- ह नारद्‌ ! इस सद्ल्प का त्मा मी अन्य हीदहे1 ` 
नारद्-हे प्रमो ¡ संक्ल्पसे भी परे भौर क्या! इ 
सनत्कुमार क : शः 8 > ॥ ९०७ [ ५ चा 
ह सनत्कुमार-हे नारद । संदट्प का श्मात्मा चित्त हे। चित्त का स्वरूप है किसी मा ^ इस 


करो तत्कर `न लेनी † यदि दी दीष 


क 2.4 - क; ~ सः ्' 
सिल ह पादे हान्त दिती क जीन (द चा विषय को चित्त तत्फालं न जानं सं 74, 


नकः हो । हे नारद ! ये संय ` ्हमांड ज्ञान ` के अभय £ | | 
सक वता ह भर न ती दे लेते यह रप पले स्व क निं १ ` 
4 ध्यान, पुण्य आदि कमै फरता दै । ज्ञान विना न पुण्यं दौता दै, ग ५५ 
जाता ह्‌। ज्ञान के विना शुम-अशुम, विद्यं विया द्री» । 
शुन्य की तदह होता दै । सकारा से सवका आत्मा चित्त दै । “ ` 





= गही, इत चित्त का मौ भूमा त्मा दूसरा ह । | | 
भरम! | इसका जो आत्मा हो उसे १. किये क . 
` स्त मौ कषिये। भे त्तो चित्त से परे ५ 








सनकछमा र हे नारद्‌ । इस चिन्त य ,६ 
। [,} चित्त का भूम श्रा (य [+ ई १ 
करता हे, यहो चित्त म राता हे नोर भिसकरा । चात्मा ध्यान ह । यह्‌ पुरप जिस पाष, 


पदाथं की सिद्धि हीः | चना च्वान नहीं करता, वह चित्त मं नहीं भ्राता ५ 

पद्यः पकती, ए व (तं । ( षायु अग्नि, जल प्रथ्वी, ब्रह्मा, विष्णु 8 | 
1 | कारगः ब्रह्मांड 3 त मिः 

सस पुर्प का ध्यान दोत्रादे, वैसा दी चित्त श्त कारण से सय॑ ब्रहमड ध्यान के अमि ६ 


< ०५  ,ो ॐ 


वाणी में वागी दारा = 4१ चित्त दाग स मे सं 1 पन ॐ चू, 
वाणी मे, वाणी हारा नाम म? नाम द्वारा खूप में तौ ह द संशरप रा म हि | 
उपासक का ध्यान इद्धियों को रोक कर त ड ० ला ५ 
निरन्तर स्तन 
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श्माटवां अध्याय २०७ 


| नित्य नमिततक करमां का पिधि पूवैक श्रनुष्ठान करना हे ओर ज्ञानी का ध्यान सत्‌-प्रसत्‌ का विचार है । 
, । जते कोई पुरुप यदव किसी भ्राम में हुत .दिन घूमता फिरता रहता द तो उसको उस प्राम फा सव वत्ता 
५९ । मालूम हयो जाता द र जो पुरुप डाक वाले,की तरद्‌ रात्‌ मर पड़कर चला जाता दै, उसको उस म्राम के 
भ शम-अशुम दत्तां ऋ, ज्ञान. नहीं होता ।-उसी-भ्रकाट्‌ जो पुरुप अपने चित्त को एकाप्र करफे वहत फाल तक 
। 4 | तक किसी वस्तु फा ध्यान करता है, उसको स वस्तु का सम्यग्‌ ज्ञान हो जाता हे भौर ज पने मन को 
|} | नहीं लगाता, छुत्ते फी तगद्‌.जहा तरद पने को भटकाता रहता हे, उसको किसी वस्तु का पृरा-पृरा ज्ञान 
भ नहीं होता न 

| हे नारद्‌ -! ध्यान रदित पुरुष कत्र मी नदीं सम पाता कि इस ब्रह्मांड मेँ क्या शुभ होता दै श्मौर 
म स्या श्रशुभ ? क्या इश्वर दे, क्या जीव द, क्या देवता है, क्वा भूत दै, क्या मौतिक द, क्या कर्म, क्या 
श्मफ़मे, क्या विरमं, क्या उपासना, क्या ज्ञान, मोर क्या अज्ञान दे तथा मं फोन हँ १ मे कदां से राया 
हँ ओर कँ जाऊंगा १ पथु की तरह मनुष्य जन्म पाकर काम, कोध, लोम, मोह में जन्म खोकर, पाप 
। का चोमा पने सिर पर रखकर, पुण्यो से रदित खाली दाथ चला जाता दे मीर सदा नीच योनिरयो में 
। ~| चार-यार जन्म-जन्म छर मर जाता ह । इस कारण से यह सव ब्रह्मं ध्यान के राशय दँ । जिस पुरुप ने 
नैः इस संसार में ्ाकर ध्यान नदीं क्रिया, उसके जिए तो मानो संसार दे ही नदी । 
६ 1 नारद्‌- हे भ्रमो ! तो अव मं ध्यान को ही आत्मा निश्चय कर्हेगा क्योकि ध्यान विना शुध सिद्ध 
है नदीं हो सकता हे । ध्यान विना ही मे अय तक मटकता गहा । 
सनल्छुमार--हे नारद ! यद ध्यान मी भूमा आत्मा नदीं ह । इसका आत्मा भी दूसरा दी हे । 
नारद्‌- हे प्रमो ! इस ध्यान से मी परे भर क्या दो सकता हे १ सुखको तो ध्यान से परे 
॑ भोर छु नदी दीखता द । ध्यान से ह चित्त फी एकाग्रता दोती ह । यदि ध्यान का मी कोई दूसरा 
र भात्मादेतोर्तेमीकदिए। १ 
६  सनल्छुमार-दै नारद्‌ ! ध्यान का आत्मा विज्ञान हं । विज्ञान श्चाखजन्य ञान को फते द । 
‡( श्वेता पुरुप की ब्रह्मलोक पर्यन्त जाने की सामथ्यं होती है रौर शास श्ञान से अपना ध्याप भरत्य्‌ 
+| स्वरूप भी जाना जाता हे । जिसको शाल करा ज्ञान नहीं हं बद्‌ मनुष्य पु के समान ही द । शास्त्र विमुख 
| पुरुष नरकं फो शरा होता रं । हिरण्यग् से लेकः अणु पर्यन्त सय विज्ञान के श्राय हं । 
, नारद- हे प्रभो ! अच्छा, समको शास्त्र का ज्ञान तो ह। अव में विज्ञान फो ही भ्ात्मा 
५ मानृंगा। मु्फो सव ब्रह्मांड की चिद्या भाती हं । ये सव इस विश्षान फेः दी आध्र ई, अतः यद्‌ विज्चान 
 .& दी आत्मा दै। ८ 

ऽ सनत्द्धमार- हे नारद्‌ ! विज्ञान भी श्रात्मा नदी ह । इस विज्ञान का भूमा चात्मा मा आदर्द। 
1 छ्मव इस विज्चान का भ्रात्मा छ्मौर क्या दोष्णा ? शास्त्र के श्वान धिना छफिसी 





14 । 
1 





रः , नारद-दे प्रमो ‡ ४ 
फा काम सिद्ध नदीं होता र। शस्त्रके ञान विना यद सव त्रहमाड जह्‌, अन्व की तरह ह । ईरवर से 
६, ले जीव पर्यन्त सव व्यवहार विज्ञान के श्राभ्रय से ही चलते दह । विन्ञान विना लोक, परलोकः, पुण्य, 
| पाप, स्वगं, नकं यादि सी पदार्थं की मी सिद्धि नहीं होती । जो शसक मी भरात्मा हं तो उसे मौ छपा 


^ के कदि्‌ । 
¢ 1 ((-0. 1\/॥111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





` पि 


= धर्मज्ञान श्रपूवे भण्डार ॑ | 
| 


सनत्कुमार-दे नारद्‌ ! विज्ञान का 


श्रात्मा वज रे, क्योकि जव इस पुरूप मे वल ह्र 


शास्त्र का पठन-पाठन ्भादि दोता दे, अन्यथा नहीं । बल ही से शास्त्र जन्य ज्ञान होता है। रिः 

मे बुद्धि भादि का बल होता दै, उस पुरुप से दी गुर, माता, पिता, भ्राता श्रादि की सेवा भी 

दे | बलदीन प्राणी से सेवा नदी दो सकती । बलवान पुरुष ही अवण, मनन, निदिध्यासन | 

सकता ह । बल दवारा ही सवक्रो वश फिया जाता है। यन विना को$ व्यापार सिद्ध नदीं होता। 

ही ईश्वर से जीव पयेन्त सव व्यवहारो की सिद्धि दती है । इस फार से यदह सव ्रहमंड यल ४ 
नारएद्‌-दे प्रमो ! तो क्या वल ही श्रात्मा है ! 


सनलत्कुमार-हे नारद्‌ ! यह्‌ वल भी 


| 
श्मात्मा नहीं हे, इसका चात्मा भी आर है । | 


नारद्‌- दे प्रमो ! इस बल से परे ओर क्या होगा योषि बल तो सभी का आभवरै। , 
„  सनल्डमार-दै नारद्‌ { इस वल का शनातमा अनन हे । पुरुप जय अन्न खाता दै तव कं 
शरोर तथ री शास्त्र का ज्ञान होता दै । अन्न से शरीर, इन्द्रियां, मन, वुद्धि, प्राण, वाणी, नापर न 


होते दं । अगर दश दिन भन्न न खा 
नदी रहती, ज्ञान सदित ब्रह्मांड फा लोप 


या जावे तो पुरुप मरया फे निकट पहुंच जाता दै, बोन *। 


हो जाता दे । इस कारणा से यह सव देवता, मतुप, ९ 
चीटी, नके स्वग आदि न्न फे ही श्राय है। 


। 


पै, 


नारद्‌- हे रमो ! अव मने जाना कि अनन ही श्रात्मा हे । | 


सनल्छुमार--दं नारद्‌ ! यद्‌ अन्न मी आतमा नदीं हे । इसका भी भूमा विमु भराता प 


नारद्- हे प्रमो ! इस अन्न से 


परे नोर क्या होगा, क्योकि श्मन्न ही सवका का 





9 


खु विवार कर देला दे कि अन्न भिना शु भी सिद्ध नहीं होता । 


सन्डमार-दे नारद्‌ ! इस अन्न का 


होता दै 1 हे नारद्‌ । जो ढः सुफको दिखाई 


तां दिला दती है, ये सव जज से रवी ह 


नारद्‌- दे प्रमो ! अव भै जल षो 
सनल्ूमार- हे नारद्‌ ! यह जल 
भ्मीर हे । उते मौ सुन । जल का श्मारमा तेज 
नहीं चलती तव लोग परस्पर 
गमीं बहुत पड़ती द । जव विजली फी चम 





५, = चरि 
म कुतर द्‌ कि इत समय वर्प बहुत होगी । जव विज _ ,# 


देता ह बद तमाम जलका ही फां है। जः 


भूमा श्रात्मा जल हं । जल होता है, त्व 4 
। यद सम्पूया ्रद्मांड अल फे ही माशरय ह । | 


दी भ्रात्मा मांगा । 


मी भूमा आत्मा नहीं हे । इस जल का व्याप 
दे \ लोके परसिद्ध हे कि जव सूर्यं वहु तपत ` + 





4 53 > ॐ3प१॥ ५, 4 
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श्माठवां ध्याय २०६ 


जाती ह । इस से गत होता छ प्ि्यो करो तरह्‌ ग्नि मी वायु के श्रय दै ओर अन्त मं वायु मे दी 
लीन दो जाती दे, श्रत: तेज का नात्मा वायु दै । 

नाग्द्‌-दे प्रमो ! ्आापका कहना यथां ह । वायु ही अग्नि नादि सव प्रपन्न फा ्ात्मा, 
परमतत्व दर । इससे परे श्रोर कोई भूमा नाम का श्रात्मा नहीं है । वायु से ही सम्पू ्रह्माण्ड इत्यन्न 
होता ह श्रोग यु में ही लीन हो जाता ह । इस कारणा से यद्‌ सव प्रपञ्च वायुरूप दे । 

सनल्कुमार-हे नाण्द्‌ ! इष वायु का भी भूमा आत्मा दूसरा दे । 

नारद्‌- हे भगवन्‌ । इस प्रसिद्ध वायु का श्मात्मा दूसरा क्या होगा ? समको तो इससे परं श्यौर 
कृद नहीं सूता । 

सनच्करुमार--द नाग्द्‌ ! इस प्रसिद्ध वायु का श्रात्मा आ्आक्रार है । यह सम्पृां ब्रह्माण्ड राका 
। फे किसी एक कोने में पड़ा दै । यद्‌ जो तेजोमय सूर्य, चन्दर, विजली, नत्र श्रादि ह ये श्माकादा के णक 
कोने में स्थित दे । कुद्ध अमा चाया का देसता मन्तथ्य ह फं काश्च को वस्तु नदीं द, पर उनका फथन 


> मिभ्या हे । जो आका न होता तो घरहमाण्ड के तमाम पदार्थं छिस में स्थित होते श्रीरवायु ी चेष्ट 





किस में होती १ जो वायु से परे उसके ्राघार श्राकाञ्च को न मानें तो वायु पूं होगी श्र पूरयस्व के कारया 
उसमे स्पन्द का होना सम्भव होगा क्योंकि पृणेत्व में कमी चेष्टा नदी होती, यद्‌ विदाना का अनुभव 
| हं । तच चलना, लेना, देना, माना तथा जाना, सूरय, चन्द्र॒ आदि का उदय-श्स्त होना फते होता ¶ 
। श्राकाश॒ केः धिना सव घनीभूत ठोस होता । चतः “आकाश नदीं हे" कहना युक्ति. भोर प्रमाणा से रदित 
चचां फा सा फथन है । इस फार से सव ब्रह्माण्ड का भ्मात्मा आकाश दे । 

नारद्‌- हे प्रमो ! अव मैं ्राकादय को ही श्चात्मा माच गा । पदिले तो मेँ भी आ्आफाश फो तुच्छ 
ही समता धा। श्रय आपके फहने से जान पड़ा कि आ्आकाश्च सवसे प्मधिक व्यापक सम्रश्च 
॥ मारमा द | 
। सनत्कमार-है नारद्‌ ! कादा मी श्रात्मा नदीं है, इसक्रा मात्मा मी दूसरा हे । 

17 परमो । रव इससे परे श्र स्या दोगा ? सुक्र्म, स्थूल तथा सत्र रद्याण्ड तो आषा 
फे ही श्ाश्रय द । इस वकाय रूप श्राकाञ्च का मी कोद रौर आत्मा ह तो उसको मी फदिये । 
४ सनच्छमार- दे नाग्द्‌ ! इस श्माकाश्च का भस्मा स्मरणा ह । स्मरण का स्थान ्न्त.करगा दे । 
यदि स्मरण-छक्ति न होती तो ब्रह्माण्ड का कोई व्यवहार न हो सकता । जसे मन्द्र के किसी अन्धेरे 
क | कोने मे अनेक चीज रव्खी हा तो दीपक ले जाने से सब वस्तुं दीख पड़ती द आभर दीपक फे विना 
„4 अन्पेरा-दी-षमन्धेरा दिखाई देता ई, सव वस्म दित्वाई नदीं दतीं । इसी प्रकार दप्टान्त मे आदश रूपौ 
. 9 मन्दिर है । अन्तःकरया रूपी दीपक दै, पकाक्षरूपी स्मरया-शक्ि दै, नाना रप पदाथ दै जो कारा के 
+ किसी कोने मे पड़ हुए ह । जब्र अन्तः रगा मं स्मरा होता ह तव ईश्यर-जीय, पुण्य-पाप, नफ स्वर्गं रादि 
' ,\ सिद्ध होते | स्मरण से ही घन, खी, पुत्र, मिव्र-दतर, भूख-प्यास, युख-दुःख आदि सिद्ध दोते दँ । जिस 
[1 पदां शा ्न्तःछग्या मे स्मर्य होता हे, वदी प्रकट दोता है । इस शरणा से भ्राकाद्च का भावमा 
^| स्मरया हे । | 
५ नारद्‌- हे परमो ! अवर मे स्मरण को ही भस्मा मनूगा । 


रात्कमाणण पष्‌ अहश्‌ ६८ इव श तमु मी, ६.11 प्रद 





| 
२१० रहमज्ञान पूवं मण्डार र | 


नारद्-हे प्रभो ! रव स्मरण से परे शौर क्या होगा चारों वेद्‌, पटा, अहरह ५ 
सत्ताईख स्ख्ति, सव-फे-सव इस अन्तःकरण के श्राश्रय सिद्ध होते ह । यद सव ब्रह्मांड अन्तःकरण है| 
होता हे ओर अन्तःकरण में ही लीन हो जाता हं । हानि, लाम, पुण्य, पाप मादि सव अनत्| + 
द्माभ्रय है । अन्तःकरण मे ही धर्म, अधमे रहते दै । इस कारणा मे श्न्तःकरण सवका आत्मा ६।८ २ 
तो एेसा दी भ्नुमभव होता है। यदि श्राप इस स्मरण रूप अन्तःकरण का मी कोई ओर ^ ठ 
बहे हा तो उसको किए । | 

सनत्कुमार-हे नारद्‌ ! अन्तःकरया का श्मात्मा श्चा है । किसी पदाथ की पदले भ्राश ए | 
तव उसका स्मरा होता हे । जेसे वालक माता के दूध के आआध्य जीता दे, अतः वालक फ़ भरा" ' 
मँ दोती दै। उसी भ्रकार स्मर्या रूपी याजक श्मशा रूपी माता कै श्रय जीता ह । आद ¶| 
श््छा, अमिलापा यह एक ही वस्तु के नाम है । मंत्र, विया, शअवियया, पुण्य, पाप, स्वग, नरै, {स । 
सूये, चन्द्रमा आदि में से जीव जिस-जिस की श्रासा रता हे रोर उस आसा के अनुसार उषशच 
मी करता हे, तव पुण्य, पाप रादि कमे द्वारा उसको प्राप्त होता हे । भिस वस्तु की पुटप को आ | ` 
होती, उसका स्मरण भी नदी होता । जिस पुर्प की सव श्यादाश्मों का अमाव दो जाता दै उषी | । 
न्यक्त कहते है, उसी फो शति माताने सत्‌ परत्रहम विमु का है । वेद का यदी अभिभाय हि १८ 
की प्राप्ति ॐ वास्ते तमाम आशाश्च का त्याग कलना चाद्ये क्योकि यह्‌ सय व्रहमंड रादि सं म ऊ 
सूत में पिरोया हुश्ना है । 

असे अरे चक्रके चेरे भर नामि मे पिरोये रहते ह । नामि मे लोहे की बनी कीलौ त | 
1 बैन रादि द्वारा धुमाया-फिराया भाता हे | उसी प्रकार पांच शल | 
हषी रे पिरे त ध भ ह । सृहम शरीर नामि के स्थान मे द, जितम ५ 
तो बेल ह न ९ क फी जगह है । श्राया कीली स्थानीय द्‌ । पा 
6 = ५१ रहते द । यह आशा रूपी पुख्प इस चक्र के 
को प्राप्होगे। ` पा स्थानीय इस चक्र ी उपासना करो जिसते दुम | 

नारद्‌- हे भगवन्‌ ! 
आत्मा मानंगा। 


> सनत्कुमार-दे नारद्‌ ! वह भ्ाञ्चा मी आत्मा नहीं हं । इसा आत्मा भी नोर हौ 1 ३ 
नारद--है वनः ¢ 
१.6 द भमो ! अव इ शा से परे ओर क्या होगा १ सव जीवों के अन्त्य ^ || 


, सनत्कुमार है नारद ! इस आदा का ब भा 
स्मरणा आदि मनक पिरोये हुए ह रदः "चामा ब्र हे इ प्राय रपी सूत" धि 


नारद्‌ हे भगवन्‌ ! वह्‌ प्राया कौन ह भिस वड्‌ चोद्द ब्रदमंड रूपी मनके पिरवे € | 

स्वरूप ह प न सुख मे भने-जाने वाजा प्राय सव प्रायो मँ शरे ह।१ 

भरूप & 1 ' जाग्रत, स्वप्र, सुपुपति फा कारण यही । 4 द्वारा < 7 
स ((-0. 14111655 व ५ स्रा 0201741 ए 
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भव भे इस श्नाक्षा रूपी चक्र छी उपासना करगा ओर ही | 
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कियादहे। इसी प्राण फो याज्ञवल्क्य ने गागौं को सूत्र श्रात्मा नाम से उपदेशा क्रिया था! यदह सम्पूगां 


ब्रह्मांड प्रागारूपी सूत्रात्मा के आश्रय घूमता ह । है नारद्‌ ! इसी प्राण के श्माश्रय यद्‌ श्राया रहती हे शौर - 


श्रादा मे स्मग्या रहता ह । स्मरया मे आकारा, माकाश मे वायु शरोर वायु में तेज हे, तेज मे जल, जल में 
मन्न, मन्न मे बल श्योर वल में समाधि ह । समाधि में विज्ञान, विज्ञान में ध्यान, ध्यान में चित्त, चित्त मे 
सद्ुल्प रोर सद्भुल्प मे मन दै । मन से वाणी, वायी से नाम, नाम से मन्त्र, मन्त्र ने यज्ञ ह श्रौर यज्ञं 
हारा सम्पूां त्रहमांड की उत्पत्ति होती हं । हे नारद्‌ ! इस प्रकार परम्परा से सवं ब्रह्मांड, नाम-रप प्रपञ्चः 
प्राण में ओओत-प्रोत ह । यद प्राणा टी जीव, ईश्वर, माता, पिता, पुत्र, दास, गुर, शिष्य, लोक, पर्लो क; 
स्वगे, नकं, पाप, पुण्यरूप हे । प्रागा ही लेने तथा देने वाला है, प्राय ही गो है, प्रागा ही लेने वाला 
पुरोददित ह । हे नारद ! यह सब ब्रह्मांड प्राण ही ह । सूर्दे मे प्राण नदीं होता, इसी कारण से वहां न को 
लेता द्व, न देता है श्रौर जहां पर प्राण दँ वदाँ लेना, देना, पाप, पुण्य, स्वग, नकं, जीव, ईश्वर, गुरु, 
शिप्य मादि सच के व्यवहार होते ह ! इस कारया से सय ब्रह्मांड प्राया ही हे । 

नारद्‌ पने मन में विचार करने लगे कि हमने पू म प्राण ही की उपासना की थी । भरव रुर 
महाराज ने भी प्राया को ही श्मात्मा कदा द । हमारे सय संशय दूर होकर वृत्ति उपास्य मे दृ हो गई । 
जो फुः जानने योग्य था यह सव जान चुका हँ । अरव व्यथं संशय नहीं करना चादिए । 


सनत्कुमार ने नारद्‌ के मन का दृत्तांत जानकर विचार किया कि यह नारद्‌ पूवे में श्राय फा उपा- 
सक था । अय इसने प्राया फो दद्‌ कर लिया । यद्‌ हमारे पास आकर भी तीन पापां से रहित न हुमा 
तो श्सका हमार पास श्ना ग्यथे हृष्मा । यद स्वयं जिज्ञासुश्रों की तरद श्रपने अहंार का त्याग करके 
हमारे पास भाया था तथापि इसको सन्‌-मूमा पद की श्राति नदीं हृदं । जो पुरुष नाम-हप के उपासक दै वे 
सव श्रसत्वादी नास्तिक दै रौर जो सत्‌भूमा फ जानने वाले द वे ही सत्वादी ्मास्तिक्‌ दै । इस नारद्‌ ने 
श्रमी तक सत्‌ पदार्थं को नहीं जाना तथापि अपने-्ाप को सत्वादी, बुद्धिमान्‌ मान घंटा ई । रव जिस 
भकार इसका श्राया में ्रसत्‌ का निश्चय होवे वही उपाय करना चादिये । तमी यह्‌ दान्ति फो प्राप 
होगा । इस प्रकार विचार फर उन्दने नारद्‌ सं कहा । ९.- 
सनत्छुमार- हे नाग्द्‌ ! तुम प्राण को सत्‌ भूमा जानकर श्मपने को छतृषृत्य मान वटे हो; पर यद 
धोखा हे । भाया मी सत्‌ भूमा नदीं ह । इत श्राया का भूमा भरात्मा र हे । जव तुम उस सत्‌ भूमा 
` प्त्मा फो जानोगे तमी सतवावी होगे । पूवं हमने तुमको प्रद तत्वां द्वारा जो नामरूप का उपदेक 
करिया ह सो सव नाम-हपमय कल्पित प्रपञ्च का निय दे । जो इस कल्पित नामरूप के ही ज्ञाता दहे, 
वे सय अरसत्वादी नास्तिक द । 
नारद्‌-हे मगवन्‌ ! इ राय से परं शौर क्या दोगा १ ्रापने इस प्राण फो ही सव सतो का 
सत्‌ कदा ह श्मौर मेने मी पूवं चार्य से प्राय को सत्‌ सुना ६ । इस प्राय त मिन्न सव सन्‌ ई । मेदी. 
धारणा मी यही है । क्या इसका भी भूमा भात्मा कोद आर हे ! 
सनलछुमार हे नारद ! सत. ्ातमा वह दै जो सव से परे श्योर उम दै । उस भूमा श्मातमा 


~ 8 धाति करे शव्द क रटने वा वाते से नदी हो सच्छती । जव तुमको दस्मं दद्-शद्धा होगी तव परमा- 


ब्दा क रटन 


| नन्द मूमापद्‌ फ प्रापि होगी ।शद्ाुक् होकर इ्द्रय-सयमू, सन्त से उस भूमा-सतर्‌ ऋ अवय 
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२१२. ब्रह्मज्ञान पूवे मण्डार 


शके जय मनन ओर निदिष्यासन करोगे तव ॒तत्‌-त्वं' पदाथं के शोध्रन ओर ज्ञान द्वारा सत्‌ शू! कि 
छो प्राप्र दोगे । शास्त्रों के शब्दां को रट लेने से या दूसगें को सुनाने से सतूचादी नदीं होगे । । हम 
नारद्‌-हे प्रभो ! मं इन्द्रियां का दमन कते कँ ओर श्रापने मुमको इन्द्रिय अजित % ॐ | स 


(4 ५७ (4 - व 
सनल्मार-हे नाग्द्‌ ! शास्त्रा की युवति लगानी, ज्ञान यघारना, टदा, मलो, फः ¶। 


चौदह शृङ्गार, घटा-वद़ाकर कहने फी चालाकी, यहां फी वात वहाँ जा मिलानी, दो पुरपो को श्र | 
लड़ा कर्‌ भाप अलग हो जाने की नट-खट विद्या श्नौर श्ननेकं प्रकार की चमुरादयो मे तुम्दाग मब 
गता है, इसी से चच्चल भी दहै । तुम रजोगुण से उत्पन्न हुईं इस चच्नलता का स्था त्याग शो 
णद्ध सतोगुणा का उद्रेक होगा, तव भूमानन्द्‌ की तीत्र जिज्ञासा होगी श्यौर इन्द्रियो का दमन र| 
हौ जायगा । इन्द्र्यो फे दमन से सन्तो फा संग, अवय, मनन, निदिध्यासन, 'तत्‌-त्व' पद्‌ श्रः 
करके शोध सत्‌ मूमा-पद्‌ को भर्त होगे । जघ तुम इन सन्‌ बृत्तियां का त्याग करोगे तव भूमा-पएद ध ~ 
होगे । उन सय इत्तिर्यो के त्याग का उपाय भूमापद्‌ की प्रापनि फी तीव्र इच्छा है । जसे संसारी $ सः 
भिस वस्तु की अधिक अभिलापा होती हे सके विना बह सव इन्द्रियो से अपने-दाप रसों का ता 
रेता दं नोर जय तक वांछित-पदाथं नही मिलता तव तक उसकी पराति ॐ यत्न का त्याग नदी मत क्य 


उत बस्तु को पाता हे । उसी प्रकार तुमको मी जव मूमापद की प्राप्न की अधिक अगिला हेः 


ब्दा का दमन श्र महात्मा संग, भवय, मनन, निदिध्यासन, तत्‌-तवं-पद का श्रो दर 


जवान सहज ही प्राप हो जायेगा नौर शोक से भी छुटकारा राप ही मिल जायेगा । वह 


नाण्द- दै प्रमो ! अय, युमको सतमूमा-पद्‌ की हे, ९५१ 
क) [मा-पद्‌ को प्राप्ति की जिस ध्रकार तीत्र इच्छा ( 


दसी इ नारद्‌ ॥ अल्प का त्याग करनेसेतथा उसकी प्राप्नि फी तीतर इच्छा 0, र 
प्रदाय 1 । भूलोक से लेकर प्रदमलोक पर्यन्त सब लोक तथा इन तीनों लोक मं १ दी 
य ६ । ख, काल, वस्तु परिच्छिन्न को मरय कहते । यह्‌ पुरुष भिर लोक ० 


श र र व्या क बवता दै। संतोष, शति को कहीं प्राप्त नदीं होता । जहां जाता & _ ॥ 


ष्णा रूपी दाह पी जा रहता दै । अल्प परिचि 14 
(= छ ० ष = ५ ग्न दुः र) हे नारद्‌ { 
रिपुरी ह, वहां बहो ब्रह्मलोक पन्त सव त ९ शा होती हे । 
नारद्‌ दै प्रभो ! श्रापने भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त सय पदाथ अल्यसूप कदं 1 
स्तु श्न सवस उत्तम फी । रव उस सन्‌ फा लष्लया किये । | 


सनत्कुमार --दहे | च = 
ह नाद { वह्‌ सत्‌ सवे व्यापक दे। जहां ल्य न पाया जाव, जही £ , 


~ ह 9 1 लेना, देना तथा देखना, सुनना न हो, जहो द्वैत न ही, वी ¢ 


नारद्‌-द परमो ! अव तक तो मै वरहो रव „८६ 

सवसे श्रेष्ट मानता तथा जानता था . 
ह + भाप उसको भी नकं रूप कहते है । आपने मरे पर यड कृपां छौ जो यह संशय भी 1 
दवा । मव च भूमा का स्वस्य किये भिसको जानवर शंति पा । . 1 
सनत्कुमार--हे नारद्‌ ! जहाँ | 
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श््छादै वही नरचछ हे। ब्रह्मलोक में मी यद्‌ वार ; 


"कै 





श्राठवां ध्याय २१३ 


| 
र! किं हम सन्‌ पद्‌ कोकव प्राप्न होगे १ अतः आशा का समाव ब्रह्मलोक में मी नदीं ह । इसी कारण से 
। हमने ब्रह्मलोक फो नरक रूप कटा ३, दृसरे प्रकार से नदी । हे नारद्‌ ! वह्‌ मूमा वद-से-वङ़ा रोर दोटे- 
ङ| से-लरोदा हे । निकट-ते-निकट तथा दूर-ते-दूर है । उसमें आश्ञा, तृष्णा, स्मरण, प्रमाता, प्रमाण तथा प्रमेय 
र मादि त्निुटियो नहीं हं । जहाँ तिरी होती हं बही नरक हे। श 
त | नारद्‌- हे भगवन्‌ ! उस भूमा का स्थान कदां ह रौर वह्‌ कसे मिलेगा १ 
| सनल्छुमार - हे नारद्‌ ! उस भूमा तक बुद्धि मी नदीं जा सक्रती क्याकि वह श्प्रमेय श्चोर वाच्य 
१ हे । उसमें स्थूल, सूम, देश, प्रदेश, जद" तद यद्‌, वद, त्‌, मैं व नहीं कहा जा स्ता । अचल, 
¦ ममर, श्यक्रिय, ये मन, बे इच्छा को भूमा कते ह । वास्तव म वह्‌ वाणा का विपय हं । परन्तु तरं सम- 
„| कने के यास्ते कंचित्‌ उपाधि द्वारा हम कदते ह । वद्‌ भूमा भात्मा श्मपनी मदहिमामें स्थितद।सोत्‌ 
१ ही ह (तत्रति । हे नारद्‌ ! अव हम तुम दोनों अपने-अपने हृद्य में विचार करं क्यङि वह्‌ भूमा 
ष कहने, सुनने, सममने से वाहर दै । श्रपने श्माप प्रत्यग्‌ श्ात्मा से भूमा मिन्न नदी हे । श्ात्मा से इतर 
। मव श्रसन्‌ हं । जहो दैखना-सुनना नही, जहाँ राना तथा जाना .नही, वही भूमा ह । प 
नाग्द्‌- दे मगवन्‌ ! जो अपने रापो दलता, जो अपने को जानता शरोर श्यपने को सुनता ह, 
क्या वही भूमा ह १ । 2 < 
` सनल्छ्मार -दे नारद्‌ ! नदी, जानना, देखना, सुनना आदि उस भूमा मे नदीं हं । जो उसमें 
देखना रादि होते तो बह भूमा समाधि मूरा, स्वप्र रादि की तरह वरिपुटी स्दित भद्‌ वाला विकारी दोता । 
बह्‌ श्रपन। श्राप प्तयग्‌ चैतन्य हे । अपने श्राप भे न फोई देखता दे, न कोई सुनता द श्नोर न फोदे लेता- 
८ देता हे । जो सय त्रिपुटियो का हण करता हे, बही भूमा आत्मा हे । भ्रमाता का सी शृ ह । उस पने 
प्मापे का दृष्ान कोई कमी ह्या ओर न दोगा । इस भूमा आत्मा को ही सन्‌, अमर, अक्रिय, कमव 
| कहते है । जह मूमा पद्‌ नदीं ह वह रिपु दे शरीर इसी कारणा उसका चार्चा अनायि मी दोता है। 
नाग्द्‌- दे शरभो ! जिस भूमा श देसी महिमा ह, वह्‌ कषां रहता दं १ यदह तो भ्रापने बतलाया 











क्रिस म रहना नदीं यन सकता । जो वह भूमा एक 


= ॐ 
4 देकोय हो तो आधा कौ परम्परा रूप श्नवस्या दोप होगा । मूमा के विषय तो र कल्पित द । भूमा 
नाम सव से घडे का दै । सबल दिरण्यगमे, विराट्‌ , देव, जीव, पशु, पत्ती, व्र, पयत, पर्मिण भ्नादि 
स्थूल, सृष्रम जितने | नाम, रूप श्नीर क्रियाय हे बे सव ममा मे कल्ित है । वद मूमा इन स: पराभ सं 
-।भिन्नदे। यद्‌ कना मी ग्यवहार भं समाने ॐ वासते है। प्रमाथं में तो दुह्य कद्‌ ही नदीं सने । 8 
व | नारद्‌ दे धमो ! आपने प्रथम उस सृभा को श्मपती मद्दिमा में रहता दा भ्रोर पिर कीं > 
४ * भ 

- । षता कहा । ये दोना विरोधी वचन फस ! रः 

॥ १ स नाग्द्‌ 1 सुमने महिमा का अथ श्या समका है १ धन, खी, शुन, गौ, जाव, इश््वद्‌ 
शमादि नाम-ख्प प्रपव्च का नाम महिमा ह। लोक मं मी धिमृति को महिमा छद द 4 ध मउस 
14 मदिमा भं सचा.सपति रप से भूमा स्थित हे नीर परमां भ यद मदिमा इस मूमा मं द दी नदी । इसी 
1६ = ~ ^, ~ > यह फद्ना मी नदीं चनता। तुमने पृद्धा प वद भूमा करटो रता 

करणा से उस मृमा फो “मदमा म द ह 


1 [र श 
। । ६१ उसा उच्तर यड ४ छि वह अपने-्यामे मे रदता द । द नाद्‌ ^ उतम द्निण-गूमा, पूवै- 
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५ 
के | 


२१४ प्रज्ञान पूवं मण्डार 


भूमा, परिचमं -भूमा, उपर-भूमा, नीचे-भूमा, मे मी भूमा, तू मी भूमा, यद्‌ भी भूमा, वह 1 
भूमादी-मूमा हं । इस प्रफार वह भूमा सवर्प से स्थित है । वह मे ही पर-५अह रह्मि; ल 
वेद्‌, सत्‌, ज्ञान, अनन्त रूप कदता है, वह भूमा ब्रह्म मेही हं। | 
इस संसार मे दो ्रानन्द्‌ द एक योगानन्द्‌ दूसरा विषयानन्द्‌ । योगी शरीर मे ल्ि। ५ 
योगानन्द्‌ का ्रनुमव करता दे । मोगी पदाथौ में स्थित होफर मोगानन्द्‌ अर्थात्‌ विषयानन्द ष 

करता दे । ये दोनों आनन्द्‌-मूमा श्ानन्द्‌ के श्राश्रय है, भूमा में फल्पित दँ भौर स्वरूप से हु 
योगानन्द्‌ श्र विपयानन्द्‌ दोनो का अधिष्ठान सनातन-भूमा हे, वदी मात्मा हे । जो पुश | - 
भानन्द्‌ फो भा हुमा हे वही जीवन्युक्त है । इसी फो अमर-पद्‌ कहते दै । वह जीवनमु एत यः 
करता हं कि प्रारब्ध से जो धन आदि प्राप्न दोताहे सो तीन प्रकार फे फार्यं फे वासते ईै-ण (॥ मी 
रा, दूसरे गरीच-अनार्था की सेवा, तीसरे यज्ञ, पुण्य, दान करने के वास्त । यद तीनों पर| क 
सबिदानन्द्‌ मात्मा के आनय सिद्ध होता है। हे नारद्‌ ! इसी बोध नात्मा करो तुम मी १ रि 
पृषे सवेह ऋपिर्यो ने अपने शिरया फो इसी बोघ मात्मा फो प्राप्त कराया दहै । उहालकफ ने श्वास" जः 
हारा इसी त्मा | उपदेशा किया है । वही स्िदानन्द्‌ भूमा आत्मा हमने तुमको उपदेश शि ॥ इन 
नारद्‌- दे प्रमो | राप वोध स्वल्प श्र मूमा सवका श्राधार रो । परन्तु श्छ । स 
लाम हना { हमको तो उप काल में नन्द्‌ होवे जवकि हम मी इस वोधानन्द मूमा को शरा £ | च 
सनल्कुमार-हे नाग्द्‌ । यद तुम क्या कहते हो † जो योध हम दै, सोई वोधह £, बो 
दमारा, तुमहाग श्ओोर सवका जो वोच स्वरूप आतमा दे सोई भूमा है । जो पुरुप इस बोध १ 
प्ा्र हृ्मा हं सोई इस संसारमें जीवन्मुक्त है मौर सोई परे-से-परे, ुदपोत्तम, इ्मद्वेतानन्द ल य 
. "पालन ओर अन्त में अपने भें लीन कता ह । जो हमने पदर । दो 

8 र ८ च सो अन्धतम फी तग जङ़ ह । इन स मे जीवन्युकत कैन 
७ क होता ह, उती भकार इस शरीर रपौ ब्रमण मे असस ज 
५५ एव्‌ ! तुम भौ जीवन्युक्त-पद्‌ फो प्राप्न होश्मो । 


व दम्दारा अन्तःकरण शुद्ध होगा तथ तमको होवेगी । भर, 
४ भमा गो। ^; 
च ल मे होगा जव पहले हन तुमको मूमा-पद्‌ फी प्रापि दोवे | 









प्ारञ्धे के भ्मनुसार, ईश्वर कौ प्रणा से अरे 
सन्षट,गगदेष से रहित, निरभिमान, नम्र 


जव तुमको त्यागी महात्माश्चो फा संग 


ग जाना, इससे वड़ा अनं शोगा । ` कि, स 
सत्‌ भूमा पद्‌ छो प्राप्त हो जाता ह तव उसको २१8 | 


त ` 1 


माठवां अध्याय २९१५ 
भ लग पड़ता है कि भः सत्‌ हं, भूमा दु, ्रानन्द्‌ स्वरूप हं । चारो वेद्‌, पट्‌ शाख, समस्त देवता पुकार-पुकार 
कर मेरी ही स्सुति श्याराधना कमते हे । मेः ही वेदात वेय द्रं । सिवाय वेदांत के रौर किसी शाल, पोथी; 
ल एगया, गन, बाइविल, इील, तोरेत पादिक से सु भूमा का बोघ नही दोता । हे नारद्‌ ! सो वुही 
(५ ह । यह सत्‌ भूमा ही जीवनयुत का स्वरूप है । जीवन्मुक्त तत्ववेत्ता से जव कोई मुमु प्रभ करता ह तब 
` ,¦ इस प्रकार उपदेश कर्ता हे जंसा किं हमने किया इ । 
| तु्दारे दद्‌ योध के निमित्त हम फिर दुवारा फथन करते हँ । दे नारद्‌ । जो अग्नि का प्रकाश ह, 

॥ ? जो चन्द्रमा का भ्रमा रहस्य दै, जिसके इारा सूरं मे दिखाने की शक्ति भाती दं ्रोर जिसके तेज से ताग- 

| गणा चमकते है । जिसके आधार पर महातेज सुखपूवेक सारे संसार में प्रफारित होता ह, जो शमादि श 
५ श्नादि, वद्धि छी भी वृद्धि करने वाला दै । ओ बुद्धि की मी घुद्धि, जीव का भी जीव, मन का भी मनः नेत्रो 
| मी नत्र, कानों का भी कान, वाचा की मी वाचा, प्राणां का भी प्राया, गती केमीपेर,च्वियाकी मी 
४ क्या शक्ति र 1 श्राकारो का प्राकार, विस्तारां का भी विस्तारः, संहारो का भी संहार, प्रथ्वी फी भी प्रथ्वी, 
प जल का मी जल, तेज का भी तेज, वायु फा भी वायु तथा काश का मी भाक हं । हे नारद! जो 
५. इन सय का च॑तन्य वीज हे अभीर भिसके कारा इन सवका स्मुःण होता ह । जो एक अदधेतमात्र दोकर भी 
| सव में सर्वर है । भिस भूमा में द्वैत की गन्ध का मी दोना सम्भव नदी हे । जिसके द्दोन होते दी दश्य 
। नौर दषा आपस मे मिलकर पकं रस हो जाते द, वदी मूमा दे । यदी ज्ञान, वही योध ्रौर ज्ञान पं ज्ञ य 
प्र { दोनों हो जाता ह। ज्ञान के वारा मनुष्य जिस स्थल को प्राप्त फरना चाहता है, वह्‌ स्थल भी वदी हो 
¦ जाता हे । जव कोई दिसाव ठीक तरद्‌ से लग जाता ह तय उन मिन्न-मिन्न अङ्कां मं कोई भिन्नता नदीं रह 
। लाती हे जिनके हारा कि वह्‌ दिसाव लगाया जाता दहं । ठीक इसी प्रकार जव उस अद्र मूमा की भाति 
4 हो जाती ह तथ साध्य श्नीर साधन रादि समो मिल फर एक हो जाते द । जिसके विपय में देत का कोई 
' इल्लेष्व ही नदीं भरिया जा सकता अर जो सवके हदु मं निवास करता द, वही “रह्म” मूमा नाम से कदा 
जाता दे | 
हे नाग्द ! जैसे शिखर श्रादि पर चदृने के निये सीदं यनानी पडती षिवा याद्‌ आने पर 
#६ इयने से ययने के लिए किती की जरूरत होती दै, उसी प्रकार भूमा पद्‌ कौ ्रापनि के निए सव छाम करनं 
। पृते है। यदि भे यद फ दू कि सव मूमा दी भूमा ह किंवा ब्रह्म ही ब्रह्म है या मात्मा दी आत्मा हे, 
च्छा दही दा है, आत्मा साकी टस्य है, तो इस प्रकार के कथन से तुम्हारे मन छो कमी मी सन्तोष न 
£ होगा आ्ओीर नही तुम श्राति को ध्रा दोगे । अतः तुम्हारी युद्धि की मन्दता व रखते हुए एक दी 
{वरद ो विभाग करे अश्ग-अलग वणान करिया दे । जिस प्रकार यच फो खिलाने ५ निष एक दी मास 
गः 9 दश.यीस छोटे-हयोट श्रा माता को बनाने पड़ते द, इती भरर मेनि एक दी ब्रहम के यद्‌ विभाग करके 
1 सवका श्रलग-श्मलग वर्णन ष्या ह । ुम्दारी भरद क्षि फा ्लुमान लगाकर मने उस भूमा परम तत्व 
५4 शह छा श्रातमा रूप से उपदेश श्या ह । 
¶ जिस समय सदटुल्प^जन्य विया 


० 








री सन्ध्या फा भन्त हो जाता है, तव श्रिर कों किसी प्रकार 
4 शो सका या चंचलता नही रहा रती । जव त्मा शेत (जीवात्मा) वाली दृशा म जरा-सा भी शरवे 
„ | आरती ह त पद्‌ यी कहना ्ारम्म फली द यद्‌ छर म द ६ । गिण उ शम 
न्न न = वही मिमान वना रहता ६ । मद्धलनी फे मुख में ज्यां दी 
द सभी रारीर्हि तनक त सद 2885 06611010. 01411260 0४ €/1001॥1 


स्‌ § ब्रह्मज्ञान पूवे मण्डार | 
मास्‌ का कड़ा पड़ा, त्यां ही मेरा उसको पकड़ कर खींच लेता है । उसी प्रकार जरा-सा म य 
का अमिमान फुर, त्यों ही सतोगुण रूपी मद्धेरा सुख श्रौर ज्ञान का जाल विह्धाकर मटर सी | भे 
द्मौर साणक उसमे फेस जाता हे । यह्‌ जीवास्मा इस ज्ञान के अभिमान से वड्‌-वड़ती है। | = 
च छटपटाती दं ओर हाथ मेँ आया हृश्रा ्ातममुल खो वैशती हे । उस अवस्था मे वहिशन| उ 

1 तथा त्याग का श्याद्र करने लगता ₹ तवं होवा ५ मेः 
मी सुख प्राप होता ह तो बहुत ्रानन्द्‌ 1 क मर त ५) 

९ हु 4 इस वात का अभिमान होने लगता 
समान श्र कन सुखी दोगा १ उसमे ठा सतोगुणों का वेगपूवकः सञ्चार होने लगता ६।६ ‡ 
४ शौ हाये .उतक अङ्गां भ खेलने लगती द । उते इस वात का ु्ध मौ दुःख नही हो क 

० श के समान हो जाता # । | त 

भं प्रवेश करे अन्न भ्रोर 0 त क ध ५ ह | छ 
कफो नही मोगता द ! उसी परकर निराकार $ र र न - 
( + वल आत्मा जव जीवात्मा का स्वरूप धारण क“ 


वह्‌ पारमार्धिकर स्वन्प ठ जती ६ 
1 प भर्ट हो जाती द । वह व्यावहारिक वातचीत करने मे चधुर दी £ 
ज्ञान फ गय क कारणा ब्रह्मलोको को 










यटकर पसा 3 

५ 1 शता द मानो ्ाकाशच में चन्द्रमा विलास गता हो । ५ 
कार्या ्ञानफी ह १ ञानी को दशा ्रपादिज ब्रेल के समान होती हं । य ई ती 
समू तत्व विचा करः ६ =६। ससे शुधि पणम विवेक समी स मेते ५। 
भ्र जो भूमा द उसको र र म जीवात्मा क स्वरूप में मिलकर समर दो जाती ६। ¦ क 
भजन, सेधा, सत्फार तन. द । ज्ञानदान फगने वाले त्यन्त उदर्‌ उन गुरुदेव श **। म 


मन-घन स कर्यो 
सर्वथा नष्ट हो जाते । च कना चाहिये, क्योंकि जञानवान गुरु के मिलते ही च, 
सब दोपां रो जला कर भस्म कर्‌ देता है । भ अभ्यास योग के पुट देकर 


दे नारद ! मन प सङ््प-विकल्पा ‰ ~ कः - 
भूमा मं स्थिर हो जायेगा 0 ५ कग के न दहने पर यह्‌ तुम्दाग मन १ 
से खन्न हो जाने वाला शरीर फा कोई शग व को इती प्रकार पत्त्ाग कर देता है भिः ॥ - 
शता । उस काल मे मन को रि 
3 नरचल, कलङ्कहीन ~ 
भार होता दै। मन की इल अवस्था मे + गदान तथा परियां चन्द्र मण्डल के समान स 


अन्त हो जाता हे । वल आत्मयोष र % कट नदी कै समान दो जाते द भोर 


र, 
भाती रीदे छ र अयु व ह १ जा तो माथि क मने दवन रा प 
८ „ ० द स्त॒ समको मिल जाय । भु सन्तो क ^ (क 
। 111. 0 1॥(111101151101 ©118//810 \/8/81851 (0611011. 01411260 0 © 0011 


| 


्माटवां अध्याय २१७ 
$| योगज्ञान का ्यभ्यास करने से श्रौर वंराग्य से सम्पन्न होकर गुददेव के चरणों फी सेवा करने से जिन 
३ ¦| मोह, मद्‌ नष्ट हो जाता दे श्रौर जिनका श्रहंमाव इस भूमा के योघ में रमणा कने लगता ह, वद्‌ साधक 
| माप से श्राप युक भूमा श्रात्मा को पहिचान छेते द भौर सदैव फे लिए सुखी दो जाते द । सूं फे 
इदय होने पर जिस प्रकार हम लोग सूयं फे प्रकाश से ही उते देख पाते है, उसी भकार मुक साधन से ही 
त मेरा योध दोता द । इसके त्रिपरीत शरीर मिमान से जडे गहने के फारया जिनफी भहभावना शरीर भं 
४1 ही इवी गदती हं, वे प्रागी वारी ्ाडम्बरों से प्रसन्न रहकर समय को गंवाते ्मओोर एेदिक तथा पागर्लोफिकः 
& सुख को प्राप्त रने के लिए इधर-उधर दौड़ पर दौड़ लगाते रहते हं । हे चारद ! दफा प्राणी अहंकार 
रा को ्रपने हृद्य से चिपटाये हुए अपने चारां ओर ढोग फी रारि एकतर फरते रहते द । पागल मस्त हाथी 
; ए फो श॒गव पिलाने से उसकी जो श्रवस्था होती रै, ठीक वही अवस्था एसे लोगो की होती हे । 
हे नारद्‌ ! मेने जो तुमको भूमा पद्‌ का उपदेश दिया हं इसका ज्ञान असत्‌ र्थात्‌ भन्ञान जन्य 

| नाम ख्पात्मक जगत्‌ की छाप मिटाकर तमाम मोह ममता के बन्धन काट देता ह । तव उस परम- 
तत्यरूपी स्वरूप का सजा आर निदोप रूप प्रकट होता हं । रात्म स्वरूप शर्म दिखाई देने लग पड़ता हे । 
हे नाग्द्‌ ! भूमा नाम शूपात्मक तमाम माया जन्य संसार से परे ह । जो सव इख देखने वाला हे वही 
^ मेने “श्नात्मा” तथा «भूमा शब्द से कदा द । वही सवका कारण ह । उसी का तुम अपने मन में 
| यान करो । शरीर भादि के अभिमान के कारया जो मे-तू का ठत माव रहता दे, इसी से ब्रहम अपने से 
न पृथक कवा पराया सा जान पदता हं । उस परम आत्मतत्व र्यात्‌ अपने स्वरूप का श्राप ही प्रत्यग्‌ 
„ ५ होने फे फारया ही हमने भूमा शब्द्‌ रक्खा हं । 

9, श्रय मैं पहली बतलाई हई वात को ही तुमको फिर से यतलाता हं जिससे तुम संसार मं वेपरवाह 
६ । होकर विचरोगे । ध्यान देकर सुनो- बड श्रात्मा चौपीस तत्या से मी परे पश्चीसवां तत्व है, जो तीन गुण, 
»\ तीन श्षरीर तथा तीनों वस्थाश्भं से भ्रागे श्मोर परेका चोधा पद्‌ हे । यद तीनां गुण इस शरीर को 
| निमित्त यना ही श्रपनी-श्यपनी सामथ्यं दिखलाते हँ । जैसे ्रग्न वही रूप धारण कती हे छि जो रूप 
काठ फा होता द श्रथवा पृथ्वी के अन्दर रहने वाला रस भिस प्रश्ारवरृष के रूप भें दिखाई देता हं भयवा 
। मधुग्ता जिस प्रकार गन्ने को निमित्त वनगक्र उसी के रूप म प्रकट होती है, उसी भकार यह तीनों गुण 
। मी न्तःरया से युक्त होकर इस शरीर का रूप धारण कते ह । इसलिये तो वह यथन के फारया 
यन है । परन्तु, हे नारद्‌ ! आनन्द फी सहज स्वतन्त्रता में फमी नाम मातर कीमी कमी नहीं भाती 
| यद तीनो शाण शरीर ॐ संचित, कियमाण कर्मा का ्राचरणा फते दहते द, परन्तु इनके फारया निगुय 
£| ्ातम तत्व मे किसी प्रकार की न्यूनता नदीं ने पाती । 
1६, पयं एकं सिद्धान्त रेते डंग से दुमो वतलाता ह छि जिस रमे तुमको ख मी रका न रह 


. 6 म स्वयं अपनी गलती फो भपही लुमब फर मेरे अनुम को फोरन जान जाभ्मो। व 


सजा श्यौर निर्दोप श्वान तम अपने मन में लव िटालो ताफरि तुमको उतर एक आत्म तत्व ममा के 


८ अतिरिक्त ओर किसी वस्तु का दरौन दी न दो । 
4 नारदे गुरं! रेसा ही रगा । = 
५ सनत्कुमार हे न्द्‌ ! लुम याद्‌ रक्खो किं दी मूमा नाम की भ्रात्म ज्योति घुतां म॑ पड्श् 


& भीमो दनी 9 हाती 8 नं रह कर धुर-घुरात्री मौर गधों में रह रती ६। पननतु श्रावः 
(> भ °रती-हसी 6. श १ (01661101. 1011260 0 वावन 
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२१ ्रहमज्ञान अपू मण्डार 


मूं लोग शरीरो पर ह दृष्टि रखते है, चैतन्य तत्व पर्‌ नदीं । ज्ञानी लोग इन शरीरो र | ऽ 
भरात्मा का द्दोन करते हँ । दे नारद्‌ ! पंचमूत, मन, बुद्धि तथा अदंकार नाम कौ यह आ र 
चिन्मात्र भूमा आत्मा के ही अपरमार्थिक रूपान्तर ह । जय इन सव के सालो का ध्यान श्रिा्‌। च 
तमी निरपाधिक सदाशिव आत्मदेव दृष्टिगोचर होने जग पड़ता ह । जव इन आाठों प्रतयो र॑ उ 
साधक फी दृष्ट पदी तमी उसको सव्र हौ अपने मूमा सदाशिव का अखण्ड द्चीन हो जाता रै |स 
कि समाधि दोने लग पड़ती है अर धीरे-धीरे संसार फे काया से उपरामता होने लगती है। | ॥ 


परा भृति ने दी. यह श्राठ रूप धारय] कर लिप ह । यही कारणा है किप्राणी ग ह " 

तरफ से राये हुए आठ प्रकार के ही दुःखों को मोगना पडता हे । इन ठो प्रकृति ब 
दारा ल्याडृत्ति से ज्यों ही इन के साप्ती चैतन्य आत्मा का छन्वय व्यतिरेकं से कोई साफ ॑ ४ 
कर लेता ह, त्यं ही भाल प्रृतियों का एक द्म वाध हो जाता ह । तव तो वहाँ साची र| 
विराजमान होते हँ । हे नारद्‌ ! ्रमरूप अज्ञान की निचृत्ति होते दी माया, ममता, शोष प ४ 
डुल, मान, अभिमान, राग, देष, दसा, लोभ, मोह, कोध, मद तथा मात्स्यं आदि अत ६ 
तमोमय, रजोमय, सतोमय तमाम दोपों का नाश हो जाता ह । कामना फे रहने से वरष्णा भर्‌? 
वदता हे । गौरव फे ज्ञान से रौरव नकं मिलता ह । प्रतिष्ठाकी इच्छा करने से इष्ट फा चिन्ता 
सकता । अतः इसका सुकर की विष्ठा फे समन त्याग करना चाषिए । शरपने को यडा समम 1 

शनी शु मिलता है ओर न दान्ति ही मिलती दे । ज्ञानी गुर फे न मिलने से यङा क व्ना ¶१| 
~ ~ ( वाप ! अच्छी त्‌ से समक लो फि सांसारिक इच्छा फ रहते हय मूमाए + ् 
छता निर दे । अह के ञान से सोऽ्ं नदी निकला करता ।, केवल पालंड.की रचना £ ४ रि 





सकता दं जिसका अहं ६। बह वात याद्‌ रक्खो फ बन्धनों से तथा पंच क्लेशं सं इ श 
के यने रहने पर त ५ त वहं चाहे चुप रहे, चदे वात करे । १ ५ 
५ छन्त नदीं हो सकते तुम्हारी तो वात ही क्या ह १.ज दु + 
मं शूर रहता हे, वह पारलौकिक उन्नति चे ~ “१५ व ननो २.४ 
चाहते हो ! इननति से तदूर जा पढ़ता हे । हे नारद । बोल. ^ 


नार्‌--दे शुरु ! मे शोक से पार 
मे जग गया-मैः जग गया । श्ापकी 


+ न । = > । । 
भोर शत्त्य हो गया । गुर की ठटोकर लगी, स्वप्न ” ॥ 
जव द्‌!-भय दो । मै धन्य ह-में घन्य दह। देशाम्‌ः र | 
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2 त श ग 7) | 


। ट| जव कमी यह माव उतपन्न हो जाय तो शीघ्र ही साधक चित्त को सावधान करे इन सव श्ननात्म धर्मौ के 
| ख्याल को त्याग द श्रार इसफ बदले मं यह्‌ चिन्तन करे कि शद्ध मात्मतत्व भमा मे इन श्यनात्म धम 
ब| का ठिकाना भला कद्‌ { यह्‌ सव्र धमं इन्द्रिय, प्राण तथा मन या श्रदष्टार के है, सुक आला के नदीं। 
ए जवर कोद साधक पने ज्ञान-दीपक को कमी मी बुमने नदीं देता तो वस यही ममा नामक शालिम्राम 
र| स्थानीय श्मास्मा का पूजन हे । यदि कोई जिज्ञासु इस भूमा सदाशिव ्नात्मदेव फ पूजा फा संकल्प कर 

| लेता हं तो उसके संकल्प का इतना श्दूमुत भ्रमाव पडता ह कि अनात्म संकल्पां से उत्पन्न होने वाले 
त सम्पूगां दुःख स्वयमेव माग जाते है । 


र हे नारद्‌ ! शालिप्राम स्थानीय सदाशिव आत्मदेव भूमा का पूजन करते-कग्ते दद्‌ सा्तात्कार 

ड ६ फरके जव अधिकारी का अहंकार न्ट हयो जाय, तव सुसुच्चु को चाहिए करि संसार से इत प्रकार गिर पदे 

र जसे उण्डा लम्बा होकर मूमि भें गिर पड़ता दे श्चौर वदी पद़ा-पड़ा गल-सद़ कर भूमि मे लीन दोक 

र| अपना नाम-रप श्चादि खो दे, मानो ्रहम भँ पग॒गया हं । फिर श्रानन्द्‌ की स्ति होने लग पडती है । 

न| यदी आत्भदेव मूमा का पूजन हं । दे नारद्‌ ! तुम शानिमराम स्थानीय हृद्य-कमल की उपासना करफे मूमा 
पद्‌ को प्राप्नो 


1 इति शालिम्राम उपासना प्रकरणम्‌ ॥ 


| गुरु स्तुति 





॥ 

व्रह्मणे नमो नमः - ब्रह्मणो नमो नमः 
¦ अख हो भ्ननन्तहो ` त भ्मादि दो न अन्त हो 
^.& निगुण निराकार हो -- निमेल निराधार दहो 
&† चन हो विज्ञान हो = केवल अधिष्ठान दो ` 


युक्त हो निर्याण हो - श्रगम हो अपार दहो 


¢ सम दो स्थूण हो -- भूल चल एल दहो 
| सवेदा गम रूप हो न एक दहो अनेक दहो 
¢ शान्तहो निरभिमान हो छर भवकरो समान हो 


2 राम ष्टो ाराम दो 
्मधिक दोन न्यून दो त { बोलते शो मोन हो 
स्वाद हो न स्वादो - मधुर हा रसखान दो 
युरो न मले हो > च्देहो न मिले दो 
दृधे हो नुले टो ~~ एक ष श्मनेक हो 
ह्ाचिर दहजुग हो स सन 


नादिर होन मंजूर दो -- स्वयं श्राप दौ माप हो 
साकार दो न निराश्रदो . शुद्ध चंतन्य निर्विकार टो । 


| सान्ञी हो मगवान्‌ हो 
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छः 
२२० ब्रह्मज्ञान अपूव मण्डार | 


[ याज्ञवस्क्य-त्राह्मण-संवाद्‌ | 


दिप्य-हे गुरु ! मुमको एक शा दे फ नात्मा के अपरोत्त ज्ञान से काम, रोष 

कि, ४. छ. [१ | | 

पराजय होता हे मथवा परोक्त ज्ञान से। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य मुनि को ही ष्या गुरं वनाः 
ब्राह्मा को क्या नदीं बनाया ! | 


४ गुर हे दिष्य ! चित्त को सावधान करके सुन । एक समय संसार मे याज्ञवल्स्य सुनि #। 
बहुत फली । उस कीतिं को सुनकर अश्वल श्नादि ब्राह्मणा अनेक श्रार की निन्दा करने लगे, पत 
वरक्य को कीतिं तथा प्रशंसा का प्रमाव जनक राजा फे हृद्य से दूर नदी ह्या । हे दिष्य ! पोत्र 
ग्या ही काम-कोघ से युक्त अरवल यादि ब्राहया म निन्दामाव प्रकट ह्या । अपरोच शव॑ 
क सनि फी कमा तथा शान्ति को भी सुन । अरश्वलादि अनेक श्राह्मणों द्वारा की गईं अन 
या ८. 9 छ ५ ५ ~ 1 

रबरक्य सुनि अपने कानों से सुनता हृशा तथा दूसरे पुरुपा से मी सुनकर चित्‌ +| 
परात् नदीं ष्ट्रा । अपरोक्च ्ात्मन्चान 

शल " नघ गजना से रदित जल की वर्पा रते है, उसी प्रकार शान्ति पूर्वक अपने रियो इ ॑ 
| ल्क्य ~ ०.8 

ना वाङ्बल्सय सुनि अरवल आदि अपने निनद बराह्मं फो कमा करता रहा । | 


को ५ र याज्वक्य सुनि कौ कीतिं को सुनफर मिथिला फे राजा जडम ५ 
कै ददन करने से रोक दिय '° पलु अश्वल आदि ने अनेक प्रकार के पायो द्वारा उते वाह 
1 | वव राजा ने उन भअश्वलादि ब्राह्मणों के दुष्ट अमिप्राय को च 
श्नोर मनिस " (पल्य युनि के दनो फ तीतर इच्छा से परित जनक ने यज्ञ त 

अज्ञा दी फि सव दे मे जाकर सव ब्राह्मणों को सूचना देवे कि राजा अनर 


होने वाला है । श्राप सय श्र | 
णा राजा जनक ~ । 
प्रकार जनक को आन्चा फो पार फु ॥ 8 विला नगरी त भाश बत 


वी गई । र्या पांचाल देश रि से लेकर सव देशो मँ एकदम 1 । 


यज्ञ की तयारी होने लगी । मिथिला नगरी सजाई गर । मागं ठीक होने लगे । 


के चारों 

न ५ 4 रि गवे । मिथिला नगरी दीक इद्रपरी-सी जान पड़ने लगी । ` 

म स्थित जितने र कोमी खाने-पीने फा कथन हो। यञ्चकी सूचना पा 

मी अपने शिष्यो कषय य शिष्यो सदत जनक्रयुरी में ाकर एकत्रित हो गए । यह | 
सदित उस यन्न भे आये । ज ४ 


१ 
#` 





कोटि ब्राह्म इकटटे दो गये । ० ( 
वाचाल भोर अत्यन्त अभिमानी ५ दूसरा नाम विद्ग्ध था । बह > र 
रला या! श। अक्ान से मोदित दभा सवेदा याचल 9 
जनक 


4 ९२२५ 11111150 ((-0. ॥\॥1111(1/6511॥ ©118\/8॥1 \/81/8185। (0160100. 10411260 0५ 66810011 ए. 
"` ` व ४ ४ प = 0 । ॥ ॥ 


यज्ञ में या अभर सवके प्रति दाथ ज 


| प्ट = 
द 








देवताश्च का पूजन करने की श्छ 4 8 


चर 


४ 


+भ + २, ५ 


त्मज्ञान के प्रमाव से याज्ञवल्क्य सुनि उससे प्रसन्न ही हुक , 


238 


र [| 
711 1 भ 1 1 1 1 


| 


ं ९ 
॥ 


५ 
रै 





्राठवां अध्याय २२१ 
बहुत दक्जिा द्वारा सव ्राह्मगों फो मी पूज्ञना चाहता हूं । आप सव वराक्मण सुमको यज्ञ करने फी ज्ञा 


दै, पश्चात्‌ में सव विशाश्च को मेरी रादि इ्दां से पूणं करगा । 
हे रिप्य । जव गजा ने ब्राह्मणों से इस प्रकार फा तव सव प्राह्यणो ने जनक खो यज्ञ फरने की 
श्राज्ञा दी । यत्न फे पश्चात्‌ जनक को यदह जानने की इच्छा हुईं कि इन में से सवसे अधिक वेदां का जानने 


ला कौन प्राह्यण द १ पर इस विपय में पू जाने पर तो सभी अपने भ्रीर पने प्रेमियों, मित्रो को ही 


सर्वोत्तम यताते, भले ही ये महामूखं ही क्यों न होते श्नौर देप के कारणा वे न्य विद्ठानों फो मी मृखे ही 
ग्रतलाते । इस प्रकार इन व्राह्मणो के परस्पर गाग-ढेष फे कारणा सत्य का निय असंभव दो जाता । 


शिप्य-हे शुरु ! जो ब्राह्मगा रागद्वेष से रदित उदासीन हो, उससे पृद्ध कर अधिक विद्धान्‌ ब्राह्मण 


फा निश्चय कर लेना चाहिये था । 


गुस- दे शिप्य ! उदासीन पर्प से पूर्ने पर भी उत्तमता का क्ञान नही हो सफ़ता क्योकि कम- 
द्मादि गुणों े ज्ञान से उत्तमता फा निश्वय होता दै ओर कोध, लोम आदि दोपां से ्चधमता का ज्ञान 


| होता ह । इन गुण.दोपों का ज्ञान उदासीन पुरुप को नदीं होता । इसलिये उदासीन पुरुष के द्वारा मी सव 
| से धिक विद्धान्‌ त्राहयया का ज्ञान सम्भव नहीं था । 


रिप्य- हे शुर ! जनक ने को$ भ्रभ करये उनके विद्रानपने का निश्चय कर्यो न कर लिया { , 
गुर-हे शिण्य ! इस प्रकार से मी ससे धिक विद्धान्‌ तराद्यण का निगय नदी दो सकता था, 
उलदे हानि होती । ब्राह्मया फे सामने कठिन प्रभ किये जाये तो वह्‌ पित दोकर शाप दे द । भतः इन 


# उपायां से अधिक विदान्‌ ग्राहय का निर्णय नहीं हो सकता । उनके परस्पर फे विवाद्‌ से ही इसका निर्णय 
हो सकता हे । राजा जनक ने विचार किया फ़ जो में इन प्राणो से यह्‌ कं कि भाप सव परस्पर 


विवाद्‌ करो, तो ये कोध पूरक युमको शाप देकर मस्म कर दंगे । इसलिए कोई ठेसा उपाय सोचना चादि 


| मरि जो भुमेः छ मी कना न पढ़े ओर ये परस्पर स्वयं ही विवाद्‌ फरेगे श्योर विवाद मेँ सबसे अधिक 
। विद्वान्‌ का निर्णय हो जायगा । 


हे शिष्य । व्यवहार कुदाल राजा अनक ने अपने मन में यदी निर्णय किया । घन ही विवादों का 


४ कारणा हे । विषय भोग छा साधन यद घन किसके चित्त फो घोम नदी करता १ ्रदविचा संन्यासी के चिच्च 
र मे मी यद्‌ घन कोम करता ६, तय इटम्वी गृहस्य की तो वात दी क्या द ! काम, कोष मादिं दोप मी 
4 थन से ही उन्न होत ह । थन के अमाव से काम, कोच शादि का मी अमाव दता द । 


रिप्य- हे गुर ! राजा जनक को घन मं दोप दीखे तो प्राहमणों फो घन देने का निश्चय त्यो 


| ^ श्या १ घन प्राप्न कर श्राह्मणो में भीतोडन दोषों की द्धि ही होती । 


राह्मण दारा घन से पाप कम होता हौ नदी कर्यो बह शम, 

ददिव होता दै । शम, दम शरादि गुण जदं रते ६ वदां 
दोषों ग कामादि दोप नदी होते वदां पापी मी प्राप्ति 

काम, कोघ ।  इत्पत्ति नदी होती श्रौर जदा ८ 

नदी दोती व ने विचार श्रिया छि वराद्यां फ इस समाज मं याज्ञवल्क्य सुनि क विना दूसरे 


गुदे शिष्य ! परहज्ानी विद्वान्‌ घ्रा 


| वितीर्य म सोचता श सममादना नही दो सच्ची 


गजा ने च्छति प्रकार जानी? ` 
ष तेर समप पया दिये व्रिना यान्नवल्क्य करी उत्तमत्रा गजा ने च््सि प्रद्र जानी ? 
द्वः त. (1 ©118//81 \/2/8185। (0661100. [1041260 0 ©€810011 
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९२२ प्रहम्ञान पूवे भण्डार | 
४ गरुदे शिष्य ! काम, रोध, लोम, मोह, गवं इत्या दोपो से रदित जो पुर ई त - 
ह । राजा जनक ने यद्‌ लक्तण याज्ञवल्क्य के विषय में ही धटते देखे, दूसरे ब्राह्मणां मे नही। 
काम, क्रोध, लोम, मोह एवं विद्यामिमान से रदित जड पुरुप की तरह मोन, शानि 
याज्ञवल्क्य सुनि फे समान कोह दूसरा विद्वान्‌ नहीं दीख पड़ा । याज्ञवल्क्य मुनि धन को अपम 
निए नही महण करेगा किन्तु प्राणियों के उपच्छार के लिए ही धन ग्रहण करके सव ब्राहमणो गरेः 
५५ प । यह्‌ यात राजा जनक ने याज्ञवल्य्य मुनि के मुख छी आढृति.द्वारा जान ली प 
ध जीतने की इच्छा करने वाले जो भरहकारी ब्राह्मण थे वे परस्पर हसी रते, वचन | 
याक्चवल्क्य अज्ञानी धुगपां की नाई शात रदष्टर स्तोम को श्रात् नदीं हृश्ा । इन लक्ता ष | 

जनक को याज्ञवल्क्य सुनि पर द्धा हो गई । "हः | ~ हि 


= इस प्रकार विचार कर राजा भनक ने एक सदश्च जवान, वड़े वाली कामधेनु यहम 
व य कर्‌ दी | उनके दोनों सींगों शोर चारों खुरो से बीस-वीस निष्कं वाथ वृ । क | १ 
स थी (५११ जनक समा फे वीच-हाथ जोड कर कृहने लगे कि हे ब्राह्मणो 1 श्राप 
नगरी राप शर भ क परे वद्न दिये । मे आप फ क्या सेवा कक { यदहं स ६ 

-; सेवक आ्रापकरा काम-काज करके „  । द| १ 
ईस क्छ के लिये म राप से मा चाहता => शरीर का निर्वाह कर लेता ह 

माह्मण--दे राजा ! तेरी कया इच्छा दै १ | 

जनके प्राहमणो ! भेरी यह इच्छ 
जिनके दोनों सीगों तथा चारो सुरो < 
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द, पर वास्तव भे सुलदुख अपने य | क 
५ श्न ओ > 9 छे । 1 
ठम सुल र आय हो हा ह इते सत इप्‌ ९ ` पड ही रण म मँ रम्यो % 


4 (न्‌ ह 
द। स्नेह बाले पर यश ` स्प दं कि सख- विष्यो जें केवल मन 
11. 
१ ण थोरी इल श भामि ह यवा इ की दौ ति दोनी चि 


न्वी ति = + | 1 


8 कृ 


4 
फ षम नही, ब्िन्तु मन फा हौ घमं - पद्‌ विषमता सम्मव नही होती । इसलिये य॒ल्डः | 
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श्राठवां अध्याय २२३ 


नगे । पृौमाली के दिन विल्लुञ्ध समुद्र की मांति सव ब्राहमण लोभयुक्त हो कर कदने लगे छ देखो केसा 
श्मनथं हृश्मा ह १ दम सव त्राह्यणों का तिरस्कार करफे यदह याज्ञवल्क्य केला ही गीयं छो ले गया । 
| हमारे कुलो को, विद्या को, जीवन को, गुरो की सेवा को रौर दिप्यो को धिक्कार हे । 
सव त्राह्यणों छी यह्‌ दृशा देखकर अश्वल प्राह्ण वहुत ही कोधित हृश्या ओर समा का उहद्घन 
कर याज्ञवस्क्य मुनि फे पास. जाकर कदने लगा कि रे दु ! गुरु संप्रदाय से रदित दुराचारी धूते, 
अभिमानी, निर्लज, तुफको शमं नदीं आई छि तु हम सव ब्राह्मणों का पमान करके गोवा को ले 
| गया । क्यात्‌ ही दम सव से अधिक विद्वान्‌ है? तने समाक्यादहं? वियामेंतोतृ द्म से अधिक 
नहीं है । हां! लोभ तथा घमण्ड मे हम से अधिक अवश्य है । क्या तू देखता नहीं किं हम सव ब्राह्मया 
| दिरण्यगमं फे समानं ह तथा गवं, लोम चादि दोप से .रदित, शम, दम आदि साधनों से सम्पन्न ह । 
तकं रूपी मनन फी सिद्धि ॐ लिए चतु विद्या को भी हम अच्छ प्रकार जानते है । हे याश्ञवल्कय ! 
8 | इस मूमि में लघ्वा से रदित हृश्रा कौन पुरुष पंडित नदीं बन सकता { किन्तु क्या लन से रदित दुध्या 
त पुरुप ही पंडित होता दे, जसे कि हम सव ्राह्मणों मं ललना से रदित हश्ना तू ही पंडित द्‌ । ग्व, लोम 
| £ तथा ्ननम्नता से युक्त हश्या त्‌ ही हम सव ब्राह्मणों फो क्रोध कराने वाला हे, इसलिए सव ब्राह्मया `ऋोध 
ह कके तेरा ही नासा करेगे 1 
| हे यिप्य । इस प्रकार कृटोर वचन रूपी वारणो से याज्ञवल्क्य को छेदा हृश्ा वह्‌ मूता विष्ट के 
4 समान र-थर कोपने लगा । । | । न ह 
| "` ` यवस्य सुनि शान्ति पूवैकः उसके कटु वचनां को सुनता हश्मा मी प्रसन्न सुल ही रहा । जसे 
सोल फी वां से पौदित पवत कोम फो प्राप्त नदीं दोता वैसे दी अश्वल के वचनां को सुनफ़र दैसता 
4 द्मा याज्ञवल्कय फहने लगा कि हे शश्व ! इत पराच समाज ९ रहवै्ता को तो मं सवेदा नमस्कार 
| रता ट, परन्तु तुम से एक वात पूछता द किमे जिन गोर को ले गया 4 र चम्दारी तो नदी द । तुम 
६ लोग ये प्रयोजन जुम पर क्रोध कयो करते हो { जनक गौर्वो का दाता द ्भौर मेले जने वाला दं । 
£| स्स म तुम सव घ्राक्ष्यो के क्रोध का कन सा कारण दै { जनक वदत घनवान हे । यदि ुगको मी धन 
| शी इच्टा हो तो तुम भी राजा से माँग लो । ठम्दं देने कै लिव म_राजा का त व ८ 
६ मेध करना तथां दुर्य यना उचित नही । हे अश्वल ! विचार करके बोलना चादि ) ये विचारे नदी । 
„ । क्या इसी कां नाम पदृना, लिखना तथा श्म, दम आदि गुण का घाएया कना ६ ! 
६ । । हे च्िप्य्‌, याञ्चवल्क्य मुनि के यह्‌ वचन सुन कर ताहि से भ्रग्नि ३००६ स एक म 
| विह दो.गया भर अाहयलक्य सनि क साथ विदाद्‌ फन ®ो उव द) बाला [9 ६ या्वलतय । 
6 ववण "दत दहे द । उस परिच्छन्न माव षी निषत्त किस चान 
4 दिन-रात रूपी फाल से सस्पूयां पदा परिच्छिन्न हो रहे ट 3 यं परिच्ठव दो से 
8 पञ दती द.१. शौर दे याक्ववलक्य ! एड भ व ^ 
8 उस परि ईः | . किस 1 ज्ञान 7 इ, # ह 1 4 # : क 
६५५ क न रिस त, मन भ्न दे शोः वरि दवता जी नन्त ई । उत 
ञि ` प करके जव - को विश्व देवता रूप से चिन्तन कता है, उस. 
4 भनन्त रुप सामान्य.घर्मः कोम्या करके जच ` श! निवृति दोती दे मौर त्तरपरचात्‌ यमराज शे 
„+ फाल में बावे, मुष्टि रूप ज्ञान से परिच्छिन्न चान त 
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एर ब्रह्मज्ञान पूवं भण्डार 


अनन्त फल की प्राप्ति मी होती हें । हे अरवल ! तीन ऋचाश्रों फो गाने वाला जो दद्र ५ 
अपानः व्यान रूप करके देखता दे सो उदूगाता श्रमेद्‌ हप ज्ञान से यजमान के निमित्त गृह तुम॑ 
तरीन लोकां को जीतता रै । ।मा 
हे दिष्य । इस प्रकार जव याज्ञवल्क्य सुनि ने अश्वल कै प्रश्नों का उत्तर दियाते ४ रपा 
पाञञवल्क्य सुनि के जीतने की इच्छा को त्याग कर लभ्जित हो चुपचाप समा भे जा वैय । प को 


आतेमाग नाम का बराह्मणा याज्ञवल्क्य सुनि से प्रशन कटने लगा । |» 
्मातेमाग- हे याज्ञवल्क्य ! प्रह कितने प्रकार के होते है! | | 
या्ञवरक्य भार प्रह दै ओर श्राठ अतिपर है भ 
ातेमाग-हे या्नवल्क्य ! वह राट म्रद ओर श्राठ श्मतिम्रह कौन-कौन है १ | 
याज्ञवल्क्य-हे आतेमाग ! कान, त्वचा, चक्तु, रसना, नाक, मन, वाणी ओर हा \॥ ह, 


इन्द्र्यो जीव का बन्धन क्ती दै, घ्सी से इन भा्ठो को प्रह नाम से पुकारते दै । शब्द्‌, स्य, ह॑ अ 
गन्धः, इच्छा, नाम तथा क्रियाये प श विप्यो ति ॥ 
क भाट इनके विषय ह । इन ही आठ विषयों को अतिग्रह नाम न 

| र वाले है, इसी से अतिग्रह काते ह । हे ात॑माग ! जते स हं 


~ 7 हे । जसे किसी यजवान्‌ पुरुष से वथा हृभा मगर व । अ 

६ १ र दे, तो मी वलवान पुश्प रूप श्तिप्रह द्वारा प्रेरित १६ 

छ ४ दोता दे । इती प्रकार भोतरादि इन्द्रिय रूप ग्रह्‌ यद्यपि जीवों क व |स 

को वन्धन करने पषा न्‌ आदि िपय स अति्हों के अधीन हुए त्र भादि घा 
"न करने के निष्‌ श्हत्तदोती है। ` ५ 













{ इस प्रकार ~ „५ ध 
व याज्ञवल्क्य सुनि ने आतेमाग कै शरन का उत्तर दिवा ष 


भी सुपचाप होकर वैठ गया । सफ उपरत राह ाहवलवय सुनि से दन करे लगा 

उपर्त-हे याज्ञवल्क्य जसे जङ्‌ मोरु प्र 
है, उसी ज दा ५ ज ज, तमोगुखय रूप लोहा अगन क सम्बन्ध से प्रकार 
ष्टश्च न्य 3 सरण से धट-पट शादि जड़ पदाथ प्रतीत होते द। ॥ 


तेजो श्ात्मा है, र प्रतीत नदी होता । इसलिए, दे याज्ञवद्य ५ 
& 1 विलप है, रते हमारे भति कथन करो, तव हम मको व जक। | 
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पाटो प्मध्याय २२५ 


ध याज्ञवल्क्य दे उपश्त ! यद्‌ श्यारमा शद्ितीय ब्रह्मरूप दह, इसलिए त्यन्त समीप आत्मा में 
ह तम्दे ्रसंमावना करना ठीक नीं हे । हे उपश्त ! तू न्तमुख हो जा; वहिसुखत्ता को स्याग। कथन- 

| मात्र से तू उस आत्मा को नदी जान सकता । तूने जो यद्‌ कडा ह फ संघात से श्नात्मा रा स्वरूप हमारे 
र परति कथन रो सो, रे उपश्त ! वद्‌ पुम्दारा ्ात्मा त्यन्त अपरक्त ह । “"अह-्स्मि"” इस प्रषछार 
क को अन्तःकरण की वृत्ति द्वारा तू भो आत्मा को जानता दै । इसलिए अपगोच्न आत्मा मे सम्मावना 

| करनी ठीक नदीं । 

` इपश्त--दे याज्ञवल्क्य ! वह मात्मा कौन दे १ स्थूल शरीर दे अथवा सुषम शरीर ्रात्मा ई 
भथवा इनका प्रकारक सान्ती भ्रात्मा हं । 
। याज्ञवल्क्य - हे उपरत ! जसे मदारी रस्सी मे यन्द्र फो बांधकर अनेक प्रकार फे नाच नघ्राता 
॥॥ हे, उसी भकार तेरे शरीर मे स्थित होकर जो प्रा, अपान, उदान, व्यान तथा बुद्धि आदिक संघात फो 
ल श्मपने-अपने व्यापार में लगाता हे, सोई तेरा आत्मा ३ । 
४ दपरत--दै याज्ञवल्क्य ! आरार्मा से भिन्न प्राण, मन, बुद्धि भादि पदाथं सत्य ह थवा रसस्य 
„ ¦ दे यदि सत्य हं तो जंसे “धटः “पट' आदिकं में अन्तर नदीं होता, उसी प्रकार श्ात्मा मे सव 
५ । से विभिन्नता नदी घटती मोर जो कदो कि आतमा से मिन्न शुद्धि आदि पदं असत्य ह तो आत्मा मे 
८ | सवान्तर्यामित्व नदी घटता, क्योकि स्वै शब्द से युद्धि रादि फा मी प्रह हो जाता ह । हे याज्ञवल्क्य ! 
^ बुद्धि भादि पदाथ तेरे सिद्धान्त में अत्यन्त सत्य है इसलिए इनका अमाव होने से चात्मा मं सर्वान्त- 
। बमीपना नही घटता । 
। याज्ञवल्क्य दे उपरत ! शस श्मानन्द्स्वरूप मात्मा से मिन्न जितने भी बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर 
पि द्ादिक पदार्थं है, वे सब-फे-सब जड दहै भौर घट-पट की नाई जन्म-मरया बाले ह । इसीलिए वह्‌ करिपित 
८५ दे। उन कल्पित वुद्धि भदको मं अधिष्ठान आत्मा की व्यापक्रता सम्मव हे, असम्भव नहीं । जसे रस्सी- 
रुप श्रधिष्ठान मे कल्पित जो सर्प, दण्ड, जलधारा आदि ह, उन छल्पित सपं श्मादिकों में रस्सीरूप अधि 
१ छान व्यापक ह । उसी धकार बुद्धि दिक मे अधिष्ठान भ्ात्मा व्यापक हं । इसलिए घ्ात्मा में सरवन्त- 
, ¦ सामपना सम्भव ह| 
{ दे चिप्य! जभ शल परकर याहवल्य यनि ने सकत से बिका आत्मा छा स्वप निर्पया 
£ षिवा तो उपश्त फो यह्‌ निश्चय हो गवा कि याञ्चवर्क्य यनि बड़ा ही इद्धिमान ॥५ द्व इसका नही जीत 
ह स्ते । इस प्रकार निश्वय करके उपरत चुपचाप होकर छ्मपने शरासन पर जा थटा। इसके पश्चात्‌ उदालक 
= ॥ नाम क़ ब्राह्मया याज्ञवल्क्य से षरिवाद्‌ करने लगा । सं >: 
व धूतं पालंडी याक्चव्वय ! त. हम ध ब्राह्मणां का पि करर गों फो ५ 
| गवना तो शी ही तेर सिर ट र वी पर गर पदेगा । मै एफ परभ त्ता ट, उसका उतर दे । म 
¢ सूत्र तथा न्तर्यामी कै स्वरूप छो अच्छी तगह स जानता ह । यदे तू मा जानरत्तादातोमर प्रति 
















, + भ्यन फट । 
ध याज्ञवरक्य-ह्‌ उदालक ¦ पृथ्वी, जल 
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९१ ब्रह्मज्ञान पूवं भण्डार । 


त्वक्‌ , मन, वुद्धि, उपस्थ इन सथमें रहता हुश्रा परमात्मा देच इन सवसे भिन्न स्थित हं | इन सक धरु 
अपने कामों मं लगाता हुश्मा श्राप निर्विकार ्चशरीरी रूप से रहता द । जस इन जीवों फा बह हं 
मय विकाररूप शरीर हे, जसे राजा ्रपने नौकर करो नेक प्रकार के व्यापागे में नियमपूवेक ह ङ 
हे, उसी प्रकरार जो परमात्मदेव पृथ्वी आदिशं के रभिमानी चेतन्यख्प लिङ्ग शरीर को अपने. यि 
म लगाता हे, वह माया का ्चधिपति परमात्मा देव ही अन्तर्थापी है । हे उदालकः । भिस श्चरः| हे 
स्वरूप तुमने पृद्धा था सो अन्तर्यामी परमात्मा देव तुम्हारा, हमारा तथा सव प्राणियों का ्ात्रा?। च 
जन्म, मरण, चधा, पिपासा, शोक, मोद, इन पट्‌ उर्मि से रदित हे । नेत्रादि इन्द्रियो तथा 4 श 
जितने मी अन्द्र एवं बाहर के व्यापार ह उन सथको यह अन्तर्यामी श्रासमा जानता दै ।, 
हे शिप्य ! जय इस प्रकार फा उत्तर याज्चवल्क्य सुनि ने उदालक्र के धति दिया तो क| " 
वेट गया । जव सव प्राह्यणा परर करके थक गण मौर कोई भी याज्ञवटक्य को निरुत्तर न श ठ 
समा मं उपस्थित ऋषि कन्या गार्गी समा भें खड़ी हो गई नौर हाथ उठाकर कहने लगी ४ 
राणो । भाप याज्ञवल्क्य को पराजित नहीं कर सकते । अव मः इस सुनि से दो प्रभ करती \॥ 
मरे परभा का उत्तर दे दिया तो तुम में से क्रिसी की भी .सामथ्वं नहीं कि जो याज्ञयल्क्य को पगमित 
गाग दे याज्ञवल्क्य ! जेते तुभ प्रसिद्ध दो, मे मी प्रसिद्ध ह ओर जसे तुम अधिक $ 
उसी परकर मे मी अधिक बुद्धि वाली र योपि भे नीति शाख मं सरस्वती के समान तीय 
ह । यदि तुम कहो किदे गागं । तेरे में एेसी कौन-सी बुद्धि है भिस बुद्धि से त्‌ सवसे द्मधि न 
मानती द्‌, तो दे याज्ञवल्क्य ! सव जगत मे मत्मवुद्धिही मेरे त का कार ई। 6 
५ शी भं सव संसार को रप माव से रदित, एकमात्र ्रपने को ही पुदप मानती १ 
५.५ जगन्‌ मं जितने भी खी, पुरुप तथा नपुंसक है, उन सवको भँ भाल हयं स देखती ६ , 
~ 
। 
क ४ ध 1 हृद्य द्र क जो भान्द स्वरूप आत्मा प 
आनन्द काहु नी होता वो ६ त हे। ॐ पुस श्री के समीप स प 
ग्य ५ ६ अन्ञानो प्राणी संसार में व्यथ॑ह। दे यावर "र 
य क पने से मिनन पति दोण ह र दुभा, बही ती पुरुप स्त्रियां ह । जस, 


गतीं । उसी प्रकार अज्ञानी प्रागी मी अपन से भिन्न जो पति शग ह अजानी जीवी स्वरी र 
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जीव फेवल स्त्री मात्र ही नहीं वरन्‌ वागंगना 
समी स्त्री को भी काम, कोघ, लोभ तथां मोह 


दे याज्ञषल्षय ! जैसे संसार मे प्रसिद्ध ह 
धकार चह अन्ञागी जीव सूपीस्त्री भी काल 
146 


1 दे याहवल्स्य ! यदि तुम यह हो फि कामादि विकार तो युवावस्था मे सथको दोः “4 
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रूपी पप के सम्बन्य से सप्तम्‌ वीये रूप गमक 
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्मयश्य होरे तो, हे याज्चवल्यय । सुभाको कामादि विकारो का अभाव में श्रपने में प्रत्यन्त करकैः दिखातती 
ए हं । मे यौवन श्यवस्था में स्थित रं तथा युवक पुरूपं के वीच मे खड़ी हं, तो भी िंचित माव्र मी काम 
| आदि विका शो नदी प्र दोती । समा क बीच भे म नत सङ्गी ह, इसे सय प्रादय काम भादि 
तै विकारो के मय से युत्त द र्थो इन्दोनि मेरी तरफ से अपना सुख फेर लिया है, युफको देखते नहीं हं । 
॥ हे याज्ञवलग्य 1 मेगा दारीग-अभिमान निवत्त दृश्या दे, इसते सम्पू ब्राह्यणा को मं देखती रं भोँखं नही 
ा६। चुगाती । इतना ही नही, अपने हाथों से स्यदौ करने पर मी हमारे में किन्चित्‌ मात्र भी काम मादि विकार 
ह नहीं होते । इसलिए मं स्त्री नदीं हं, अज्ञानी जीव दी रत्री है । 
याज्ञवल्क्य - दे गार्गी ! शास्त्रदृष्टि से यद्यपि सुक में स्त्ीपना नदी ह, तूने युक्ति हारा ठीक-टीः 

ह| खदा दे । तथापि लोक दृष्टि से तो स्त्रीपना घटता दे । 
गागीं - हे या्ञवल्वय ! कदापि नहीं घटता । लोक दि से भौ स्त्री खषच्द का श्मथं नदीं घटता, 
| तव सै किस प्रकार स्त्री हो सकती हँ १ स्तरीत्व-“मे इसकी वधू ह, मे यौवन अवस्था वाली ह, सुन्दर 
| सुल वाली ह, मरे समान संसार में कोद भी स्तर सुन्दर नदीं है, मे ङ्गार वाली ह, यद मेरे भूषय द, मं 
वे छल फी लडकी वड़े ल मे उयादी गई ह, यद मेरा पति हे, यद भेर पुत्र-व्ी दै, यद मेरी नद्‌ ह, 
१ ह भेरी जिठानी.-देवरानी दै, यह मेरा श्वमुर, देवर है भोर यह घन तथा अनन वसव भरे ह, मे वध्या 
है" इस प्रकार के शब्दों से प्रकट होता हं । इन शब्दों का समूह्‌ जिस-जिस मृख अज्ञानी जीव में घटे 
यही स्त्री द । जो प्रायी ्ात्मज्ञान से पां ह, श्रुति माता उनको टी परय कहती ह्‌ । चाह वे किसी भी 
शरीर मे हो, वे स्त्री नहीं पुरुप दै । हे याज्ञवल्क्य ! आत्मज्ञान से ही भाय पुरुप होता हं । जिनफो शरीर 
का मिमान द, वह सव-क-सव स्वरी ही दै ष्योकि दरीर माया का कायं दे श्ोर माया व्याकरग्या से स्त्री 
| िद्ग है । इससे ी शरीर अभिमानी स्तर हे । 
हे या्चवल्क्य ! अंसे क षौ नट ्रपनी माया स लियो को मोदित करने फे जिए सृन्द्र पुरुप 
। स्पको ध र लेता हे जीर पिर चगोमात्र मं वही नट पुपों के धयं फो ना करने वाली सुन्दर सखी 
॥ का स्प धारया करता दै । परन्तु उन कल्पित शरी खूप उपाधिरयं सरे बह नट विक्रागं को प्राप नदीं होता । 
५ शुध, निर्वा, जौ त्यो रहता द । दे याञवल्व्य ! जस पक ही धुप स्वप्न ं निद्र दोष से पुरुप, 
क सो दायो पो आवि अने रूपो छो भ्रा होता द, पननतु उन फल्पितं र्भा से स्वमन-दष्ा पुष्प दा 
श्रसलली स्वरूप निनृत्त नदीं ्ोत्ा । उसी प्रकर म ्रहमातमा अपनी मायः इारा ली, स्प, नघु सकः, हाथी, 
षोढा, ऊट, यल शादि नेक रूपों छो धार्या ऋता ५. र उन कल्पत ल्पा सं युक आत्मा फा 
स्वरूप नि नहीं दोता । एक रस अ बदा ^ स य 

हे याशवल्क्य ! आत्महानरूपी पुरुपमाव स < ० 
रस्नरूपी यायो छो धारया रके तुम्दारे हनन करने के निष यहो शाति ६। यद त्दारी सामथ्यं दो तो 
धेयं को धारया करके मेरे साथ बादरूपी युद्ध करो मौर जो सामभ्य नदीं तो सामन या शना माव 
रो । शन दोनो परार फी चातो मे जसी तेरी इषा दो वा कर । ६ यास्य । = १ क ५ याना 
| दिोदास ऋ पुथ भदन पड समयः हा मे दुष बाया तस णा श व 
#॥| स्वगं मे व यं पूवक मै मी पररनस्पी चाण खो प्रदण रक ध्यक नुम्दागा इनन 
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२२८ ध: ब्रह्मज्ञान अपूव मण्डार 
है शिष्य ! गागीं के विवाद्‌ को सुनकर सारी सभा दंग रह गई! सव उसे साधुवाद्‌ ४ प 
राजा जनक ने भी उसफी छिपी हुई वित्ता को समर कर वड़ा उगश्चर्यं माना शौर अपने रज व 
मरह्मनिष्ठा विदुपी होने का गोरव ्रनुमव किया । पर याश्चवल्क्य अपने उसी श्चन्यय भाव से व| ५ 
या्ञवल्क्य-दे गागीं ! तुम को जो प्रश्न कना हो सो निःरंक होकर करो । | इ 
गागीं हे याज्ञवल्क्य ! सूत्र भ्रात्मा का जो स्वरूप शाद्गेत्ता पुरुपा ने बरहमण्ड ३ | 

पाल से मी उपर स्थित कहा हे ओर भिस सूत्र माता का स्वरूप दोनों ब्रह्माण्ड के कये $ 
कथन क्रिया ह तथा जिस सूत्र ्मात्मा का स्वरूप शास्त्रवेत्ता रपो ने भूत, भविष्यत्‌ एवं कंपरषु * 
सम्पूण भ्रपंचरूप से कथन क्या दै, वह सूत्र आत्मा किंस कारणा में आ्ओोत-भ्रोत रहता है ! ५ 
याज्ञवरक्य--दे गार्गं ! तुम ने सूत्र आत्मा रूप कायं का कथन किया दे। बह छ हे 
कायं भावरा, विक्षेप शक्ति वाले अव्या्तरूप भ्ाकाञ में श्नोत-पोत होकर गहता दै । म 
वाक्वल्क्य का यह उत्तर सुनकर गागीं ने उन्दें नमस्कार किया श्नौर साधुवाद कश्च बर 
दण भभ जवा । गागीं का दूसरा रभ मी उतके भयम परभ के सूततमा से ही संवंधित था । के ६ ह 
यभ का अमिपराय धा फ जव सूत्रात्मा अन्याकृतरूप आकारा मे ओत-भरोत रहता है तो क्या अरा च 
कारा भी इस सुत्ात्मा में ही ्ोत-भोत होकर रहता है या उसका कोड अन्य धार ह ! 





+" { 








गाग हे याहवलक्य ! यद्‌ अव्याकृत आरा किस म अओोत.नोत होकर रहता दै । ४ 
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| पदां ह, उन सव से यह्‌ अन्तर श्रात्मा विलच्ण॒ दे । यद्‌ अरचार श्यात्मा गति से रदित दै, इससे गतिवान 
बर वायु तथा माकाश से मी विलच्लगा ह । यद्‌ अन्ञर श्रात्मा पट्‌ रसो से भी षिलक्तया हे । हे गागीं ! पांच 
+ कर्मेन्द्रियाँ मो श्रत्त घ्मात्मा का स्वषटप नदीं ह । मन, बुद्धि, चित्त, अदंकार- यदह चार अन्तःकरण भी 
इस अन्तर आत्मा का स्वरूप नदीं अर ` न प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये पांच प्रकार के 
| प्राण॒ ही इसका स्वरूप है । 
१ मोत्त पयेन्त जिसकी स्थिति है, ठेस जो दोनों लोकों मे गमन करने वाजा सूक्ष्म क्षरीर हे, सो मी 
| प्मत्तर श्रामा का स्वरूप नदीं द । इस द्वितीय ्नात्मा के भेद कर डालने वाला जो अविदयारूप कारणा 
शरीर हे, वह्‌ मी क्षर मात्मा का स्वल्प नदी । यदि यह अन्तर श्मात्मा केवल अन्दर हो तो वाह्र के 
पदाथ फो कौन रकाद करे श्नौर यदि केवल बाहर ही हो तो अद्र के पदाथ फो फोन परफादा करे १ इसलिणए 
भ है गागीं । श्रात्मा से भिन्न सव पदां जडरूप ह । वही अ््तरात्मा अपने प्रकाश से अन्दर तथा वार के 
माव से गदित द । यह निर्विकार श्नौर असंग रै इसीलिए तो मोक्ता तथा मोग्य माव से शून्य हे । जेसे 
7 | बस्सी मे सपं, दण्ड नादि प्रतीत होते द, उसी प्रकार इस अक्षर आत्मा मे यह्‌ सम्पू संसार प्रतीत होता 
8 है । जैसे कल्पित स्प, दण्ड शमादि से रस्सी का भेद नहीं होता हे, उसी भकार कल्मित पर्पच से भकार 
| श्ास्मा फा मेद्‌ नहीं होता । रतः यद्‌ अक्र आत्मा सव मेदो से रदित हे । 
ह शिप्य । इतने कथन से याज्ञवल्क्य युनि ने गागा के प्रति उपाधि से रदित अक्षर भ्रात्मा का 







स्वरूप छथन किया । श्व नागे जिन पुरुषों की सम में निरुपाधिक अच्तर श्मात्मा का स्वस्प नदीं , 


- शाता, उनके लिए याञ्ञवल्क्य सुनि ने अनु्रह करके माया विरिष्ट अन्तर्यामी के जानने के निए लिंग को 
| कथन छया । परत्यक पदार्थं को ओ दिखा दे, उसको लिग कदते है । जसे पदाढ़ मेँ अप्रत्यत्त अग्नि को 
£ पूमरूपी लिंग दिखा देता ह । 

। याञ्चवल्वय-हे गागीं ! जसे नौकर नियम पूवे श्रपने माणिक की भाजञा मे सदा वतते है, 
। | उती प्रकार यह सूय, चन्द्रमा ष्मादि मी नियम पू्वेक जगत्‌ के ५६३ को चलाते ५ द । इसी से जाना 
| जाता है कि कोई सर्वच परमात्मा देव सूय-चनदरमा का ्रधिपति दे, जिसक्र आज्ञा स ये नियम से श्रपने- 
। पने कायं मे तर रहते ह । स, चन्द्रमा फी यद नियमित हृषि दी अन्तर्यामी श कालिंग 
+ ५३ गुरुत्व घमं वाले पदाथो करा किसी आधार के विना नीचे पतन हो जाता हे। , शास धर्मी 
€ ववरादिक पुरुरूप धार के चिना भूमि पर गिर पढते द । उसी प्रका सम्पूणं भूत भरायियों के भार को 
६॥| घाग्या कने वाली रवी तथा स्वग ह दोनों मी शल घम वाले दी ई पलु शनफ़ा नीचे पतन नही 
# ६ देता । इसमे यह जाना. जाता है कि को$ सरव परमात्मा देव इनको धारणा फर रद्‌ हे । शस प्रकार पवी 
4 तवा स्वं को स्थिति मौ सर्वज्ञ परमात्मा फा ज्ञान कराने का चिन्द दै । 

4 ते कायं करते दै उसी प्रकार संवत्सर से लेकर सुषचं 









| अमे राज्ञा की प्रया से नौकर-चा ग नियम 3 वि 
न पनत काल का प्रेरक मी कोई सवंज्ञदेष भरवर्य द । दिमालय भादि ४; भाण श 


॥ नदियां ्ै। जनय उत्यसिकाल भे जिस-जिस दिशा मेँ उनच्छ प्रवाद होता हे, उसी दिशा मेँ व तक्‌ 
र ् < । (7 क, >, [^ ~ ~ कि 
६ नियर ते स ना ददामि नद्वी ह्िता। दे गागीं ! इससे यद्‌ जना जाता द पि 
+ @ ¦ । । ६ क, = देने 

(4 को सवच पमातमादेय सथ नदिय ो नियम से गति दैने वाला द्र । अधिक च्या जिस भक्लर श्यात्मा 
| म: ((-0. \५1॥1/11(1|<51॥ 8118५५81 \/8/8185। 01611011. 01011260 0 66810011 


दि 
| 
२३० ्रहमज्ञान पूवं भण्डार | 


के श्राधित शन्याञ्ृत श्रा है, उसी अक्षर मात्मा की याज्ञा मेः यद्‌ सम्पू जगत्‌ फक । 
उसके विषय मँ श्रसम्भावना फएरनी ठीक नहीं । | 

जसे कीड़ा से युक्त सङ कुत्ते को देखकर दयालु मनुष्य शोक करते हे, उसी प्रकार मक 
मनुप्य-हारीर पाकर अल्लर ्ात्मा को विना जाने यदि सत्यु को प्राप्न दते है, तो विद्वान्‌ पुम ऽ 
पशवा्ताप कते द । हे गाग ! यद युद्ध अक्त श्रातमारूपी उपाधि फो धारगा फे संघा 
स्थिति तथा लय, प्रेरणा परवा प्रवर श्नादि फां करता हे । शुद्ध अन्तर ध्मात्मा को ही अन्तगे! 
ह । इस अच्तर भ्रात्मा से अन्तर्यामी भिन्न नहीं हे | यही त्तर श्मात्मा नत्रादिक तमाम दृश्य ५ 
साती दे, पर शस को इन्द्रिय, मन, बुद्धि भादि नदी जान सकते । जसे भीत (दीवाल) से मित्र ८ 
होता ह. वेसे ही र्टाः श्रोता, मंता, विज्ञाता रूप यह्‌ जीवात्मा उस अन्तर श्यात्मा से भिन्न नदी ६ ६ 


स्म प्रप॑चरूप विक्षेप फा कारणा तथा आत्मा का भान्छाद्न करने वाला शयव्याश्रत आशन । 
मूलाज्ञान) भी इस अन्तर भ्रात्मा भे दी रहता है । | 







वामस्य के इन श्यमूत ही वचनां को सुनक्रर श्रद्धावान्‌ पुरुप श्यत्यन्य आनन्द्‌ 1 4 
श्मोर शरद्धा स रहत, याज्ञवल्क्य से देप करने बाले, ब्राह्मण संताप को प्राप्न हए । याज्ञव ¢ 
धार बाणी को सुनक गागा त्यन्त चानन्द को पात हुई श्रौर सव ब्राह्मणों से कदने लगी- 


ह म = धक | 
= गागा देब्रा्षयो ^ म मरी समा के वीच भें खड़ी होकर पपात से रदित एक बात 
त क। एकाग्र करके ्रवया करो | यद्यपि स्स ससार में मने वहत प्रकार के पुर देख १ । 


| परप सालिक साधु वेपमूपा से सरि ते शरा 

कामी, कोधी तथा लोभी र गग, द पपृरां देखे र र तप सः & प्रर 

हए देखे द । ओते बल, गधा अपने &पपृग देखे द । बहुत से पुरुप येल तथा गये के समान ब 
, < || ष छ भ ६ ट ॐ 





 परन्यु अपने न्त.कागा में चित्‌ मात्र मी उद 
शाल्रुपी माग्को लादे फिरते ~ | ध. 
हं पर्त ९ = ५ व > समान सन्द-सन्दग शास्त वाक्यों का उचचाग्णा तो कते १ 
हेते षर भौ क तात्ययं छर नही समभते । हे वराह्मो । हुत से धम्य यद्वही 9 
ह मन्ध को तरह दी देले दै योमन जते अन्धा न मच (ली ष चव 
सता उसी भकार वै अत्यन्त समीप इद्य-दरा ति, 


+, 
व, 


श में रहने वाले देखते । ` 
र्य चतर लिलित सूति ॐ समान मी देखे हे नो मीत 1.7 ५. 





श्ाठवां अध्याय २३१ 


। 
| 
क | बूत से पुरुप व्याघ्र फे समान शरीर, मन तथा वाणी से सर्वत्र जीवां की दसा करते दै। वहत 
| से पुरुप शगाव्र-पान फर उन्मत्त हुए ज्ञान रपी शराव पीकर वन्द्र के समान चंचल यने शास्त्र विरु 
| नेक प्रकार की चेष्टा करते देखे है । अनेकों पुरुप काम, कोध, लोम, मोह आदि शबर्या के वश मं 
| पदे हृष देखे ह 1 दे त्राह्ठणो ! कँ तक क, वेद-येदाज्ञो फो जानने वाले जो विद्धान्‌ पुरुप द उन्दे भी 
सत्व, रज, तम गुणों से युक्त ही देखा ह । निना पदँ तथा पदृ-लिसे इन दोनों में छक भी विलक्षणता 
नही देखी । जते वे पद-लिखे मूख पुरुष अष्ितीय नात्मा के ज्ञान से विमुख रहे, उसी प्रकार त्रिगुण 
प्रभिमानी पद-लिखे हए पुरुप भी अपने अज्ञान फी निति नदी कर सके अर्थात्‌ श्मात्मज्ञान से विमुख 
ही रदे । इसनिए दोनो मेँ समानता द्वी देखी । । 
धर्म शास्त्र पदकर, घम॑.श्रधमं के ज्ञान मे छकाल बुद्धि वाले देखे । परन्तु अद्वितीय ब्रह्म का 
प्रतिपादक, वेदान्त कुदाल नहीं देखा । जिन पुरुषां छो वेदान्त शास्त्र के मधं मात्रकफाञ्चानदेमी, तो 
उनके संशय की निच्रत्ति नदीं ह । काम, कोधादि प्रतिवन्धकां फे फरण वह्‌ ज्ञान उनके मूलान्ञान को ज़ 
से नाश्च नदी करता ! जैसे अपराधी चोर फे बन्धन का मकान स्तम्भो के सहारे होता ै। उन स्तम्भो 
म मी एक वीच का स्त्म यख्य दोता ह शौर दूसरे गोण होते दं । उसी प्रकार अज्ञानी जीवां के यधन 
का घर यह्‌ संसार काम, क्रोध नादि स्तम्भा के सदारं रता द| उन में यह अकार मध्य का मून 
 स्तस्म दं । श्नन्य सव स्तम्भो के नष्ट होने पर मी जव तक मूल का स्तम्भ अहंकार पिद्यमान है तव तक 
इस संसार की निवृत्ति होनी फटिन है । इसलिए आत्मज्ञान होने प मुख्य प्रतिषन्धकर यद्‌ अहंकार ही हं 
जो सव जीवों ने स्थित दरै। अदंकार से गदित कसी मी जीव को मं नदी देखती (६. 
राजा जनक कै इम यन्न मं सव देशों के विद्वान्‌ राह्मण इक हृष द । इन में से र ही 
द्ा्मया याम दोप से गदित हे, अन्य श्त हौ काम, क्रोध दोपा स रदित द तथा इड पृस मा द ज 
काम, क्रोध, लोम, मोद रादि बहुत दोपां से गित है । परन्तु अहर से रदित कों भी ब्राह्यणा इस 
समा भे म नदी देती । काम, कोष, लोम, मोह में इ्धिमान्‌ पुरुष शास्त्र-प्रमाया त्था शयपने ्मनुमव 
से दुःख की कारणता जानकर उन का स्याग फले मेँ समथं ६ । परन्तु अरदृकार मे जो इख शी कारणता 
है, बद्‌ शास्र-प्रमाया से तथा अपने नुमव से मी नष्टीं जानी जाती । शास्ता कः आनने चाले विद्वान्‌ 
पुरुप ओं मी शार देवा जाता द । यदि ये शस्व तथा शननुमव भागा स अहक = ङ फी परयता 
को ममम तो खरार ययो करे १ अंसे चगय पीकर पुरुप वि हो जाता द॑ उसी ० 
रूपी शराय पीर पुरुप विपरीतदर्श हो जाता हं । यद अहर वोप इस याशवर्वय मे नदी दै । ५: 
व्यापक श्रनि छा अमाय हने से व्याप्य धूम छा मी माव होता ई, स व्यापक ्मदंकार के 
अमाव से व्याप्य छाम, क्रोध आदि का भी अमाव दोता ५ भतः इस समा मं यह याञ्चवल्क्य ही पुरुप 
ह > ~ द्‌ शे रे । वेद्‌ मे सर्वत्र पृं को पुरुष नाम से कथन 
है । इस याज्ञवल्क्य कैः समान कोड वसग पुरुष नह! 


पे 5 याज्ञवल्यय सुनि से पूरा हो रदा है । 
क्रिया द्र । यह्‌ स्थृल्न, सुद्रम रूप सम्पूणं स पूयं ही का (1 | “श्रह्मविदू ्रदमेव भवति,” ब्रह्म च 





ः हे श्राह्मयो ! ्रतिमाता ने प्रह ५ ४ 
८ भाने याला परप शरद दवी हो जाता दे । शसते रहम ता व नि वन 
र = निश्चथ षियाद। श्रूतिन कदा ह 9 सर्वत्र परिपृसं पुष 


„+ र ठेसा ज ७ ~ से स 
४ § च ६६ न ८: ८ लक्ता, पर मै तो इन मांसमय मांसा से छ सर्वत्र याडावर्कप्र 
^{ ऋ मांसमच्र-थोवसैको त 

६ (-0. 1/017104 


व 5110 5118\/8/1 \/281185| 0661001. 0101260 0 6681011 
4 


क ता ता का क क क क प का पकप क्क णकाक कका कक क का च. 


२३२ ्रहज्ञान पूवे मण्डार 
फो अपने सम्मुख दैती है । इसलिए वह श्रुति सुङको असत्य-सी ही जान पडती ६। । 
वास्तव में विचार करके देखा जाय तो शति सत्य ही कती हे । क्योकि मांसमय नेत्र से तु ६ 
बरह्ण याज्ञवत्य के सामने वे हुए मी इसके स्वरूप को इन शंखो स नहीं जानते । मे मी शरदः, 
तथा अन्तर-अनुमव, इन दोनों से युक्त नेत्रो से याज्ञवल्क्य के असली स्वरूप को जानत {1४ 
मसमय नेत्रो से मं मी नदीं जानती । इन नेर से तो नामरूप वाला एक आकार-सा दीद ष 
जसे “सोऽव देवदतः" -इस मरत्यमिज्ञा ज्ञान भें अतीत तथा अंश के ज्ञान में, केवल नेत्रशन् 
कारण नदी मानना चाय, किन्तु पूव के संस्कार सदित नेत्र इन्द्रिय की छारयाता ह । ससी र 
पृ पुरुप के बोघ मे मी केवल नेन्द्रिय को कारण नदी समाना चादिए किन्तु शाध। ` 
अन्तर्‌-अनुमव इन दोनों से युक्त नेत्र इन्द्रिय ही इसमें कारण हे । इस प्रकार पूवो श्रुति र 


नही हे । & 


॥ 

फे उपर 9 = 9 ना हं उनको वारम्बार धन्यवाद ई। (4 
सव प्राह्यणों फो याज्ञवल्क्य युनि क र ४ मी धन्य हा ह्‌। श्ल समा मे यु, राजा जनढ़ 7५ | 
हारा शापरूपी पि “ द्ड्न तथा ऽन क वचना का श्रवा हा हे । या्तवल्वरई 
४ कालकूट विष अग्नि उत्पन्न होकर सव देप करने वाल ब्राहर्णो का नाच रगी। ६ 

विवाद का त्याग करो । कलफो जीतने मे कोई समं नह स , 
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वाद्‌ द । 
ईत याह्ञवल्क्य के साथ श्रात्मा ५ रना ठीक नही हे । उती भकार श्नात्मा फे अपरो ‡ 


प को र 
च श्ण । हाद अन श 1 + 6 


दै प्राहमणो ! पूजा कने ङ य । 

पाप कौ निदृत्ति का ८ (1 ~ रूपी समुद्र या्ञवल्क्य को त्याग के वि 
ध नह हे। इ पाप की निवत्त ॐ वार तथा मनोवा 
४ ब्राह्मया यान्ञवरस्य के जि मनोषांिठ ४४ 
उनादि पदौ की कामना करने वाले सामी यर सकार दरो । शस लोक तथा ८, 
स ग्रह्वतत ज्ञानी पुरुप की सेवा करं क क किष शति मेका हे फिवे लोग करीर 


क ^ ७} कनौ  ,# 9 


^ । दष्ारी मौर श { 
। तूने हमको श र परोश्चवादी तथा याश्चवल्क्य शो 








- | 


त 


॥ € मोदित देए इस दुष्ट याज्ञवल्क्य को 
4 व्यभिचारिणी फे वचना से मोदित हो 
` ॥ शस दु पालंडी याक्चवल्क्य को बार-वार नमस्कार श्वा 





` ` भ्राव्वां अध्यायः २३३ 
श्नोर अपरोक्तवादी कडा, सो हम क्रिस प्रकार अददकारी रीर पगेक्तयादी हैं नौर याज्ञवल्क्य फो तने कने 
जाना # बह ददार से रदित श्योर श्रात्मा का ्रपरोदा ज्ञानी ई ? | 

गागी हे त्राह्मणो ! काये को देखकर कारया फा ज्ञान हो जाता द । जसे धूप को देखकर अग्नि 
फा ्ननुमिति ज्ञान द्रो जाता दे, उसी प्रकार तुम्हारे फाम, क्रोध तथा अहङ्कार से मेने जान लिया 
कवल कुल्न-ङुलः शालीय ज्ञान तो रखते हो, पर श्रहद्कागरूपी पिशाच तुममे वास कर रहा हं । जहां परोन्त 
ान होता दं वहां प्रहङ्कार. अवश्य होता हे मौर जहो अदंकार होता हे, बहाँ रोध, लोभ, शमादि का 
परिार भी होता इं, यद नियम फी यातत हे । याज्ञावल्क्य ने त्मा का सान्तात्कार करके इस अहंफार 
रूपी पिशाच का नाच शिया ह । रपगोक्ञ ज्ञान के धिना यद्रंफार फा नाश्च नहीं होता । ्रदंष्धार ॐ नादा 
हृए विना काम, क्रोध, लोम आदि दोषां का मी नाश्च नदीं होता । तुम सव ब्राह्मणों फे कोध करने पर भी 
यद्‌ याज्ञवल्क्य फेसा शान्त मूरति बना कटा ह १ इसके सुख पर मन्द्‌-मन्द्‌ सुस्कान द । इसके दृदथ-कोर 
मं कोई विक्षेप भी नहीं हे । प्रशन क उत्तर देने में यह यान्ञवल्क्य कितना वुद्धिमान्‌ दै फि जो युक्ति-प्रमाण 
के साध-साथ एक द्म प्रश्न का समाधान कर देता हे । हे प्राह्मणो ! तुमने देखा नहीं कि मेने प्रशनरूपी 
दो याण इसके वींधने फे; लिए धोड़े थे, उनसे यह साफ़ यच गया । श्रय फिंसी की शक्ति नहीं फ जो 
याज्ञवल्क्य को पगजित कर्‌ सके । 

है शिप्य ! गार्गी के वचनरूपी असरत कफे पान द्वारा अहंकार नादि दोपां से निश्त्त हए अश्वल 
श्नादि प्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य फे लिए नमस्कार र अपने अपराधो की न्मा मांगी मौर गागीं को नेक 
भकार से सम्मानित कर साधुवाद्‌ दिया । उन ब्राह्मो में अहं फारी विद्ग्ध (शाकल्य) ने सृत्य स म्स्त हो 
याश्चवल्क्य को नमस्कार नहीं किया । उसने गागं फे वचनां की अवदेलना फरके उसकी मत्संना फी मर 
कहा फि यह्‌ गार्गी कुमारी तथा जवान दै । माता-पिता के घर से निकल छर धिना वारिस स्वेच्छा सें 
षूमती-फिरती दहै मौर यामी पुर की सदेव इचा फरती हं । वास्तव मं इस समा में याज्ञवल्क्य पो दोङृकर 
शेप जितने मी श्राह्मगा है, वे सवर-फै-सव सदाचारी मौर स्नान, सोच, तेगा श्नादि करमां मं नित्य प्ीपि 


६ रखते ट । तप रे जिनके शरीर भी सूल गये हं, जटाधारी तथा बृद्धावस्था वाले भी हे । देन उनम 


भ्राहमण इस नग्न गागा को देखते मी नदीं तो फिर श्स निर्ल्ञ गार्गी फी हम मला शसि निष इच्छ रेमे ? 
दे व्राह्मण ! यद्‌ याज्चवल्त्य युवा्स्था वाला हं । शरीर स द-प गोल-चिकना, गय दु्ा र । शमर 
फा पालन-पोपगा ध्यान देकर क्ता है । वड़ा खाने वाला ह, इसी से श्चत्यन्त कामी मीहे! ऽस ननन 
गागीं को य्‌ घर-घर कर देखता हे । जव से इस समा मं भावा ह्‌, श्मव 0 इसक्री च जनक या गाग 
पर्‌ ही दम देखते है । इन दोनों को द्योडृषरं कती मी वरा्मण क तरफ़ वह्‌ दलता दा नदीं । । 

दे रामयो ! नौर मी इख दुबु दवि याज्चयलक्य को चालाकः देव्यो फि वेदो के रथो न अन्या 
कर देता है । यह्‌ छल्टा निर्मन्ज गागीं याज्ञवल्क्य मं भासक होकर वार-यार उसकी स्तुति करती दे । ला 
भरश्चयं है कि सम्पू श्राह्यय भी त व्यमिचाग्यी गार्गी के अभिप्राय को न जानचछरर उसे चचनो < 
नमस्फार करते है । स धम्मि मे सुर्य गजा जनक मी तो इल 
गया श्मौर इसके चक्कर मै अफ इत व्यमिवारिणी गार्गं छो प्यौर 
ह । वस, एक मे दी इसकी वातां से मोदित नष 
योने बाजञा ह ॥ किसी शकि र जो युके धाताथ कर सदै ? 
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२९४ ब्रह्मल्ञान यपूव सण्डार 
हे दिप्य । इस प्रकार अनेक दर्वाक्य विदग्ध ने राजसमा में याज्ञवल्क्य तथा गागीं को शच।; 
गार्गौ तथा याज्ञवल्क्य का मनोमाव किंचित्‌ भी टस से मस न हुश्रा। दोनां हैँ सते-से रहे । राजा श 
मन से श्ञाक्ल्य की द्धा दट गई अर याह्शवल्क्य तथा गागीं में अत्यन्त श्रद्धा वंठ गई। 
शिष्य-हे युर महाराज ! शाकल्य ने विना कारण इनकी निन्दा क्यो की ! 
गुरु-हे शिष्य ! जव नादा का समय अता ह उस समय बुद्धि इल्दी दो जाती है । जक 
समीप गया हुश्मा पतङ्ग जलती हद अग्नि को उद्ह्नन करने का प्रयन्न रता है, उसी प्रकार शृतः 
पटा हु्चा शाकल्य पिर याञ्चवत्क्य से प्रभ करने लग पङ्का । पर याक्ञवल्क्य ने यङ्ग शान्ति कै एए 
फे उत्तर दे दिये । 
शिप्य-हे गुड महाराज ! वह प्रभ क्या थे { उनका मी दिवरया मुमसे किय । ^ | 


{त 1 त 1 








गर्हे शिप्य ! प्रभ बहुत द तथा उनके त्तर मी बहुत ह । यदि तुमको जानने की | 
हो तो भात्म-पुराया के पञ्चम ध्याय भें देख लो । यँ तो हमको केवल तुम्हारे प्रश्न का क ्‌ 
कि आत्मा के परो ञान से अहङ्कार का नाश होता है किंवा श्मपरोक्त क्लान से १ इत गार्गी, ब 
तथा ब्राह्मणो के सम्बाद्‌ के द्वारा उसका वत्त दै दिया । | 
शिप्य-हे गुम ! उत शाकल्य का फिर क्या हुमा १ ॑ | 
गुरु दे रिष्य ! जव याञ्चरक्य शापृल्य फे प्रभं का उततर दे फे तव कदने लगे मिद | 
जत विना कारणा दम ते द्वेप कता है, वंसे तुम्हारे माता-पिता श्रादितो किसी सेमी ४ | 
१ । एस अठ इलो मे उतपन्न होकर भेर से इतना क्यों देप करता हे ! हे शाकल्य ! मै बाद ११। 
म एम करके तेरा नाशन दो, तेरी खी विधवा न हो, तेरे पु्-पौत् ख्दन न करे । मै षमंड 
कदत) तेर दित ६ कहता । यह्‌ विदा मेने सू से पद दै, किसी तता च नही पदी । छी^ 
स युको संसार में कोई जीत नदी सकता । इस वेद विया का वड़ा भारी तेन द । मार क 
सा ध । यदि त्‌. अदङार पूवक हमारी विद्या की भवज्ञा करेगा तो छयामात् मे मस्म हो ह 
द चिप्य ¡ इतने कहने पर मी वह्‌ शाकल्य नष माना | 
९ साच्ल्य काल के वश दशना ओर धिक निदा फाने लागा । 










कयो त्यु उसकी घात मे 0 


नामक ठव अध्याय समाप्र इृा। 4 ` 
ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः च. 
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| न सम्‌ हे, न असत्‌ हे । सवका अपना अप 


नवो अध्याय 
[ अन्तर ब्रह्य का अन्तर्यामी रूप ] 


पदिका कन 

दिष्य-दे गुर ! व्रह्म फो ब्राष्यण लोग अन्तर कयो कते ह १ वद अद्र श्रह्म सव पर ध्याज्ञा 
छिस प्रफार्‌ करता होगा १ थ्या जते राजा सेना को आज्ञा करता हं, उसी शकार आज्ञा फरता हं ! 

गुर. हे रिप्य ! अत्र फा ठेसा प्रताप है किं इसके मय से सव अपना-अपना फाम करते ह । 
राजा की तरह से अन्तर ब्रह्म राज्ञा नदीं कर्ता फि तुम यद्‌ काम करो, तुम वह काम करो । यदि एेसा 
होतोश्रह्म भी दैत की तरह सिद्ध दो जायगा । जते सूयं सव को समान प्रफाश देता हं शरोर ्यपने 
स्वरूप भं एक रस मी रहता द । ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप मी तो अकर हे । वद्‌ निर्विकार दे भलौर इससे 
मिन्न सव फे सव विकारी द । जैसी शरीर की त्रि होती है उसी के श्नुसार उलफी छाया मी होती 
है । उसी प्रकार ्मप्तर ग्रह्म मी स्वतः प्राश हे । सव की वृद्ध म बह अक्र रहम यथायो प्रेरणा गता 
हं । जेसी देह में ध्याता है, उसी फे अनुसार. काम मे जा लगता हे । सूयं के शरीर मं येठकर सुय का, 
चन्द्रमा के शरीर मे चन्द्रमा फा; जल के शरीर में येठफर जल का, पृथ्वी के शरीर में पृथ्वी का, ग्नि ॥ 
शारीर में वठ फर ग्नि का, ईश्वर के शरीर यँ चैट कर ईश्वर फा, चींटी फे शरीर में वाटी फा, हाथी येः 
शरीर मे हाथी काश्मीर मनुष्य के शरीर में मनुप्य फा काम कत्ता हे । स्थूल-सुदधम में अंसा-जेसा जिस 
शरीर का अधिकार देता ई, उसी के श्यतुसाग उसको उत काम मे ओता हे। इस परार अश्तर्‌ प्रद 
सवं अन्तर्यामी रूप होकर सव श्रपंच को प्रेत रता हे । वद पना थक्‌ शारीर नं रखता । जो इनका 
शरीर है, बही शन्तर्यामी का शरीर है । त 

द, 0 १ 8 भिन भर शरभो न रिर्य क फा 

इपदेश किया है, उन्दोनि इसी प्रकार से अपने श्राप भरत्यग्‌ वरा म रिया को स्थित करिया ह्‌, स््याफि वद्‌ 
परम आआमन्द्‌ स्वरूप ६ । ५ 
कहती ह कि जीबन्यु्त सच पदाथौ फो समान देखता ह । 
कुत्ता, गौ, किसी में भी मेद्‌-माव नदीं देखता । जीवन्मुक्त दिन 
दष्ट तो हमको मी प्राप्त होनी चादिये । 


रिप्य-हे गुर ! शति-स्टृति ठेसा 

सोना, मिद्री, लोहा, ब्राह्मया, चाण्डाल, इतत 
॥ हे? यदद १ 
त ए न क योद्धा साती विना युद्ध करते दप श्लोमा नहीं पाते, इनके युद्ध को 
देखने बाला कोई अवय दोना चादिष। वसे दी सावि, राजसी, तामस चया निरन्तर आपस मे 
जीवन्मुक्त उनकी लाई को सदा साच्ती होकर दैखता 


` | ङी रहती है । जीवन्मुक्ति का आआसरा पा टो 
0 
1, 1 करते है, उस समय यक =, च ठन चनिया 

| जी धं मा ण 
1 महो तामसी ्रंशकफी ष कतन्य फे शचाध्रय होत्रा दै। जीषन्युक्त दोनो ध सनाम 


सुवणं ी दी जरूरत होती द, मिदर की नदद । 


लतो रहती ह । न दोनों फा जीवम प्य 


६ क अरर चनक्र = म दखता ह्‌ । । । 
| द्वा दे मोर बकी तपसो, वृसुता त (0161100. 14111260 0 €0810011 


ती गमि 


व्वा ` क 0; 7 ` त 7 0 त ता का ता त १ । 1 का त 1 द 7 त श त क १ का 7 त 


जत कक | 


९३६ ्हन्चान पूवं भण्डार 


थ्वी के रजोगुण फा अंश लोहा हे । लोदे के हथियारों फो रजोगुणी व्रतत प्रह श्रत क 
शरीर रूपौ भजा की रकता के लि मिदर का तिरस्कार करती है । ये दोनों वृत्त्या भी सदा रह् ए ै। 
६। जीवन्सुक्त साकी हृश्रा सदा उनकी लाई को देलतां हे । तामसी वृत्ति श्मपने काम फे सम वने ्ा 
चिका फो भिद्टी रूपी श्षरीर की शुद्धि आदि के लिए प्रदण करती ह । सोने श्यौ लोहे ख व हप 
करती हं । जीवन्मुक्त सात्ती की तरह उनका तमाश्चा देखता दे । स्वयं किसी पदां अथवा वृत्ति र हं। 
स्य नहीं करता । जहां मान, प्रतिष्ठा; आद्र, सत्कार होता हे उसको रजोगुयी वत्ति यय र दुर 
स्याफि वह इनको सदा चाहती रती है । भान फो पाकर वह्‌ कहती है कि इस संसार मे सैमी इह 
यह्‌ सम्मान पार मेरा जीवन सफल ह्रा । इस प्रकार रजोगुणी वृत्ति वड़ो ही प्रसन्न होती है । शरः 
ऋ तामसा वृति प्रह करती हे । इस अपमान को पाकर यत्ति भह्ती ह कि अव मेर जने को 
म वङ्गा अरमागा है । मेरा जीवन मिथ्या दै। अव मै उसको मार कर मर्गा । ममी शिवी ५ 
उका अपमान कर्लेगा । घसको नीचा दिलाङगा । उसने मेरा वड़ा श्रपमान फिया है । 
संसार मे इमी 1 श य छली ह । उ नन्द को पाप ब्‌ णन लगती {११ 
० 
र गला हं वहां तामसी शृत्ति दे । जदा कमे का न्षान दं वहं ग 
जान दोता हे वहां लमसी इत्ति 
















॥ ४ जीबनयुक्त सव से प्रथक होकर तमादा दलता ई न 
प. ॐ विकारी नही होता । यदि इस जीवन्युक्त को प्रथफ न पात 


प्राते 
#  ¶ #१ चते ~ ४ 
तापात्‌ क़ोन करे“ मोर इना विश्षान फिसफो हो ! पि 


गता हे । किसी से लिपायमान नदीं होता, ५ न - ह, 


व्यापार कित्‌ रकार हो † ची शकार क इन पाधौ को वकार न द 7: 


[श 


इत्ति को प्रकाश रूपी सत्ता न दे तो १, 


* यद्‌ जीव 6 ४ : 
करो नहीं ४ की निन्दा करते रते है 1 ये लोग इन (सः 
भते दे । जीवन्युदत शमने शान इ को जानता हे] बिना जाने शान क वात सव लोग ह 
शनो समान देखत दे । संघार दी => ० "ड, सोह, सोने, ठ, मित्र, शीत, उष्य, मान 
` ^ से वह चाहे चमकत दिला देव द, तो मी धनी ^ | 
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र 


`. नयां अध्याय .:: २द्७ 


(| सथ इक्तिवों मे अद्॑ता की धारणा नदीं होती वरन्‌ श्रपने श्मानन्द-स्वस्प मं अहंमांव की धारणा होती 
ष हं । इसी धारणा के कारणा भ ब्रह्य ह" निश्चय करता दै । इसी भ्त्मन्ञान के थल से वद्‌ सुख-दुःख 
वरे रादि से सम्बन्ध नदीं जोद़ता । वस, जीवन में तो इतनी ही सुरति दै 9 वह अन्तःफरण फी दुख-सुख 
ह रुप शृ्तियों को चलती-फिरती देखता हृश्या मी अपने में नदीं देखता, वरन्‌ श्यपने निजी विश्राम में रहता 
ह हे । अज्ञानी अपनी आत्मा तथा मनोृत्तियों फे अविधेक फे कारणा मन की दुख-सुख रूप वृत्तिर मे 
र| दुखी-सुखी होता ई । अज्ञानी का अहंकार उन मनोचत्तियां फे वर्ताव को अपने में मानता तथा जानता 
ध), भौर जीवन्युक्त को उसमें अहता की धारणा नदीं, वरन्‌ आत्मा में अदंभाव की धारणा होती दै 1 
तः हे दिष्य ! ्रात्मवोध तो शांति को दूर करता है । वह्‌ न तो अन्तःकरण को श्रौर न अन्तःकरया 
काकी वृत्तिर्या को एवं शरीर फो, न क्म को दूर करता है । केवल शान्ति को दूर कता दं । अन्तःकरण 
ओर मनोद्तियां सव ज्यो-की.त्यों चलती रहती है रौर प्रारञध कमे मी ज्यो-के-त्यां काम फरते आर 
ओग दैते रहते है । न्ञानियों फी दृष्टि में अन्ञानियों जंसा व्यापार भी चलता रदता द । परन्तु श्ञानी 
हसत बुद्धिमान फी तरह, जो शीशे मे मुख देखता है, उन मे वर्ताव देखता हृद्या मी श्राप ज्यों-का-त्यो 
ईकमाराम में स्थिर रहता हं । मूढ़ उन्दी बृत्तियां के साथ एक हृश्मा स्वयं यत्तव कत्रा-सा दहो जाता है । 
रहवादे जीवन्युक्त निर्विकार, भोग-श्ममोग से प्रथक दी हे, तो मी इस शरीर फे मोग श्रौर ज्यापार चलाने के 
निए दो वृत्ति अपने पास अवश्य रलता ह । एक निवृत्ति रौ शमर दूसरी भवतति फी । क्योकि मार्च 
पिकी ह, इस फारण इस दागीर, इन्द्रिय, मन, युद्धि फी वृत्तियां तथा लोकां शोर पदां फो सत्ता देकर 
लाता हे ।. ये सव ्नपने-अपने धमं मं चलते रहते ह ओर यद सव से निर्लेप रहता दै। 
घ कादा का स्वमाव लोभ, वायु का स्वभाव वृष्णा, अग्नि का स्वभाव , क्रोध, जल का स्वमाव 
॥ परथ्वी का स्वमाय मय द । इन पांच देवताओं का बादर फा स्वमाव ह । भय इनके अन्दर का 
| मी सुनो 1 जसे चाहर का शद्‌ ोत्र मं आता है, उसी रकारं बाहर पदाथ इन्द्रिया म्यते 
(६ । इन्द्रियो दारा मन में नते द, तव मन संशटप-विकल्म करता ६ । मन धा बुद्धि मं आते ६ ध 
विष निश्चय करती ह । बुद्धि ढारा चित्त मेते है, तव चित्त चिन्तन ५ द । चित्त र मं 
१ है, तव अदर श्नाप मो कायं कता ह ग दसो से मी फरात्ा द्‌ । "भह क यद्‌ 
हकार फा स्वरूप द । यह “अहं-अदं' कदने वाली वृत्ति जिक्षासु फो बहा क्ट देती द क्यारि जिज्ञासु 
# ददति.फे आशय दै, उससे मिनन स्वतन्् नक हा दै। जव तक ब्‌ अधिकारी जीवन्मुक्त पद्‌ को 
म नही होता तव तद उसको ये दृतय दुःख दती रहती है । जव यद ब्रहवत्ता गुर के पास आता है तो 
ए (तत्वमसि शादि मदावाक्यो फो वगा राता दं । १४ जिहनासु ठ फे वचनो के 4 दे 
व जेसे-ज॑से उन श्चियो को जानता जाता द, वल-वस ठन स (वतन व 1 
तयां से एक होकर ज्ञानवान्‌ के पदं को प्राप होता दै, तव वदं उसको सोऽ", “श्रदास्मि फी शक्ति 
९ र जिकास श्ल फार अपने परमानन्द को रा दता धा 
ग े। पै जिल प्रपात न नीति रली दै, जौ त ९। य महवा 
41, अनुमवी द । उसके द्वारा अक्षु मोका शौ पा त च 
| गही है। जो-फुरभ! छान्द पि 11 9 | 









कि क क शा 1 १ क ष क क ग 1 1 1 1, त 1 , 7 श त १) 


रदत कषान अपूव मण्डार | 
वे स्वयं को आकाशा की तरह देखते है । जो इन सव मे पर ब्रह्म रदतादै सो मं दीह षा श सूप 
का नुम दे । जैसे सन्तोषी खी दूसरे पुरुष फो अपना सुख नदीं दिखाती, उलटा दूर माप्।। को 
अपने पति के साथ निः्ंक होकर तती दै, उसी प्रकार मायारूपी खी मी सन्तोपी ह । यह्‌ अध धक 
रक्ताथं पर पुरुप रूप ज्ञानवान्‌ को पना मुख नदीं दिखाती । स्वतन्त्र न होने से अपनी शाह सम 
नदीं वतेती । परन्तु वोधवान का मय सदा रखती द । ज्ञानवाय से तो सद्‌ दूर ही भाग नाती {॥ 
ज्ञानी पतिदेव के साथ निःदंक दोर क्रीड़ा करती है । जैत श्चग्नि काटो को मस्म काके पौ पुग 
गप हो जाती दै, उसी प्रकषठ माया रूपी अग्नि काठ रूपी अज्ञानी पुरपों को मिद मं मिला शर | ईध 
छुप जाती ईै। . । 
हे शिप्य ! य माया सिवाय ज्ञानी के श्मौर किसी से भी मय नदीं करती । यदि मर न, 
प्रा दोना चाहते दो तो प्रत्यग्‌ स्वरूप परब्रह्म को जानो शरोर नाना प्रकार की चतुराई भा ५६ 
शाखा का अध्ययन करना छोड़ो । यद शाखल-वासना बुद्धि की चतुगई के लिए हं किं म गी ५५ 
म कः वन, मेगी मी ख्याति हो । इसी प्रयत्न मे अनेका अन्त समय रोते-ीकते शाखो से ‡ ४ 
चले गये । अन भव मी पे रो रद ओर रोने कौ इच्छाः फ रे । हे सिप्य ! ठग रस नक 
कना, नही तो हुम मी इनकी तरह रोत-चिष्लाते जा्मोगे । साथ दी संसार की भितनी मी ९१ ° 
उन मं मौ मत एल जाना । यह्‌ संसार जो तुमको मान दोता है वास्तव में कुठा नदी, गतृ 
की तर्‌ हे । तुम ब्रह्मविद्या परायणा ही रहना । , (अ 
यह ब्रह्मविद्या ही परमानन्द्‌ की प्रापि का कारणा ह श्रौ उसका स्वरूप--सत्यं-ानं 
हे । उत साधक पुम मे दी यह व्रहविद्या निवास करती है जो सम्पू कामनाश्चां रा त । उ 
क्योकि कामना के उद्य होने से शांति कदापि प्राप नदी होती । जिस मनुप्य फो सुख कौ अ, अगि, पु 
ह्‌ उसको दुःल विना बुलाये ही श्राया करते द्‌ । पने सुख-दुःख को लेक नेक का 
पम भयम इनका दी त्याग करो शोर इनके चिन्तन का मी विस्मरणा कर दो । यदि सिह", 
फिचित्‌ मी सांसाग्कि बस्तु की कामना रहे तो वह साधनो का नाश कर देती ई। ++ | 
त्याग करो ! तवर परम कान्ति को प्राप्न होगे । | 




















रिप्य-ह गुरु ! कामना के माव से तो ठै (ॐ 
~~ ` तो वद्‌ कामी अभाव हो जायगा। > ६! 
गश दे शिप्य ! वेद्‌ का अमाव नहीं ५ ष । दु 


4 होता । यह नाम रूप प्रप, 
पवन्त सव, वद से ही भग ह ह । इन सव फा तो ना हो जाता दै, परन्तु वेदल्पी श ¶ 
होता । वेद अनादिः अनन्त दे । जैसे समय पाक वरौ त फूल-फ़ल श्रगट होते दै, उसी १ {4 
इश्वर, ब्रह्मा, विराढ्‌ दवता, सूये, चन्द्रमा, मनुष्य, पशु, प्ली श्यादि सव पूवं दि की १ | 

3 हष द । जसे ५ रह्मा, विष्णुः देवता, व्यास शादि हुए ह, उसी प्रकार माया विषिष ध । ८ 


१ 1 
ध [8 


५ च्व जस ६ 1 ८ क. ॥ 
। अर्थात्‌ वेद परहा को जंसे-नैते क छ | 


# च - श 


चन्द्रमा पितृलोक, भूलोक, स्वर्गलोक को प्रगट दिया 
दने मी जीवाः के फमौ को देख कर प्रह्माण्ड रषी मन्द्र बना कर खढ़ा कर दिया । मनस्य 9. 
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ॐ 
॥ि 
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| नवां ण्याय ३६ 
प रूपी ञ्जी तथा स्पयं त्ञान स्वरूप हृश्मा । जसे ली को देख कर काम प्रगट होता दै, उसी प्रकार मन, वाणी 
| को देख का संकल्प उत्यन्न होता है । जसे प्रथम घदे का नाम लेते ह, पश्चात्‌ उसका ज्ञान दोता द । उसी 
| प्रकार वेद्‌ ने प्रथम मन को अलुमव कराया, समन ने वाणी को अनुमव कराया श्मौर तव वाणी ने इस 
&| सम्पू सष्टि को परगट कर दिखाया । 

॥ हे रिप्य ! इस प्रकार ब्रह्म ने वेद के अनुभव के भ्राध्रय से पूरव वरह्मंड के समान श्रुति, स्मृति, 
५ पुगण, शाश्च, श्ाचार्य, देवता, सनुत्य श्रादि सव प्रगट क्वि है । पदिली खि मे जो दिरण्यगम, विराट्‌ , 
| §धर, देवता, सूर्य, चन्द्रमा, काल, याङ्वल्क्य, सनल्छुमार, न्यास आदि जीवन्मुक्त हो गये थे, वेद ने दूसरी 
षट म उनके उपासक वे ही फिर श्र प्रगट कर दिये । माया विष्ट ईर ने विचार्‌ रिया कि जिस पुरुष 
मने, जिस देवता की अहम उपासना फी दै, उसो उसी के पद पर विठाना चादिए। यह्‌ विचार र 
1 | हिरण्यगरमं के उपासक को हिरण्यगमं का पद्‌ दिया श्योर विराट्‌ के उपासक को विरा का, सुय फ उपासक 
¦ को सूयं फा शौर चन्द्रमा के उपासक फो चन्द्रमा का पद्‌ दिया । हे िष्य ! जो माया विशिष्ट श्ल चतन्य 
त है, उतने ही संकरप करके ब्रह्मादि सवे ब्रह्मांड कौ भ्रगट किया । इत कारणा से कायं रूप ब्रा से वेद्‌ भ्रगट 
द्र नदी हा, चिन्तु सव आङ्ृति वेद से इत्यन्न हई है । श्सी कार्या से वेद्‌ को अनादि कते । यदी 
| सवका श्रादि दै । इसका फोई आदि नदीं ह । | 
शिप्य- हे रुर ! को$ आचाय पेसा कृते है कि इन आति द्वारा वेद्‌ भ्रगट होकर इस ब्रह्मांड 
फो अपने-श्मपने धर्म मे जोत हं । 


गुर - ह शिष्य ! इस पर एक ५ 
| इसने फिसी से जगन्नाथ का मागं पृह्वा । उसने उसक। माय 
„| पुष के हदय में स्वगं फी कामना ह, इसस उसे कतेग्य बुद्धि तो होती टै परन्तु सगं जाने की विधि तथा 


# मारं फा ज्ञान नही दोता। उसे जानने को उसी इच्छा होती हे । वेद्‌ यू ह स न 
\ फियदि तुमको ल्वनलोक की प्रापि फी इच्छा दे तो अग्निहोत्र, पच र त | ध 
& | यह्‌ पमान्चा नहीं देता करि तुमको स्वग, पिवृलोष्ट आदि की चाहे इच्छा ५ ६ 6 ५ 
| अगोत्र ्नादि करो । करयोकिवेद्‌ का स्वमाव भ्मपने आप किसी फो इ भ क 
1 अनेक कमना करके स्वयं दी उनमें जाकर येष जाते ह । इसी सं उन मूले प्राणिया का जन्म- 

€ दूरता । ॑ 


५ उपनिषद्‌ मेँ एक कथा हे । एक 














दृष्टं सुन । पक मनुभ्य जगन्नाथ कौ यात्रा को जाने याला धा। 
† वता दिया फिं यद्‌ है । उसी प्रकार जिस 


समय महादेव जी क्तो जीवो का जन्म-मरया रूपी मदान्‌ ष देख 


४ मोहन के धिना इन दुःखो से कदापि नदी छूट स्ते, 
` ४ बहत द्या आदं शरमौर विचार प = तप कै चिना तो वरदान मी सफ़ल नदी ह्या कता 
3 अतः इनकी मुक्ति के लिए तप ५ कौ मोक क निमित्त उ तप ्मारम्भ क दिया । इन्दर रादि देवता 


४ महादेव त कक ध ् ह 
1 चके स न जयमीत र । सव देवता मिलकर महादेव $ परास भाये मौर दनं लगे किं दे सवाः 
#८| शिव 1 ५ लप श्माप क्यों रते हो १ श्याप वो शा क १ छ 
# । र ३ = स „कत नही दभा कलत । महादेव बोले फिं दे देवता्मौ ! तुम क्लोग यदं 
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| 
१४० ब्रह्मज्ञान पूवैः मण्डाग 


विचारे देवता मारे र के वहां से चले श्नाये श्रोर विष्णु लोक मे पचे । वह िणुभ ध 
शयपने सिंहासन पर विराजमान भे । महादेव का सम्पृं दत्ता विष्णु जी फे श्रागे निवेदन र | षरे 
ह मो । श्राप मदादेव के पास जां ओर उने पूङ फ वे ठेसा भारी तप क्यो का रहे ह £| नाः 
दे । देवता कौ प्राथना सुनकर विष्णु महादेव के पास चल दिए । वहाँ प्च कर देला क| आ 
तप भं लगे हृ दै । भगवान्‌ विष्णु ने पास जाकर पूद्धा फ़ हे सदारिव ! देखा उप्र तप शापक के 
से करते ह १ आप तो श्त श्मात्मा, निप्फाम ह । एेसी फौन-सी कामना आपको उद्य हू ५1 हुए 
लिए एेसा दाख्या तप कर दहे हो ? 

महादेव -दे विष्यो ! इन जीवां के मोक फी कामना खड़ी हो गड द । इनको न तता 
महान्‌ फम्ट लग रहा हं । मोक्त विना इनका कण्ट दूर नदीं हो सकता । उसी के लिए मे तष 4 ठ 





श्मोर कोई फामना नहीं है| ॥ ज 
विप्णु-हे महादेव ! भाप सव जीवों फो मक्त दे सक्ते ह । एेला दारुया तप शपे £ 
आवश्यकता ह १ आपके तो संकल्प मात्र मँ मोक्त ह । | न 


महादेवे विष्णो ! निस्सन्देह हम उनको मोच्त दे सथ हे । परन्तु अपना वरदान ^ (व 
फशीभूत कदापि ५ हभ करता । जव कोई श्रोर वरदान व, तव कहीं वह सिद्ध होता है। 

विम्णु-दे सद्‌ दिव ! परमात्मा ने जो मर्यादा स्थापित की है उसको क्या मला . ध 
र सका ६ { ापको मौ उसका उहक्न नहीं करना चादि । पिर इन जीवों छा परार 
ससार का व्यवहार फस प्रकार चलेगा ! | 


महादेव-हे विष्णो ! चले चाह गि 
दोना राहिये। चदन चले, जोहो सो हो, परन्तु इन जीवों का 














श 





होगा । क्योकि लिङ्गमङ्ग के मोक होगे, परन्त एक लिंग्मगस्प 
हे । उसकी मर्यादा चना ब्हमविच्या के नहीं होती । परमात्मा स्वतन्त्र दे, सी 


# त ते वत सदादिव ! यद परमात्मा की मादि नीति दे। हं | 
त +| सान्चा मं वतेते ह, म नहीं हो सक्ते, प्मन्थ वां ध) नौ वात ही ५ १ 

कर्‌ की मोक्त हागी। एक सायुज्य, दूसरी सालोक्य, तीसरी ताभी | 
साह्स्य । हं महादव । ज्ञो हमारा १.०, १ ८ 


ओ क द वन फ महादे तप से मरम इ । नत की रिव, विष्ण कः 
९ रामात्‌ कीशच्छादे मोर जो विपि पूष शादे अनुसार वतते ई व| 
| 
क धोनियों को भाघ होते ह । जो दस्य, पञ, पक्ती फी मोत फदते दै व अग 
अ= (| दवता कै माव फोजाने विना कोद मो मोक नद पा सा । € | 
अनक प्रकार क़ कमना रूपी मार शा ह वन्यन ह । मूं पराण त वोम फो शिर पए (+ 8 
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. नवां अध्याय ` २१ 
> इवर भटकते है! जव इस वोे को केकेगे, तय फटी जाकर मुक्त होगे । इसमें कारीपुरी मला क्या 
ह| करेगी १ वहूत-ते पुष नाना आकाशं की उपासना करते ह । कोई दिव, विष्णु, देवी नादि में भिनन-मिनन 
| नाम की एल्पना करते द फ विष्णु का वाहन गरुड़ ई, व्रह्मा का वादन हंस है, चिव का याहन नन्दी 
प श्रादि दे । यदह सव इन जीवों की अपनी कल्पना ह । जो उपासक लोग विष्णु, शिव रादि को लाना प्रकार 
ह के मोगा लगाते दै, यदह मी उनकी अपनी कल्पना दं । यद्‌ लोग अनेक कामना्मां के वश मे होकर उन्मत्त 
| हए पागलों की नाई विना समञ्च न्ने कते रहते ह । 1 । 

विष्णु--दे शिव ! हमारे मे अनेक प्रकार क श्रथा कल्पना उठाने वाले यह पुहप जय इन काम- 
-नाञ्मो का भार उतार कर फेकरेगे तश्र हमारे यथां स्वरूप को जान सक्रंगे । हम चेतनां फे चेतन्य प्रफाश 
¦ स्वरूप ह । इन जीवों का श्रपना श्राप प्रत्यग्‌ स्यरूप दहै । जसे चृ जल के आश्रय रहता हे । यदि उसफ़ो 
| जज न सीचा जावे तो वह सूल जाता है, उसी प्रकार इन जीवां फे माहा रूपी वरज्ञ के जिर सत्ता रूपौ 
: जल ई । अपनी इत सत्ता को न जानना ही क्लेश का हेतु द । जव यद पुरुप अपनी सत्ता फो जानकर 
उसे खींच लेता ह तथ इस श्राज्ञा रूपी श्न का नार हो जाता हे। आचा फे नादा दोने से इस जीव का 
ह| हदय शान्त हो जाता है । तव ब्रह्मविद्या मी राशा रूपी मल से रदित शुद्ध हृद्य रूप स्थान फो देखकर 
वहं श्रा निवास करती है । ब्रह्मविद्या क प्रवेश कते ही उस अधिकारी का जीवमाव नष्ट हो जाता द 
र्यात्‌ यह्‌ जीव स्वयं को ब्रह्मस्वरूप मानने. लगता है । | 
जीव का स्वरम भूत प्रकाशस्वरूप ब्रह्म “सोहमस्मि हं । बह्‌ जीवमाव से युक्त महापुरुष अपनी 
इच्छा के श्नुसार किसी स्थल में एफ वपं, किसी में दश वप, कसी मेँ पांच वपं रहता हे । किसी जगद्‌ 
४ शत्‌ वपं मी ठहर जाता द । कदी-कही दो-चार प रह कर स्वगे, लोक अथवा नकं आद्रि लोकां को 
चला जाता हे यथवा शरहमलोक मे चला आता हे । यदि कोई इको रोके तौ सक्ता नदी । अपनी इच्छा 
से श्याता-जाता ह । यदौ प्र आत्मा, जामत, स्वप्न को त्याग कर पि म अनन्त नाहियां फे सुख 
को मोगता ह । यदी श्र्मात्मा शरीर को त्याग कर पांच जनन्यो पाच कर्मन्द! पाच प्राय, चार 
६ चन्तःकरया, तीन विद्या, पंचभूत इन सत्ताईस ततव ५ पुष्टिका रूप लिग हरीर मं स्थित ध दष 
{८4 फरो चला जाता दं रौर देव शरीर को पाकर दृवता्ना क भोग मोता दे। व ४ र व 
| रहता है, वह उदासीन की नाई रहता ह । किल मी पदाथ फे साध स्वयं विकारी नहीं हीता, कयापि 
६५ निषि कार स्वस्य ठ म 
कार अ न शरीर ही मात्मा द ! भाने-जाने व यदी द्‌। ४ 
र ॥ भिन्न श्मौर कोई ्मात्मा ज्ञात नदीं होता । पने श्रात्मा व षहा हं । जिग शरीर सं 
¦ = ~ ज्ञानना चा 
1 ओओ निर्विकार दे, बह यौन श्मात्मा द १ उसको मं जा त 
। ( ह। भो सदैव तरे भौर सव शी ॐ 
¢ „| शनो चद स्पदी, रूप, रस, गंध मं प्रेरित क्ता दै वही ्यात्मा र नगत नन 
"५ पास है ् ते ज्‌ श ज्ञो देसे आत्मा क पास रहुकग मी श म क 1 ना 
1 न स्वल्प ई 1 नौर मी इनदर मूखंता देख शि यदी पर 


+; -चिप्य। श्मविद्या खा 
१६ पिप्य , ्रात्मा का न जानना ही बून न हता & ततो उष प्रतिमा पर यह्‌ मनुष्य ट्ट प्मौर मापट्‌ फर 


9 मूलम र हने मनय या पः भर पणी ६१ पय प 
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२४२ ब्रह्मज्ञा अपूव मण्डार 

ब्रह्मात्मा सव॒ के पास विराजमान रै। उसके महत्व फो कोई नहीं जानता । ` चह भिः 
.श्मज्ञान हे । 

भिस समय श्मात्मा इस शरीर को त्यागता है, तब उसके, सम्रधी पने-्मपने 4 ज्ञा 

उषे साथ श्रपना प्रेम दिखाते द । पर यद्‌ अपनी सव सामग्री अर्थात्‌ मन, युद्धि, इन्दि 7। जा 


५ ४2 







साथ लेकर चल देता दे । किसी का कहना नदीं सुनता । परम स्वतन्त्र  । अपनी इच्छतु | ऋ? 
जाता हे । हे रिष्य ! वही परत्रक्ष अक्रिय, अमय, अविनाशी दहै । यदह सव महत्व तेर स्‌ 
नि. "प हे । तुम्दी ईश्वर दोफर जीव को श्रौर जीव होकर दैश्वर को दन देते हो । + ५ 
परस्पर राग-देष का व्यवदार करते हो । गुर होकर रिष्या को उपदेश मौर शिष्य होक शुर 8५ इ 
रहण करते हो । पिता होकर पुत्र को देखते हो । स्त्री, पति, राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक ` र 
रूप होकर तुम दी सव को दृरेन देते दो । तुम्हारे स्वरूप से मिनन श्नौर कोई पर्रम नहीं ६।६। भ 
इस प्रकार अपने आप परब्रह्म प्रत्यग्‌ स्वरूप फो जानता दे, वही पर ब्रहम दै । ५ 
हे शिभ्य ! इसी ब्रहम ने इन सव विशेष रूपो फो धारया किया है जो सव को दिलाई ६१ 
जो इस प्रत्यक प्रगट ब्रह्म को त्याग कर प्रतिमा शमादि भें परमात्मा फो देखना चाहता ई ई! ° 
अक्षानो हे । बह ठेसा मूलं है क दाथ में आ हृद लडह फो फक कर हाथ को चाटने सगव! ९ 
वड़े अ बुद्धिमान पंडित अनुमान के श्राय श्ाजं तक यह्‌ सिद्ध नदीं कर सके कि सौमी 


उसी प्रकार यह मूखं प्राणी अनुमान के दवारा मिटटी, पत्थर में त्रह्म को सिद्ध करना चाहतं 8 ९ 
तक मिद क सिवाय ओर ङ सिद्ध नहीं हो सका । यह्‌ केवल उनकी मूर्खता ही दे । दै ण, 
भगट बोता-चाजता, वात-चीत करता है,. यही वह परघ्रह् दै । इससे इतर मीर कोई रह ¢ 
नदीं ई । भिस पुरुष ने इस श्रपने आप्‌ प्रत्यग्‌ हय को जाना दै, वह्‌ ` पब्रह्म दी तो ई । + 


१ ता दे, पर उसको को$ अनुम नहीं कर सकता । तुम मी पेसे ज्ञान स्वर" 


शिष्य-हे 









देखो ॥ ज्ञो कोड स भ ह ती 
निदिषयासन भिया दे । मिल ददानत य आकर दे कि हमने 


तथापि हम वृष्या से व्याल अर 
एसे लोगों का तुम संग कदापि न करना 


८ अक भः त च 
क| क „~ क. | ऋक्ी$ = + की णा 


न धरपची लोम प स टटोल्लता फिरता है, वह पुरुप तीव" #^ 0 
¦ स्ख प्रपची लोगो क शिष्य भीमू होते हे | ^ 9 = 8 
ध णि ^ च 
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ऋषि = 2. 


नवो ` अध्याम ` रदे 



















जसे दीपक सव्र पदार्थौ श्रौर मन्द्र को प्रकाशता है तथा स्वयं अक्रिय प्रकाशमानत्र रहता हे, 
इसी प्रकार शारीर रप मन्दिर है, मनरूप दीपक है, ध्माश्ा रूपी तेल द॑ ओर ब्रह्मविद्या रूपी अग्नि दे । 
्ञान श्यी प्रफाच र नौर जिज्ञासु रूपी पुरुष है । जव वह जिश्वासु ज्ञानरूपी प्रका को अपने अन्द्र ल 
र॑ जाता है, तग्र वह्‌ ज्ञान सत्‌-असत्‌ सव पदार्थौ का वोध करा देता दे रौर स्वयं (ज्ञान) कुलः भी क्रिया नदीं 
करता । केवल सवको प्रकाशता दी ई । यह जिज्ञासु जङ़ चैतन्य आदिर फा मेद्‌ प्मोर क्रिया भादिकः 
| सव दीपक वाले पुरुप षी तरह ही करता हे । हे शिष्य ! तुम तो चैतन्य हो । यद्‌ मन, बुद्धि, इन्द्रियां लङ्‌ 
| ह । सत्‌-असत्‌ का विचार जव तुम करोगे तव ज्ञानचच्चु खूप दीपक हारा अपने श्राप प्रत्यग्‌ स्वरूपं फो 
५ वेखोगे । श्रौर जव तम श्यपने स्वयं प्रत्यग्‌ स्थरूप का अनुमव करोगे, तव तुम्हार वित्त मे एसा स्फुरण 
होने लगेगा कि जिल परह्य को हम पुकारते थे, सो पगब्रहम हम ही ह । यह जीव-ईश्वर का स्वरूप 

धार मी भे" ही परगट हा हं । जिस पग्र को वेद्‌, स्खति, पुराण, पुकार-युकार कर कते ६१ वद्‌ 

मे ही हं । सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वियुत रादि भी मे दी | : 

हे शषिप्य ! इस प्रहमविद्या द्वारा जव तुम परमानन्द को प्रप्र दोगे, उस समय दुम्दारं स 
उपर कदी हई स्फ्ररणा होने लगेगी । अव्याञ्त से लेकर अणु पयेन्त सव में अपने महत्व को दैखोगे । 
नू ही समस्त त्रह्माण्ड को चतन्य दर रहा है । तू दी सव को देख रहा दई तुमको फोई नदीं देल सत 
इ र क्याफिं तू चंतन्य हे ओर सवर जड़ हे। तू सवेशक्तिसम्पन्न है । इस कारण सव दवता, मयुत्य आदि तरी 
| शक्ति की इच्छा करते दं । 
रिप्य- हे गुर ! भेरा स्वरूप केसा दे ! उसको सात्‌ के देखं || खः 
गुर हे रिप्य ! जब परमात्मा ने इल सट के उतपन्न कएने का संश कवा, तथ भ्रयम विराद्‌ 
| की गोलक्नौ को रचा । उन गोलको से विराट्‌ रूपी देवता भरगट हृष । इन दवता को चधा लगी, प्र 
सुधा की निगरृत्ति का कोई उपाय उनके देखने मँ न आया, रयो उनको सव॒ अपना पा हः ४ 
| धा। मला नल करो स्वयं टी फेसे खार्वे १ तव सव देवता मिलकर परमात्मा स ५ <. ध 
| हि देव ! मिल प्रकार हमारी सुधा निवृति हो, वही उपाय आप करय । दु ( 
की निषृत्ति सम्मय नदी, इनि फोर ओर छोटा-सा शरीर दीजिए ज हमारा दुधा आलान 
£ १६ - पुमको छोटा-सा शरीर दते ई । उस शरीर में तुम्हारी 
६ नष्ट हो । तव परमात्मा ने कदा छि अच्छा, भव मह एन 


ई सुधा द्र हो जायगी नौर अपने स्वरूप को मी प्रप्र होगे । अव इम उन सव दरीरो को दिखाते द । 
` (वनः चम ` जने, उती छो ले लेना । तव परमात्मा ने गो से लेकर मच्छर मादि 
द न शन श्रोते मे से किती फो मी प्रण 


| ५ नदी र का आति मारे कषाम फी नी । ये सब विकराल, मयानक श्षगीर 
" शरीर दीजिए । 

1 भनच्छे नहीं मालूम होते । कोई अच्छा सुन्दर £ ` | र दिलत ४ 

¢ परमात्मा--हे दैवतान्य । अव दम तुमको पना मवुप्य ध विला ९। 
#॥ 9 ् ¢ मरदुपष्ब दारीर फो प्रगट ् 
(व 
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शिया तव देवता देते दी बुव सन्न दष नोर मदय 


क क 


त 1 षा शा क श पणय 


17 का त 7 त. 





ए 1: 


रष मरहजञान पूवे -मण्डार 


देव-हे भ्रमो ! स शगीर दवारा हमारी ्ुधा मी निघ्ृत्त होगी र इसके हारा हम भ्न? 
को सी प्राप होगे | सव कामना भी सिद्ध होगी । यह्‌ श्षरीर बहुत ही श्रेष्ठ है । 


परमास्रा--हे देवताञ्मो ! यह दूसरे गौ आदिक शरीर है, इनमे मी तुमको प्रवेश ताः 
क्योफि एेसा मेरा संकट्प दे, जो अन्यथा नदीं होता । | 

जैसे कोई ओ परप अपने प्रयोजन की सिद्धि क रथं किती नीच काम दो भी अ 
लेता हे, उसी प्रकार देवता ने मी अपने प्रयोजन फी सिद्धि ॐ लिए नीच गौ आदि सि 
अङ्गीकार कर लिया रौर परमात्मा की आज्ञा लेकर अपने-अपने द्वार पर जा येडे । तत्पशात्‌ फः 
ने विचार श्रिया फि रव हम भी इस शरीर में भवेय करे नदी तो यद सव देवता हमारे धिना ओ 
करेगे हमारे धिना यह सय जड़ की तरह पड़ रहेगे । दूसरे परमात्मा का संकल्प भी सवके प्रेष 
हे । इस कारणा से हमको भी इसमे प्रवे करना चादिए । यह्‌ विचार कर वायु ने शरीर क ४. 
देखा । पर एक पैर का रौर दूसरा शिला का, इन दो द्रवा फो छोड़कर शरीर क शेप ख! 
पाये । तथ वायु ने फिर विचार फिया कि परमात्मा को मी इस शरीर मेः माना है ।` उसके त्रि 1 
का कायं सिद्ध नहं दोगा क्योकि वही तो सय फा अयिष्ठान प्काद्च स्वरूप है । इम सवतो 
हमको चेतन्य कटने वाजा तो वही दै। अतः शिला के भ्ठ ह्वार को ईश्वर कै निमित्त छोडकर १ 
की संधिके द्वार से रण शरीर मे प्रवेश कर गया । क्योकि वद्‌ वायु देवता सव दैवता स / 
परमात्मा का मंत्र हं, इस कारणा से सव देवतानां का परर ६ । 


वि कि" 


ए त त श त 


क 


म जव वायु भ्रवेश कर गया तव परमात्मा ने विचारं किया कि अव हम सी इस श्य (9 
ह सूय ट प्रकाञ्च विना ~^ चेष्टा नहीं होती, जड़ फ नाई पड़ा रहता है, वैसे दी ग ए 
६ । मेर बिना यद्‌ देवता कै चे्टा करेगे १ यह्‌ मी तो जड, तमरूप है । दूरे यदि मं 8 # 
द्‌ वता मर्‌ महत्व को कते सम्मगे १ मेरे महल को विना जाने यद्‌ 


~ 


कर्टैतो य 
से । इलिषः अपना महत्व इनको परगट कफे दिखाने के लिप मुभे यारीर में रवेश्च करना 8९ 


किसी जे अपनी सेना को किसी काम ॐ लिए मेज द ८ ५ 


> ~र 


< वल पाकर यदि सुमे भुला देंगे तो में निकम्मा रद ` 
कारण से मी सुक इसमें श्रवस्य शरवे करना चादिए ‰ 1 


, मेरे विना इनकी शोमा भी नहीं हो 
पाता उसी प्रकार यह्‌ सव देवता भौ भेर धिना 
अपनी सत्त दू गा, तव यह मी चैतन्य होकर चेष्टा के 


> 


६ 
आज्ञा का पालन न करे, तो वह्‌ राजा येकार हो अध 
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` - लवो अध्याय. : २४५ 


। हे शिप्य ! इस प्रकार विचार करके वह परमात्मा शरीर फे सव `दारो को देखने लगा । उसको 
फेल एक शिखा का द्वार, जो प्राया ने परमात्मा कै लिए दी छोड़ दिवा था, खाली मिला । इसी मागं से 
परमातमा देव ने शरीर मे शरवे या । अन्द्र प्रवेश करक इन्द्रियो के सव स्थार्नो को देखा ओर विचारा 
फि यह सब भ्रम के स्थान है । यदो किसी स्थान में मी हमको शाति नदीं दीखती । 
शिष्य- दे गुन ! परमात्मा ने भरम के स्थान कोन-कौन-से कदे दं १ 

{ गुरु-दे धिप्य ! एक जाग्रत का चु, दूस स्वप्न का कण्ठ, तीसरा सुपुपनि का हृदय, चौथा पिता 
| का शुक, पाचों खी का ग, छटा गमं से प्रगट होना, सातवां दैवताश्रं फे लोक मे जाकर देवमाव को 
| पराप्त होना, आयां इस शरीर को त्याग कर पुयषटिकामय शरीर छ्मौर नवां देव लोक सं गिरकर पथ्वी रूप 
| अन्नमाव की प्रापि । हे शिप्य ! यह नौ स्थान परमास्मा ने अच्छी प्रकार विचार कर्‌ धरम मात्र के दहै, 
चाहे ये स्थान उत्तम है यथवा नीच ह । पश्चात्‌ परमात्मा दीधे रोर मोगे विना अमिट भ्रारञ्ध को देख 
| फर यहां गहने लगा । इस प्रकार के कथन से परमात्मा ने यह प्रगट फिया कि म दारी, इदि, देवता, 
स्थान, इन्द्रियों के मोग व व्यापार श्रादि से भिन्नं । यदं सय मेरे मँ कटिपित | मे असङ्ग निर्विकार ह । 
। मेरा इनमे परयेदा भी फलिपित दै । श्न कल्पित पदाथा का धमं मेर को कदापि स्पदौ नदीं करता । इसी कारण 
से द मं यु निर्विकार कदा हं । 
य य सवम द मी आर सयसे प्रयक मी ह | तरम ही उस परमात्मा फे सव 
लक्षणा पाये जाते है । अतः तू दी बह परमात्मा द । छ॒कफो यदां इस छयर म रदते हृए बहुत दिनि हो 
गए द, इस कारण से तू पने स्वरूप को भूल गवा दै। यह शास, णण आदि सवतेरा ही यश 
गाते हें 

ह्‌ । हिय ह रत । वत द @ म जानता ह धरमौर फो कहता द कि मं नदीं ४ 
„+| फोर कहता है कि अज्ञान में दुःख रौर ज्ञान मं सुख द। ध शनि 6 च ¢ 
| से भयश्  । कोई पर्य देसा मी कत द कि इस भाव रम संसार मे दुःख दै ञौ अभाव सूप सुपति 
९ ९ ने मत के अनुसार नाना श्रकार कौ कल्पना रते द । 

सुख दै। हे गुर ! यह अनेक श्ाचायं अपने-मपनं मत 5 => 

। ~ संशाय मी पा करके निवारय करो । 
„५१ उनक्रा यह्‌ मतत सत हं वा असत्‌ , द्‌ स (1 च 
गुरं -द शिष्य ! सपति म इनदर शन त अमष “ 


~ ^ 8 ता ~ - ~ | क ‡ 

| कता दे इ ५ कगे हिय नही ा। इम द युधि म खख पा दहे ये भौर हम 
1 | कते ह । < 

| न 

1 ॥ भेह क मं डल है मर सुपति मं एल हे १ य ध ध द 

६ 1 ¦ ५ =. १६ वहां षु । 9 | 

/ प्रकाश से ही सिद्ध होति द । जहां तेरा प्रकार नही । 

^ क़ ५ म सुखदुःख सव चिच द ए | । ९ ५ 

९4 स्वतः प्रकारा माव-अममाव शौर दत्य स रदिव हो । तम ८ र गत्या फे जल की माति मान ्ोता 

6 । इन्द्रियां सय भाव-श्ममाव खूप प्रपन्न ल्पत ६ । श 4 

[९ | हे। क ल शी सत दो । बदा मी तात्पयं यदी ६ । 

ं | (-0. 1\/॥111(115511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 














| 
२४६ भषज्ञान श्मपूवं मण्डार | 
हे िष्य ! हम तुमको सत्‌-रसत्‌ का सम्यग्‌ रूप से ज्ञान कराते ह । इस दुलम मनुष | 
पाकर वथा खोना बुद्धिमानों का काम नदीं है । इस मनुप्य शगर मे दी क्ञान दो सकता दै एषं 
शरीर मे नहीं । जो प्राणी संसार के मोगों मे फँसि रहते ह वह्‌ फीट, पतङ्ग यादि नाना योनिरयो प्र 
है । मानव-शरीर को पाकर पशुश्नां के समान खा-पीकर समय नष्ट करोगे तो तुम में भ | 
क्या अन्तर रहा । इस मानव शरीर में ्रात्मा के महत्व का ज्ञान होता द । तुम. पने महत श्र, 
के पत्र हो । एक आत्मज्ञान दी मनुप्यता को सिद्ध गता हे । आत्मज्ञान यिना य -पश $ ५ 
र ड नदीं । ज्ञानी का विवेकी प्प, वेद्‌, शाख सव धिक्कार पूर्वक तिरस्कार कत्ते ह । 
. _ दिप्य--दे गुर ! अ्नानी रप को ऋषि, सुनि, विवकठीजनो का दी धिकार वहत दै। 
क्या धिकार देते हं > 
गरुदे दिष्य ! एक्‌ घोड़े फो दश मलु्यो न मिलकर ्रपना वो लादने फे लव पो 
जव वह यात्रा को चलने लगे तव सवने अपना-्मपना वो उस घोडे पर लाद दिया 1 वोम ¢, 
हो गया ! उन वान्या भे से उ रारीव धोद पर करिसी को मी दया नदी आई किं मै थोडा बो 
र श ५ (२६ ज्यो त्यों कके उस बो को पड़ाव पर जा डाला । वहाँ जाकर सक 
ने मीन दिया। क द १ फो ण्डा मारकर घास चुगने को होढ दिया । घाः 
स ट त सं किसी को भी द्या न आई फ यह मूखा-प्यासा दोगा । त 
५ दही क्यो दू, यदतो सवकाही है एकक 
ली रता । उती भकार ४ काहौीदहे। यदि वह घोड़्‌ 


भक्छिरूपी 8 चि { 
4 = सब दवता के ्ाघीन हुश्मा हे । वद जिस दैवता के श्रागं रष 4 
य म उस पर क्रोध करता हे । अव इस अज्ञानी मक्त के कुः मांगने का ५1 
क देवता घोड़े फी तरह इसका त्याग कर देते । 
देवता 1 
रकार र ता दैकियहतो भञुक का सेवक दै, यही जाने । हमको इस से क्या १ 
“ ` व्‌ दवता इस घोड़े रूपी मनुष्य से उदासीन रहते है । 


दे दिष्य ! अन्नानी = र 
माव को नदीं ह्रोडता । इसी व का जन्म सेवा कनते-काते व्यथं ज्ञाता है, परन्तु ^ 4 
















इसको धिक्षारती ह | भ्य स इत फो सत्‌-असत्‌ फा जु मी विवेक नदी होता 9८५ 


प्रथम तो मनुप्य शरीर का मिलना 


| श! 
दै। जिस पुरप न हानी पुरुष फ़ पाक ही दुलेम दे ओर ्रदञ्ञानी गुरु का मिलना तो + 


उनके उपदेश क द्वारा सत्‌ न # 
पुरुष का जीवन ब्धा दै । तः तुम उपदश्य क द्वारा सत्‌-्सत्‌ का विचा ६. 


सत्‌. 
तप अनर हो नते है। = " त्मा भत्र छ निन | 
्‌ सनद निर भने इन ह भले जी र मे दिवन से तेष म 
से उपासना यमने वस्तु की प्य उपासना करे, वही दसको अती | द्‌ उपासक १ 
त ९ भोर कते उन.उन यस्तुं को प्रत दत ॥ छग 1 ४. 
समे यदे श्य ! इन सवृ जीवों की युद्धि में स 1 ॑ 
© द्रा भे तव साममी होती दे । भिस स्रो दानय ८ 


अहानी जीव पशु द ओर वरहा, रिव श्मादिकः उसके मानिक द । ब ४ | 


| कोई मी देगता नहीं कता किं + श । 


| को दुकानदार बाहर निकाल कर रता ६. 
` सः  -0. 1५८114९5 81184811 \/2/8185। 0661100. 01411260 0#/ 68104011 _ 9 । 


भ 1 





५ न्न ^ =. = ह क 





¢ ॥ पो द्रे। रसे वित बरह्मवागी को 





| उलन दृण । फिर यह ग्रह्मा उस अपने शरीर को त्याग कर समाधि 


नवां ध्याय २४७ 
म भाती है शेष सव पदां दुकान के चन्द्र गुप्त रहते ह ! उसी प्रकार यद जीव रूपी पुरुष दुकानदार 
है रौर दिरण्यगभ से लेकर अशु पन्त सव नाम खूप पदां ह । जिस पुरुप ने उपासना द्वारा जिस 
पदां को वाहर निकाला दै, ब तो देखने मे राता दै रौर शेष सव उत्तम, मध्यम, कनिष्ट पदाथ बुद्धि 
ह्पी दुकान सें श्िपे रते द । ईश्वर, त्रम, रिव, देवता, सू, चन्द्रमा, विराट्‌ + जीव, पशु, प्ली, चीटी 
शमादि भिस पदार्थं को याहर निकालता द वही दिखाई देता दै । इस पिषय में एक जीव की गाधा द जो 
रह्मा की अहमद उपासना द्वार ब्रह्मा के पद फो प्राप्न हा धा । उसने उपासना हारा अच्छ प्रशटार 
ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था। 
शिप्य-दे गुरु ! उसने किंस प्रकार उपासना की थी ! 
गहे प्य ! उसने मन में ही अश्वमेध यज्ञ का श्यारम्म क्रा था प्रर हृद्य में 
हिरण्यगर्भं का ध्यान किया । इसी कार उपासना करते-करते शरीर त्याग दिया । उसी फाल में बरह्मा कौ 
यु के मी सौ वपं पूरे हो गए । तव वद उपासक ब्रह्मा के पद्‌ को प्राप हा मौर ्रह्मलोक की सव 
सामम्री उसको शुर राई । उस जीव ने ब्रह्मा होकर यद विचार किया किमे एक से बहुत दो जाऊ । जसे, 
जव जीध वानर की योनि को श्रप्त दता हे, तव वानर का सव व्यदार उसको फुर श्चाता ई; इसी काग 
उस उपासक को व्रह्मा का व्यवहार फुर आया । उसने विचार च्या किं मे अकेला | यदि कोई मेरे ते 
मी अधिक वलयान शा जाय तो मँ अकेला क्या कर सकता हँ १ पर क्योकि मं तो सत्‌ , चेत्य, एकः, 
भ्द्ितीय द । भेर से इतर शु नही दे । फिर मे श्यो मय करे १ इस विचार हारा वह्‌ निभय र 
जेते को$ पुम अन्धकार मे लकड़ी क दू को चोर जान फर भयभीत होकर श्रौर्‌ फिर विचार दारा निर्भय 


(प निं 
हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी पने स्वरूप का विचार करकं निमय हमा । 


ने विचार किया कि सुफको एक खरी चादिए । कट स्रीणां 
एकं खरी रीर दूसरा पुरुप बन दोनो मिले हण 
चि सें स्थित हो गया । तव उन दोना मिले 


सतरूपा 

हए शरीर फे दो भिन्न-मिन्न माग हो गण, एक मनुय छ्मौर दूसरी खी ॥ इनका त 

हुमा । रथात्‌ यद्‌ दोनों इत सम्पूणं ब्रह्माण्ड का रुर उत्पन्न हए । जसे अंकुर ढा १ ल जात 

ह, ते ही इन दोनों वागा सव ब्रह्माण्ड विस्तार को प्राप्या ६। व ते कहे 
+ 

प्थक््रथक्‌ हो कर विचार फिया किं जते चने फ दो अलग-अलग भाग परस्पर (भल < 


लिला उत्ारते ही प्रथक हो जाते ह । उसी प्रकार यद मनु प्मौर सतपा प्रथकप्रयक्‌ हो गण 


- माना जाता है । जव॑ इसका विवाद दो जाता है तव 
1 ड कः क्रियाँ करनी चाद्य । छ्मधूरे मनुप्य को नेमित्तिक 


तव समाधि मेँ स्थिर होकर ब्रह्मा 
संषल्प सत्य दो गया । उस ब्रह्मा के संकल्प के दो माग, 


| परादा जातादै। पूरको दीवेदकी णाम नदी करता ष्योकि वह जानता 
1. ~ को नमस्कार, प्रणाम न 
+ कम कर्तल्य नदीं । इसीलिए तो व ञमनुमय दे, इसको नदी । धतः ब्रद्वारी ही 


देियुमःसे इसका षद्‌ छोटा ह 1 मि यद्‌ श्मपने करो न्यून समता दे। ध्रा्ययेदैकि 


¬ \ ब्हस्थाश्रमी को नमस्कार प्रणाम कता द ~ गृहस्यी फो वश्य नमस्कार छऋगना 
॥ श्दषार से गस्य 1 दो, विक नेषि मचा क = 
पदस्य ४६ ्र्चारी श्नौर गृहस्थ दोना नमस्कार करेगे । 


(-0. ॥॥८1111<511 8118811 \/8/8085| (0611010. 1011260 0 €810011 
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४. | ब्रह्न यपूव मण्डार 


सत्रूपा ने विचार क्रिया करं मनु तो मेरे शरीर से प्रगट हुञ्मा हे अतः मेरा पुत्र रै। ए - 
काम की भावना करने में पाप होगा । पर इस फो उत्यन्न फाम की भावना से हयी क्रिया है। कः ५ 
वचना तमी संभव हो सकता हे जव फि इस र्रीर का त्याग किया जावे वर्योकि सास्र | > 
यदि किसी पुरुप से कोई उ पाप वन जाय तो वह्‌ शरीर के त्यागे विना निनृत्त नद होता । कन ह 
से सफ को दरीर का त्याग करना ही ये द । यह्‌ विचार कर सतदू्पा खी का रूप क| ॐ 
गरे । तव मलु बैल यन गया । हे दिष्य दोनों ने नेक शरीर धाग्या करिए । यहाँ तक ङ रः, 
मं दोना ने चौदह लोक मर दिए । इन दोनो के धारया विये हुए दागैगें का कां तकं कृ | 


अन्त नदीं दिलाई देता। इषीनिए पुराणो मे सं्ञेप मात्र से चौरासी ल्त योनि 
नदहे। | ` ` | 


[व 






० सतरूपा सब से अ श्रोर शान्त आतमा थे । उन्होने सी अनेक कामना कर के बोः 
व =) कामना अपने सवर्प को जने विना शान्त न हुई, तो ¢ 
शष्ठ पुरषो के दुरे कमा अ ^ भगवान्‌ ने त्रहमवोष द प्राति के लिये प्रत्यक कदी ६ । 
की कामना की निन्दा करके दा कर अन्य जो को दुरे कमो से ददता दे, सी ग 
कामना कते-करते कदापि ६२ १ नित्त कने में वेद्‌ का अमि्राय ६। 
ऋह्यन्ञान के साधन + क नही होगे, इस कारय से. सकाम उपासना कात 
अवण आदिक मे हृत्त हों । इस ग्रहमा का मय मी तमी मिटा जव ॐ ॥ 


क 9 जाना । स्मौ केके स लोक.परलोक के मोमो की कामना # । 
° नन्मभण होता हे । इत कारण से यदि तुम फो मोत फी इच्छा हं 
चिनू-भ्रसत्‌ का विवेक करो । 


@ = 
69 6 21, 4 57१ 













शिप्य-दे 0: सत्‌-असत्‌ का पिचार हम देते पे ९ 
रि त हेज! ग इल च 
को ग्नि फते है । सोह लत ६ षद्‌ जो दरव मत्र सोम दे वही शन्न हे। इतके अच । ६ 
तो कोई मोक्ता है सम्पू चतं ९१ सव ग्र्ाण्ड सोम श्चोर श्रत्ता से पृथक्‌ नदी दै । $ , 

"सम्या चतुदश सुवन प्रजापति की कामना से उत्पन्न हृष हं । यरद ष. 


सोम है, शवल दै। काण सोम है दिरण्यगमं इसका अत्ता द। " 
१ ल ल स्न अदा | वल वदे र धौ" = द्‌। 

् टेश्यमात्र पदाथ सोम दै मौर इन्द्रियों इसकी श्मत्ता ¢ । इन्दियौँ सोमस्य ह, ! | 
प अता सम सोम दै, त्या साकी उसका न 

| 2 इस प्रशनर करके सोम श्नौर अत्ता को भ प्रप॑च सोम-अत्ता से धथ „द (4 

= । ५ पट्‌ अन्त समय शरीर को 184 , 

विचार कर । यह सोमा सम वा फ जापति हो जाता दे । दे रिवय ! व्‌ = क 





पदमे जो रहम उपासना कही दै वह भी अ्वन्ञान १ | 6 1 
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`; 'नवों अध्यायं ` सथ 


१। इसके करने से वेराग्य का प्रादुर्भाव होता ह | ` 
५ उन मनु श्रौर सतख्था दोनो ने मिलकर अनेक कामना करके सम्पूणं व्रह्माण्ड क्रो सृष्टि खे मर 
१ दिया तथापि उनकी कामना पूरी न हुई । जथ अपने स्वरूप फो देखा तव शान्त हुए । ब्रह्मा शी तो बात 
| ही ष्या र? ज कदाचित्‌ यद्‌ संसारी जीव श्वल पद करोमी प्राप्तो जाय, तो भी अपने स्वस्प फे 
| जाने चिना कामना से रदित दान्त आत्मा नदीं हो सकताः। जवर मुमुततु शवल ईश्वर पन्त सथ पदाथा 
से वैराग्य करे तच कटी जाकर ब्रहाज्ञान का अधिकारी दता ह । हे दिष्य ! देख यह खष्टि ब्रह्मा से मी 
॥ उत्तम ई । क्योकि घ्रह्मा तो मनु-सतखूपा द्वारा वारभ्वार सत्यु फो प्राप्त होता रदा है । परन्तु यदं 
र| व्यावहारिक सृष्टितो रमर दहो गर्‌ हे। परमाये की अपेत्ता से ब्रह्मा भ्रोर खष्टि सव की सय 
मिथ्यारहं। ` | 
र रिप्य- हे गुरु ! ह सम्पू परप्माण्ड मिथ्या दे तो यदह शस्त्र सौर मचाये, गुर, दिष्य, माता, 
पिता, कम, उपासना, तीर्थ, य्च, दान, लोक, परलोक सव मिथ्या हए । इन सव मिथ्या दारा सत्‌ कौ 
| मापि दोनी सम्भव, द । यह लीव जितने मी कुम. कते है, सब कृथाः द, तो फिर यद युथा समय क्था 
नष्ट करते हं ? 
गुरू- हे रिष्य !` ठेसा कदना तुमो योग्य नदीं दै । देखो मिथ्या द्वारा भी लाम होता 
| हे। इस पर एक दृष्टान्त कते है - जैसे किसी की गो, मैस पादि को चोर ष्ुरा ले जाते ह, तव पशु का 
मानिक खोजी से जाकर कदता है छ यां से ष्ोर दमारं पथु कोले गयेर्ह। वह लोभी र फ 
५ पगे ॐ विह दवारा मालिफ को पु पका देता है । वेते तो पष के सुर मिष्या द तोमी ५ 
प॒ को जता दिया । उसी प्रकार यद्‌ जिन्न मी मिथ्या पुयाधे द्वारा सत्‌ मात्मा का माप्त द्‌। जता 
॥ दे। अरव इसका तात्पयै सुनो । | त ह 
| गौ, जैसल ॐ स्थान मे तो त्मा दै। इन्द्रि, मन, बुद्धि यदि लोभ के स्थान ममे ६ । शरदे 
गुर सोली ह । गौ ॐ माणिक की जगह भिहञयु ईं । चोर स्थानीय कम उपासना हं । इसने सन्‌ भामा 
व ४ ॥ प्रिथ इ्‌। 
| रूपी गो को दिपार शरपने श्माप श्मात्मा का मिथ्या व्यवदार (वरणं, आश्रम भादि) प्रगट लोजी 
¢ जब यद्‌ भिदा जानता दै फ इस त्मा रूपौ गौ शरो चोर ले गवे दै तो वद ब्रवा गुरु रूप | 
। $ पास जाता द शौर दीनता पूरव निष्कपट होकर पन सव दुःखो फो दता दे । तव बह १ 
„` (व 4 =  ्रास-साच्तात्कार रा दता दै । जिस चैतन्य 
५ वाक्य द्वारा ्न्वय व्यतिरेक फी युक्ति फक जिज्ञासु छ ~ 
॥ करोर शरीर आदि चैतन्य हो रहे ह, वदी सच चेतनां फा 
८ भे चेतनया फो पा यह्‌ मनु शपा» १ ' श्मपने स्वरूप को यथाथ रूप सें 
१] चतन्य मात्मा द । जो जिज्ञासु शाहं द्वाराः महा वान श व 
4 ६ - 7 फो विदेह मुक्त कते ६ं। वह जिक्वासु फा भंपना 
¦ जानता र ¢) जीवन्मुक्त कदत श्मोगं दसी फो विदुह्‌ युक्त ++: 
4 ५ कर सव कां स्वरूप आत्मा रोता हे । तब स्र की 
#६ अप शरतवग्‌ मानता द । एक दैशीय आत्मा न तवो वस्तु छो दिखा दिया । 
,#| सत्ता उसी के आश्रय होती है। देख, त ने सथा वस्तु 
ष | इ जसे ग्नि सव फार मे १ ती कारय से पणा चेतन सबन भिव लगा हे । ओन 
44 ‡ प ञ्चावि सव प्रपंच में समान श्दता ‹ ` होते ई, दूसरे के लिए नदीं दोते । उसी प्रकार लो, 
¦ ॥ सी, पुत्र, घन, भाम, प, आदि श्रपने लिषप्रिय दतर ~ ` भवता श 
-। वि माम, पु, आ लिये भिय हेते ६। उन सोक-परलोक ईृश्वरेवता दै लिए प्रिय नही 
+ ध 4 रकैकता ध ©118४/80 \/818/185। (0166100. 01011260 0 66800011 
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होते ह । इसी कारण जिज्ञासु पुरुष ईश्वर, देवता, खी, पत्र, धन, पश, पष्ली श्मादिक सवन ररः 
वषे प्राति के लिए त्याग देता हे 1 ५ 

हे रिण्य ! जिस ब्रहज्ञानी को अपना आपा प्रिय दै उसको कल्याण के श्र रिप ६। 
उपदृश्च करना चादिये-ुमने जो ली, धन, पुत्र आदि को प्रिय माना दै, यद तुमने बाण! 
परहचायेगे क्योकि एक, दिन इन का वियोग अवश्य होगा । संयोग के साथ वियोग लगा | 
सव पदाथा का समय , पाकर वियोग अवश्य होगा । उनके विबोग में तुमको रोना पगा । छ 
अमी से अपने नाप प्रत्यग्‌ श्ानन्द्‌ स्वरूप में प्रीति क्यों नदीं करते जो किर कमी रोना-पीलारः 
चिस अनात्म वस्तु म तुम्हारा अधिक स्नेह होगा वही तुमको अधिक ङदन करावेगी । हुम ५1 
उसका वर्य वियोग होगा । यह्‌ संयोग तथा वियोग देखने मात्र नाशा रूप द । एक अष! 
भत्यग्‌ अविनाशी दी भ्रजर-अमर दे ॥. इस कारय से आत्मा मे श्रीति करो । 


१, > 
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४ 4 ने मनु-सतरूपा दवारा एक से अनेक दने की इच्छा की, तव प्रमाता! प्रमा" 
पष की ओर = न.लगे। जसे कोई मचुप्य नाव में वडा हो रौर रन्ति सं ॥। 
होः द (४ यह्‌ एज परिचम दिशा फी शोर भागे जाते द । वद्‌ मनुष्य ना» स 
अ 1 स्मान पर स्थित ह । केवल नोका चलती दे। रान्ति से नौका ५५१ 

सपं को आर दरो को चशता दखता हे । उसी प्रकार संसार रूप नदी ह। गीर +) | 


स दे । वही रूप मन हे । पाथारप मन कौ इततियं दे रोर पुव रू ैः 
राक समान साती दे । भमाता, प्रमाया बुद्धि ४: 
व | १ ब्ध रूप महाह शरीर रूप 





जीवात्मा पने शाप को भूलकरग भ्रान्ति से शरीर, इन्द्रिय, मन के धमं शछमपने म्र परक । 


द $ मे त्राय, चत्री वैर 
को भाप्नि मलाकेते.हों 1 जीव दँ । इमारे समान मूख 


से मोदित द्या ताह 8 म पपौ 9 
अपने आप स्वलपम भृःअचत स्थत है त भोर सातौ कदा ८: 
जसे कोद पः उस ान्त स ` + ४ 
च अ ( । पुरुष को पसा ठे त ह। ब. ः 
चकते ; कदे कि. माई तेरेकोश्नम हार . {4 


। तत्व-वत्ता - {41 * ६ टः 
यर मिञ जाता हे तव बह शपा था द्या कर के £ ` ¢, 
ह~ 101 1190 ५ (.(.-0. ॥॥4111(1<51८1 ©118\//8/11 \/8/81851 (-0॥661101. [1011260 0\/ 66870011 ~ 
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| ठेसा कता दे फ दे रिप्य ! तेरे को भ्रम दो ग्दाै। तू दूसरे फे ध्मौ को श्मपने धमे मान वडा है । 
 कत्ता-मोक्ता तो बुद्धि, प्रमाता, भमाणा द । ये तेरे घमं नदीं । त्‌ निर्विकार, अचल, अष्टितीय, एक हे। तेर 
| मे दूसरा कदापि न ह्या, न है रर न होगा । भिस ब्रह्म ने मनु-सतररूपा हारा एक से बहुत होनि कौ 
| इच्छा की थौ सो त्र “तत्वमपी" तू हौ दै । यह सुन कर स्वयं फो वद्‌ अधिकारी वरम मानने ओग ऋद्ने 
| लगाम ब्रहम द" । 
| कमं उपासना अ्नधिकारी क प्रति ह । इनका नियम द फि को कमं जो एक वयो आश्रम वाले 
। को करना योग्य दै, वदी दूसनं खो करना अयोग्य दे । घ्रहमज्ञान का यदह नियम नदी है। चे कोई 
+ वां श्रम वाला हो, चाह देवता दो, चाहे मलुभ्य दो, चाहे व्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, शुद्र, चालक खर, 
। ब्राण्डाल श्चादि कोई भी हो, मनुप्य-मात्र ब्रह्मज्ञान फे अधिकारी हे । अधिकार का सम्पाद्क केवल वेराग्य 
हे। जो साधन चतुष्टय सम्पन्न दोषे, सोई भिक्ञायु सुगुलु ्रहयज्ञान का अधिकारी हे। वशग्य रदित सव 
वण, ्राच्रम, देवता, मनुभ्य आदि अनधिकादी दै। 
| भिस पुगप फो विवेक वैराग्य नहीं, उसको कर्मं उपासना करनी चादिए । जो पुरुष श्रम से रहित 
| हो ओर क्म उपासना मेँ रि रलता हो, उसको चादिए कि पुण्य कमा दाग पनी सम्पत्ति का त्याग 
, ,। करे । यज्ञादिकं करने फा तो उसको अधिकार नदीं । आशध्रम च्युत पुष ज उव कम करेगा, चह सव्र 
 । उसशनो क्लेश कारक होगि अर्थान्‌ विक्षेप के ही हेतु होगे रीर उलटा पाप लगेगा क्योकि उसको कर्मं फा 
। अधिक्रार नहीं है। उसको तो सिवाय एक आत्म-अनात्म विचार के दोर छख शरना-कराना योग्य नही । 
। ओ पुदय वरिचार द्वारा ब्रह्मज्ञान को पराप हुमा है वह सव मे समान प्मर स्वतंत्र प्रकाश्‌ स्वरूप हे । = 
हे शिष्य ! फो$-को पुरुप एेसा मी कहते द फ़ यह्‌ जीय बरहम कदापि नदी होता, नीव दी रहता 
। ह । एसा कहने वाला महामूल हे । वद्‌ समम नदद रखता, चाद पढ़ा लिखा दी क्यानदा। एस दुष 
| कवन के निवारा भ्यास जीने शारीरक तीसरे अध्याय मे पड़ चन्त दारा जीव को र ध 
| क्रिया है । यह्‌ जीव स्वतः सिद्ध ब्रहम हे । कल्पित उपाधि के सम्बन्धकाल ममी ओर्‌ असम्बन्ध मे र 
^¦ जयोक. गदतः टै । जेते सप इ्डलाफ़ार बेडा द तव मी स्ह द क ^ द । 
| पकारता हृश्भा नाचता है तव भी सपं ही र्ता है । सपं से इतर माव कौ शद्‌ र ० त क ध 
8 | परकर वद्‌ चैतन्य पुरुप कलिपत ्रिकारी उपाधि क साव मिला है तव मौ रह्म ह हतो न 
। ववमोब्रह्मही था। कदं यह्‌ कोधाद्ार षट भति ठ की लोमाकार द र द ध र तं ६ 
| ष भात्रा हे, परन्तु रहता सर्वदा ब्रहम ही दं । दूसग इछ नदीं ् (४ त 
$| तव बह शीव द अपने आप षो संमाल लेता हे 1 उती प्रकर त त त धनाथ 
४ समय विचार कै दवारा अपने स्वरूप को देखत है । दे शिष्य ! कल्पित उपा ॑ 
| ४ । मूलं अज्ञानी जन जीव कदते ह । ६ भया शौर ्िती को मी 1 
ष स्यद्‌ ए ९ जीवां फो वेद्‌ ब्रहम सिद्ध गता दे । पूवैकाल 
॥। गुर- दे दिष्य ! एक ऋषि की गाथा द्वारा म खव । त 
| ये पएक मलुप्य से आचार्य द्र वेद्‌ ने बह कहा ड दि जीव ‹ ए ना 
1 देव ऋषि हृशमा । बद वामदेव एला दन छगा 1‰ मु 
4 श्र ही मानने लगा । उसका नाम वामद्व ही ट यी जल मै । वह दरयमा 
4 शरा सूर मर ही हा हं । यदह अग्नि, वु आश 
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्रह्माण्ड मे ही हं । वामदेव ने कदा कफि इसमे तुम लोग आर्य्य मत करो । यह्‌ श्रपने प्रः! 
पहचान फी मदमा हे कि मे अपने राप को सवलप देखता हँ । यही ब्रहमयोध दै हे माह्यो। कः ल 
षको एेसा दिखाई देता हे जसे मात्र का एक प्रास होता है रौर यमराज तो समको एक बलौ 
दे शिप्य ! यह श्रम जीव इस प्रकार सर्वं मात्मा श्चा । सत्‌ को सत्‌ श्रौर सत्‌ को अ प क 
छा नाम दी श्चान हे । इस कारण से, हे दिष्य ! तू दी प्रदम ह । वेद्‌ डके की चोट कहता ई $ वे 
स लेक ची पयेन्त जिस प्रागी ने पने आपको ब्रह्म जाना है बही सव का आत्मा परऋ। । स 
िप्य- हे भगवन्‌ ! मेरी बुद्धि भं तो इद सा निश्वव दोता है कि मनुष्य फो ऋष] 
दोनी किन हे । क्योंकि यह्‌ जीव विषय के ्राधीन ह । सको कामना क्तयामात्र भी विधा त ह 
ती ।न जप है, न तप हे । चुदर संकल्पो मे जीव वदे जाते ह । साधनों का भी अभाव । ११ ह 
धाड़ी दे । धीरज.तो हे ही नदीं । व्रह्म क प्रापि की इच्छा करनी निष्फल दे । देवता युद इर 
स्स कार्या स खनक ही ब्रहम फ़ प्राति का धिकार दै, मनुप्य को नीं । | 
५ . शरद शिष्य! बी पप्र देवता्भो को हौ कठिन है । मत्या फो तो सहज ह 
५ मोग से वैराग्य होना कठिन हे क्योकि उनके भोग दिव्य दै तथा चिरात ; 
चम्‌ संताप ्ादि भौ बहुत कम दै । वैराग्य का कारय दुख है । वह्‌ देवतां भँ ह ५ 












बग को नाना क्-संताप चेर त ¢ 
८ ह ईस कारा सं मनुर्प्यो छो वं ग जाता हं हः 
परत्रह्मकी भराति का कारणा द । इसके र्यो को वेराग्य शीघ्र ही हो ज 


=+ > = ~+ & ~ 


चिष्य दे ममो ॑ । इस प्रकार मनुष्यों को ष्मात्मा की प्राप्ति दी हो जाती ह 


~ म। , जव कमो उपासक जोग च उपासना ¢ 
रत शाक मं देवता उनके मागं मे क्वं क की प्राप्ति के लिए कमं | 





७4 ~ न 
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दना, वावु का कोप कट देना, बाणी र ध भादि भें फसा देते ह । जट 4 6 
विघ्न परं त 9. "७ आराद्‌ का विप ट प्रकार ˆ. + 
1 
दते । कमी-फमी सो यह्‌ ~ १ _ भना पु जानक देवता इस पुरुष को स्वरूप की तक 4 
ने पले ही विचार भिया ह कियद व मे ओढ़ रेते है अर्थात्‌ बदुक्षते रहते ध ५ 
मनेगा ८ ञानी व इस पर हमारा वश ५ 1 को ्राप्त हो ् अपारक । 
साश्रयमद्री जीयन-पारय्‌ कतै ् ` नह्य चल्ञेगा। देवताः तो इस ~ र ,§ 


` (-0. 11111465 ©118\/80 \/81/81085। (06101. [10112680 0 6810011 ॑ 9 ॥ 


नवँ ध्याय ९५३ 


| रिप्य-दे गुरु यदि जिज्ञासु अपने पुरुषां द्वारा व्रह्म पद्‌ को तो प्रप्त दो, परन्तु प्रार्य के 
४ शेष रहने से तत्काल दही विदेद्‌ मुक्त न हृश्ा दो तो फिर विदेद्‌ मुक्ति में तो यह देवता विन्न नदीं करते । 


7 


गुरु दै दिष्य । ब्रह्मज्ञान हुए पश्चात्‌ फिर यद्‌ देवता विध्न नदीं करते । मचुप्यो कौ दो प्रकार 

की वुद्धि होती दै । एक व्यावहारिक बुद्धि ओर दूसरी शाञ्च के अनुसार बुद्धि होती दै । जव साघकफ 
। वेदान्त क्ाल्ञानुसार घुद्धि ढारा शरीर, इन्द्रिय, देवता आदि से श्मपने आ्मापफो भिन्न निश्चय करके श्मौर 
1 { संब श्रात्मा होकर इन में अनासक्त हृश्रा लोम-लालच को स्याग देता दै, उस करान में देवता मी विचार 

| लेते है करि य्‌ पुरुप शाख बुद्धि ढारा सव॑ नात्मा हो गया ईै। इस कारय से हमारा भी त्मा दी 
हृश्मा । अपने श्राप पनी युगाई कोई नदीं करता वरन्‌ पने आप की सव रस्ता दी करते है । इस वास्ते 

हमफ़ो इस ज्ञानवान की र्ता ही करनी योग्य द क्योकि यद्‌ श्व हमको अपने से भिन्न नदीं देखता। 

। जय तक जीव छी भेद्‌ बुद्धि रती दै तव तक यद देवता विध्न करते रहते दं आर मयने माप 
। प्रत्यग्‌ को जान लेने पर उदासीन हो जाते हँ । विष्न नही करते । यद जो कीं उपासक दोते हसो शाल- 
ुद्धि से रदित होते दे । यह क्षरीगो मे ही अहं का निश्चय कयि वटे हे, इस कारण इनको पना पद्यु 
[| जानकर देवता मोच्त मागं से रोक देते दं । अतः यद कौ उपासक ्रनेक देवताश्यों का पशु ६ । प्रहा 
+ विष्णु, शिव, इन्दर, वरुणा, पितर, गंधवे, यक्त, रास, राजा, सी, पत्र, माता, ` पिता अनेक फे सा का 
पञ हे । त्ता, दौश्मा, विष, चीटी, ग्राह्मण, साधु, सन्यासी, दस्र आवि इन सव का मी पश्च दै। श्न 
सब देवताश से थद श्रज्ञानी क्षरीरामिमानी करमां उपासक कटिनता से ब्ुट सकता द क्याफ़ि शास्त्र बुद्धि 
।५ के माव में इसे उपर अनेक प्रकार की चाज्ञा लगाई जाती हं । | 
दे चिप्य । अंसे हत पुरुपा के सामेः का एक पु सदा इली रहता दै, युती कदापि नद रता, 
{4 ते ही बह कमा उपासक मी वृत पुरुषों का पु हने से सदा दहता द । सुखी कदापि नहो 
हो सता । जव व्‌ श्पने निजी पुरुपा से साधन दवारा कमो की वद्वा फो तोद डानता ६ भोर ,. 
ब्रह्मविदा फे सम्मुख होता हे, तव इसको रविद्या ढारा आत्मदानं होता है । शिर इस पर र देवता 
¦ फा वल नहीं चलता । उलटे स देवताश्च का पूज्य हो जाता दे अगवा सर्वं आत्मा हो जाता दै । ध 
| शरगयस सम्पू ब्रह्माण्ड जीवन्मुक्त ज्ञानी कापु ओ कर्मा उपासक सव ब्रह्माण्ड पशु द्। 
£ शवाण्ड कर्म उपासकः देवा द । नानया स्यं दवो का देव दं । वह किसी काप नदी द । 
मालां ग 
कमीं उपासक दैर्वर को अपने ते मिनन मान कर अपनी ५ क ह ५ १ नौ 
| आदि से ह्वर की आराधना कते दँ । जेते गौ स भ 
^¦ हे। मौ ~ करती द । स्वामी अपनो पञ लानष़र घास आदि देकर 

१ ह। गौ दूष चादि देकर स्वामी का पालन ‰ (41 स ह। चथ र्त ते स्यौ 
£ गो की रक्ता करता ह । उसी प्रकार यद मी दपा स९ षा र | जानच्रं - 
४१, ६। यह्‌ श करैः देवतामां का पालन कतत ई । देव्ता उनको अपना पशु जानश् 
| | | पकस उपासना न पथ से इस मनुप्य त्र यदी विशेषता 4 कि गी, चोढा 
- अते ह पर यह मलुष्य अनेक देवता रप स्वामर्यो की 
ॐ भादि षद ए दी स्वामी की भाश तंस यद्‌ मदय पयु जद । पनि देवत चोः दि स 
¢ \ भाज्ञा पालन क्ता दै । तः इन सं यद मनुष्य व स्वामी शो्मो चे 

; 81. श्सदी 4 ~ = वोर चुरा ले नात्रा तवं उनका फद्टूचा 
$ { शस रच्ता करते रते दें । जव पडा को कार 
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९१५४ ब्रह्न्ञान पूवे मण्डार 


[ए 1 


हे फ तुम हमारे पशु फो द ढो । स्वयं स्वामी लाटी-डण्डा लेकर नहीं दौड़ा फिरता, क्यों \ ६ 
पशु है, ङिस-किस के पीठ मागा-मागा डोले १ ॥ 

कीं उपासक दारीरामिमानी पशु को चुराने वाला व्रदमज्ञानी गुख ३ ।प्रहमविया रपी {८ =: 
समय उपासक कमो को छोडकर ज्ञान फी इच्छा करता हे, तव उसके स्वामी देवता श्दञानी ग्| प 
से उसकी र्ता करते ह । जव त्रहम्ञानी के हाथ में वह्‌ उपासक पश्च श्या जात्ता हं तव वह्‌ +| है 
गस्सी से उसको वाघ लेता द । उस काल में सव देवतान मे खलवली मच जाती है कि हमारा ५ ह 
पद्यु चोरी चला गया । वे दैवता श्मोर फिसी फे ऊपर विश्वास नदीं रते । स्वयं ही स्व प्रश्नाः 
रक्ता करते द । प्रथम तो पुष को ब्रह्मज्ञान कौ तरफ श्राने ही नहीं देते । इन मूख परुश 
राड दै, वह्‌ मी उनको राग, देप, खी, पुत्र, धन श्चादि मेँ फसाये रखत है । इस फांसी से ५ 
देत, योक वे जानते द मि प्रज्ञान हुए पश्चात्‌ किर वह हमारा प्रतिपालन नदीं करेगा, स ९५ म 
इसको प्रथम ही रोकना चाहिये । | | 


रिघ्य-हे गुरु ! क्या देजोड ट 
नना देवता का ब्रहम के साथ विरोध दै जो इन कमी उपासको फो ॥ 
गुरु-है शिष्य ! दैवता का ब्रहम के साथ विरोध नही, ब्रह्मज्ञान से विरोध है । ध 5 
अपना भाप प्रत्यग्‌ दे । यदि यह्‌ मनुप्य ्रहक्ञानी हो जाता ह तो देवतानं का भी पूज्य ध ् 
श मत्ता से मसे हय व इसको प्ह्म्ान नही होन देते । दे शिष्य पहिले जो दमने 
छ कथन की यी भोर मय दन वाले देवता के थे सो अव विस्तार से सनो | इस ट न 
२ प भह वा । उतते दा परग हा बद स्वयं फो मूल कर विचार करे लगा १ 
रदित | विमूतिवान किस प्रर वनु" १ यह्‌ विचार कर उस प्राया ब्रह्मा ने चत्री अर्था £ ॑ 


य प 
| १, चन्द्रमा, रबर ब्रह्मा शिव, दवता शादि स्त्रियो को उत्पन्न किया । अत्र इनश्ना । 





















अपना मयदृता स्वयं ही न इत्यन्न किया है| 
पर वेटता है श या क आहा फा पालन नदी करती । छ्म्मेध यज्ञम 4 
बराह्मणा लड़ा दोकर देवता फी तरह पूना । & | "~" ^ = 


' स भरर यह रहंड देवा के मय से मवम ए › 

जन्भ वताञ्चा के मय से | देवतां शर ` 
वर्श्च नल-जन्तुश्भा का राजा हं। चन्द्रमा | बता दे। इन्द्र 1 ष षः ४ 
५ ए्या का राजा हे । धर्मराज दण्ड देने बलेः ४ ध 
`  (-0. 41114511 8118811 \/81811851 01661101. 1411260 0 €800011 । 
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नवां श्रध्याय २५५ 


\ है । विरात मेघो करा राजा ह । धमं मित्रां का गजा दै। सत्यु रोगों का राजा दे । ईशर प्रथ्वी रादि प्रकाश- 

। मय सव पदार्थौ फा गजा है नौर सवको दण्ड दने वाला है । यद्‌ देवता राजञा कौ नाई अपने-श्मपने लोकं 
१ तरं गाज्य करते द श्योर शपनी-अपनी मर्यादा ॐ नुसार यथायोग्य दण्ड देते द । अरव मी ज कोर प्रायण 
\ पाप फ करता द तो राजा उसको दण्ड देता दै । अपना आत्मा जानकर; क्योकि ब्राह्मण सर्वात्मा होता 
| है, उसङ़ प्राया हनन नदीं करता । जो उसके प्राणों का हनन करेगा तो राज्ञा श्रापदी न हो आयगा । 
| हे रिष्य । व्राह्मण नाम ब्रह्मज्ञानी फा दे । व्रह्वान रदित ब्राह्मया तो सा दे जसे बुमी हई अग्नि। जसे 
४ बुमी इदं अग्नि से कोई कायं सिद्ध नदीं होता वैसे ही नाम माव्र के राह्म से कोई कायं सिद्ध यदीं दो 


। सक्ता । 


| ज भ त जः अः क + ` कि 


५ हे शिष्य ! फिर वह्‌ अग्नि श्राहयया इरा विचार फन लगी किं इस चत्री के उतन्न करने से भूमि 
१६| भयमीत हर हे अर यह प्राह्ण सवक्रा आत्मा होने से से रषठ है । तो मी $समें श्रेष्ठता श्मपने कृमौ 
| से ही है । यद चत्री बलवान दै । जो कदाचित्‌ यद अपने बल फे आश्रय किसी त्राह को अन्यथा दोष 
| लमा कर दण्ड देगा तो इसको पाप अवश्य होगा । जेसे शिष्य या पत्र गुर या पितता को दण्ड.वे तो उस 
को पाप होता दे। ठसी प्रकार अन्यथा दण्ड देने वाले कत्री को भी पाप लगता द! एेसा विचार र 
उस अग्नि प्राह्मया ने तिश्च को उत्पन्न फिया । नसे समा में कोद वररोप नाम स नदीं फा जता ह्‌, एक 
ही जय देवतां की समा एष्तर होती द, तय विश्व कदे जाते दं । कतरी, 
है। सैन्य अमेक होती दं । सूये, चन्द्रमा, नर, वरुख, 
¢ ददर, विदत, धर्म, ईश्वर--ये राट अव समा मे एकत्र होते ई तव यदं सव-के-सव विश्व कद शा हं थर 
४ अलग ग छ >-अपने लोक रहते ह तव चत्री कदलाते द अर्थात सह्यत का नाम विर्व ६। 
छथ मी हम विभूतिवान नदीं हुए । प्राक्षण कां धम शम, दम 
चोर आदिक फो दण्ड देना, वेश्य फा धम खेती, व्यापार, 
करो सेवा काने वाला मी चादिष । जेसे गो, भस, घोद़ा 
श्र मोक्ता कोई दूसरा होता हं । उसी प्रकार इनकी 


£\ पञ्चायत कदी जाती दै। तसे 
ब्राह्मया आदि मेद नहीं रदता है । राजा एक होता 














#। 


॑ पिर प्रादाय ने विचार भरिया क 
;## आदिक करना, षती का धमं युद्ध करना ओर 
1 गो फा पालन आदि करना ह । अय व 8 
५ ~) म (- न ग ण हं 
€ भादि फी सेवा करने वाले नौकर लोग रार | € 
7 मी सेवा करने वाला को दूसरा दोना चादिए । यद विचार कर श्मग्नि व 
| ठ देता से शर जो दूसरे देत व युक जा ८4 = खा-खा कर मोटा दोता द 
(| चर बणं ह । सते पर्व क सदार सब ड दता ६ शौर उती ® भसय । 
६ सी म्र ह प्रजा मौ शूं क भाय मोटी दो दी १।. = ` बयो बसन रके विर फले 
# है ग्नि परह्ग दवारा देवता के चार व विचा 

1 वरय का वल व्यापार, शूद्र फा बल सवा ६1 इन 


। €| लगा कि प्राम का वल यायी दे, चवरी फा बल यु. चघ्री ॐच, नीच, ढोटे, वहे, मपने, पराये 
‰( चारे मे चवरी घलवान दं । बद सवफ़ो दण्ड दृ बाणा = फिया ३। अव दम विमूतिवान 
11 ८. हमने दण्डक स्वर्यं ही उत्पन्न 1$या ६ । 
शो तरफ़ ध्यान नदी देवा रौर इसफो ह ध 4 मं लपन करं । मह विचार किए विना सी शरो 
^ सेव ग मी दण्ड दन ~ चत्री 6 
171 
८ 4 ररे या । यद्‌ प स घमै को प्रगट भ्या जिस 
॥ ` चछ हम। 
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| 
॥ 
+ 
२५६ ब्रह्मज्ञान पूवे भण्डार 


के डर के.मारे राजा अन्याय नहीं कर सकताः। तमी तो प्रजा राजा का भय करती ₹ै भरौर गक | 
मय करता हे । 


दे शिष्य ! इत पकार एक दूसरे का मय मानते हृष राट का काये चला कता दै । इ 
भव तक यदी नीति चली याती है फ़ जय कोई अन्याय कता हे तो उसको दण्ड के जिए गब! 
ले जाते ह । राजा मीः धर्म के भय से,डन चोर रादि को दण्ड देता ह ओर सर्घो श्रमानश्न 
जैसे निवल पुरुप राजा फा 
बलिष्ठ दो. जाता दै । फिर. कौन. शक्ति ह जो इसके वल 
घ्पद्रव नहीं होता रौर न छ 
स्थित रदती दे । शद मी मित्र. हो जातेः 
धमे के आआभ्रय,यह प्रति्चाः करता कि 
कर्‌ देगा । तव धर्मं न्यायी राजा 
जय मनाते है । 


को नष्ट कर सके ? धमं के वल से गए 


ओर सत्यवादी का नाष कर देता हे जिससे दूसरे पुष £ 


शण्य--दे प्रमो !: घमेःका क्या स्वरूपः ? 
गुह -दैःदिष्य 1 यष, दान, तपश 
असार वतना घमं कदलाता ह । रास की. आज्ञा फा उक्ल न करना सत्‌ कटा जात्रा ६1 | 
म्‌ भसिद्धः हे नि जो शाख के घतुसार यरथाथं वचन घोलता दे, उस पुरुप का कथन सव राजा ६ 
सत्प्र मानते ह| श्चात्र के नुसार न वतैना प्मन्याय कलाता है । लोग कदते मी द 8 1 


'मन-सुलीः द; इसकी वाणी.का मी * ` ने विच 
क ्‌ को$ मीःविरवास नीःकरता । अतः उस ब्रहम ब्राह्मणा ने 


है शिष्य ! पूवं वेद्‌ नेःमलु््योः को देवतार्ो 


ह्माण्ड प्रगट. हुश्या है । इन मनुयो न 
1/1 
. < ` माना दे । देधताश्भ नेः व्यापार मात्र 
विपरीत.मावना सेहो कहलाते 
: ही मनुण्य शरीर पद्यु कऋद्लाते है 


„व्यद गुर! उन मलु््यो ¢ 
व्योष माव ठ मोहन # 

क्योकि पराधमं के त्याग विना मोत्त नहीं त न कराकर वेद्‌ःकिस  भरकरार सै 

ञ्छ न था, एक ब्रह्म ही था । एकस बहत होने ` फी इच्छा करके अगन स्वरूप हा सों # | 


भन पाकर षलवान हो जाता दै, उसी प्रकार निर्बल राजा मी ध्र म्र : 
सत्‌ ह विस्तार को प्राप्त होता है । प्रजा शांति पूवक श्मपने-्पते र । 


हे। जो राजा फिसी पर अन्याय कर वैखा है तो क्कि ` 
सवका नियामक धमैःहं। जो मैः सत्यवादी है तो षद, ` 


थवा यथाथं कना यदः तीनों पर्याय ईै। स्‌ ` 


नि ` 


साधन वेद्‌ इल प्रशा ही कहता दं ई # ` 





नवां अध्याय. -२९७ 


| जैसे प्रध्वी से अनेक घट, मठ श्रादि उत्पन्न होते है, सो सवं फे सय सृत्तिका ल्प हं । उसी भ्रकार 
। नात्मा परथ्वी से सूतपिण्ड रूप अग्नि-्राह्मयण दवारा घट-मठ स्थानीय ब्राह्यणा, चत्री, श्य, द्र उत्पन्न 
| दए । सो सव व्रद्य ही है। श्मात्मारूप ब्रह्म से भिन्न नहीं । श्राना-ज्ाना मेद्‌ माव मनुर्यां फे निश्चय 
म दै। ब्राह्मया श्र अनग्नि दो के द्वारा यह्‌ मनुष्य देवलोक को प्रा दोते दै । अग्निहोत्र पादि करके 
जन| अग्निदेव को प्रसन्न करने से रौर यज्ञो द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा रादि देकर प्रसन्न करने से ही मनुष्व 
क| स्वगे. को प्राप्न होते है, दूसरे प्रकार से नदीं होते। देवताश्नो मे भग्न, श्र है, मनुर्यो में ्राह्मण श्रे 
| ३। इन चौद्द लोको मे यदह दोनों साक्ात्‌ ब्रह्मस्वरूप दै ओर सव त्रहमाण्ड इनके दवारा. ही उत्पत्ति शमर 
श्रय को श्राप होते दै । कर्मा उपासक. इन दोनों फा सेवन करके देवतायां के लोकों को अपने-्मपने 
शः फमनुसार प्राप्त दोतते ह |. | 
| का 4.4 ५ | -ज॑से यह मनुप्य अग्नि-प्ाह्या का सेवन करके शनकै दारा स्वगं॑फो जाते दै 
दैवे ही उपासक मी इन्दी क द्वारा ब्रह्मलोकं फो जाते होगे क्योकि आपने श्न दोनों को दी सव का काश्या 
कहाहै। 
















| गुरु- हे शिष्य ! यष मलुप्यब्हज्चान विना मोक नदी हो सकते, जसे दद्दर को जाने तिना 
। फोर उसका प्रतिपालन नहीं क्ता ्रथवा जसे किसी पुक्प को एक भरणि .मिल जाय मौर वह १ यु 
| शरो न जान उते थोडे चे मूल्य मे वेच डाले तो वह मणि चल मूं रप का भतिपादन नहं कती । 
| -उसी परकार्‌ यह्‌ पुरुप ब्रह्मज्ञान मिना युक्त नदीं होता । जैसे वेद वाक्यो का धं जाने चिना वेद पुरुष फा 
प्रतिपादन नहीं ता, वेते ही ब्रहम के जाने बिना यह पुरुष प्रह्म पद्‌ को नदीं प्राप्त होते । जव फो पुरुष 
। कृमं-उपासनां रा त्याग करके प्रहवेत्ता गुरु के समीप जाकर उनके सुख से ब्रठकञान का महत्व सुनक 
| वा इनक वाक्यो छो विचार कर परह फो नामस्प चपाधियों से धरय जानता द, शि अपने अत्वग्‌ 
। श्यात्मा फो पंचषोशों से प्रथक्‌ रके स्वयं को प्रक्ष ते भरमिन्न जानकर ेसा कदं कि “सोऽहमस्मि तव 


^ ब्रह्ममाव को प्राप्र होता हे । मोष्च का यदी साधन हं । | 
दिप्य- हे शन ! कों विदान्‌ देता कते द कि अरवमेष य् 
यह्‌ सव व । अरवेष य का फल हच्छ दिपयानन्द ही दै आर विषयानन्द ब्रह्मानन्द्‌ का 
1 
जोफां को प्राप्त होता हे । वदं जाकर बहे विन्य 1 क ा व व गङ्ख € 
+ अ दि ~ ~ जन एक १ ग्रा 
५ त अय र प अपेद १ के एक फण से कामना नष्ट नदी १ 
| पीभापिसे ही पूं फाम होता दे । जव यह 9९ ्रहहानी गुर स र व र 
4 परब्रह्म प्रत्यग्‌ कफो जान कर इस ज्ञानदाय मोक्ष को प्राप्त होता दे | जव तॐ ^ होना | ष # | 
1# आदि मोच वितोपवो चे पनी रा नदी करेगा तव त्क श्वान शा होना सममव ह ६ । 


४ । भयम तो इन परपन्थियों स अपनी र्ता क । ललोक-परलोक फे भोगां शी इच्छा रूप पराम मोर 


0 न 4 
| 6 हे शिष्य ! कमी उपासक को व छी च्छा वाका उपासक परतन्त्र द श्चीर 


। १ नरफापिक 1 देषखाज 
। र र वीमि, 2118\/811 \/81/81185। (0161100. 1011260 0 66810011 


कले चे ह मोत होती ई क्योकि 





१ कक क न्फ षी रि 


। 


॥ 7 ्रहमज्ञान पूवं भण्डार 


दिचार मागं ब्रहमबोधी स्वतन्त्र ह, क्योकि गृहस्थ ्आाधम सब ब्रह्माण्ड कः आधार प्रतिपा रर 
म्पृणं ्रहमण्ड इसी के श्ाश्रय चलता है । ओसे कोई पुरुप किसी से फटे कि माई मेरा ओकञः। स 
पु के राश्रये । यदि यद्‌ पशुन होतो हमारा जीवन कठिन हो जाय । उसी प्रकार ए? मि 

आभम न हो तो इस ब्रह्माण्ड का जीना कठिन हो जाय । इत प्रकार यद्‌ सम्पूण ब्रह्माण्ड न 

के आश्रय जीता हे । यह गृहस्य ` ्नग्नोत्र करके देवताश्चों का पालन करता है, अतः ठे 
आघार हे । द्रव्य खच करके यज्चादिक द्वारा त्राणो का पालन करतां दै, इस कारशा से शु श 

भूलोक का आधार है। ¦ 

जो पर्ष क्षानी शुरं की सेवा फे दवारा उनको प्रसन्न करके ब्रह्मविद्या छा मनन कता१। 
मह्चारियां फो विद्या अध्ययन कराता है सो ऋषिलोकं का ्राधार है! जो पुरुष गृहस्य भर 
= करके धा उत्पतति कता है वह्‌ पितर लोक का श्राधार दै । पंच अग्न तपे ए ज ध 
ठ स उनको कामनारपी भग्न को, जैसे जल से अग्नि को शान्त कते 
1 १ दी बह गस्यी.वाणौीरूमी जल से श्रतिथि कौ वायीरूप अग्नि फो शन ¢ म 
क कै चरणरेप प्ग्नि को शान्त करे । मोजन देकर पेट फी अग्नि को इह ् 
र क अग्नि को शान्त करे । पश्चात्‌ अनेक दृष्टान्तो तथा = 
हि $ कैः ह भ करने के लिए प्रन करे । जो गृदस्थी ्राए हुए अभ्यागत च । भ 
ध शाभा कोपृरान करेतो वह्‌ श्तिथि पाँच अग्नियो स 

चणा जाता द । अर्थात्‌ उसने जो पूवं मे पुण्य इक्र कर रक्खे थे, उनको न ¢ 
६। य तथा अपमान से गृहस्यी पापी दो जाता ।८ - "~ ~ 2 
रत, र मोगने घाल फा पूजन करता ह तो वह उसको अपने पुण्य दे जाता ६५, < 
यन, भ तथा ब्राह्मया का पूजन अपना सुर्य कव्य जानकर करे । नित १९ = 
चाहे अनाद्र्‌ करे चाहे धिक्कार करे । श्रतः सच्चे ^; 9 








च 







जो क्योकि हमको इसते वड़ा 4 
सुल दै । उती ररर ४/8 
ओर सदा श्रह्ञानी चोरो से वाते रहते न मी मोग आदि देकर इसी रा 8 


य॒ मनाते ह | ` अता 
((-0. ॥\4111(1/6511॥ ©118५/811 \/8/8189। (01166100. 10411260 0\/ 68104011 . 9 


। नवां अध्यायः २५६ 
। दिप्य-दे गुर ! पू वेद्‌ ने जीव को स्वतंत्र का दे चौर दो भकार फे पुरुपाथं षडे दै । एक 
सन्ध्यादि नित्यकरमं सव को करना चादिष अर्थात्‌-स्नान, दान, तपण, दैव-पूज्ञन, गौ.पूजन, माता- 
त पिता, ब्राह्मण, गुरजनों का पूजन यद्‌ नित्यकम है । इनके न करने से अनिष्ट की प्राप्न होती हे, अतः नित्य 
॥ ही के चादि । दूसरे यज्ञ, अग्निदोत्र रादि जो कमं ह, वह तव करे जव फल फी इच्छा हो । नही 
काने से फल कर प्राप्नि मी नदीं होती । जसे धृ्त लगा कर जथ जल दिया जाता हं तव फल की प्राप्ति 
| होती है । उसी प्रकार यह्‌ पुरुप विषय की प्राप्ति फे लिए दिन-रात्रि प्रयत्न करते ह जिससे उनको महान 
५ विक्तेप होता है । अन्त में तुच्छः विषयञुल की प्राम्ति होती हे । हे भगवन्‌ ! यह पुरुप निव्त्ति का साधन 
यां नदीं फते जो फि परमानन्द की प्राप्ति का कारण दै । सम्पूणं ब्रह्माण्ड प्रवृत्ति मं ही लगा हा 





॥ देखा जाता हे । 
। गुरु- हे शिष्य ! यह पुरुप अपने राप कुक नदीं कर सकता ! जिन कृमौ ने इसको उत्पन्न किया 


है वही कमं इसको परे दै । वेद मे पेसा मी कदा है किं इ शरदस्थ मलुप्य को पचयजञ अवय कटने 
चादिर्े। एक देव यज्ञ, दूसरा पितर॒ यज्ञ, तीसरा भूत यज्घ चौथा मनुष्य यज्ञ, पांचवां ब्रह्म 
| मीमांसा शाल मेँ मी कदा दै फ जिन कमो ने इसफो उत्पन्न किया है, वह कमं दी इको वरय प्ररत 
न फरगे । यह्‌ पर्य अनेक कामना का पुतला दै जो इसको अपनी तरफ़ सींचा करत द । यह कामना 

पमपनी प्राप्ति के. मनुज हौ इसको शास्र का रवय कतती हैं ताकि रौर अने कामनाये हृद्य मं प्रगट 
ह । फिर उसे अनुसार ही पुरुपाथं मी कराती दै । 

` हे दिष्य ! इसका अनुमव तुम इस प्रकार करो । पूवेफाल मं एक ्रह्मवारी था। उसके पास घन, 
। सरी, पुत्रादि कुद्धः मी न-था। ह फाल के पश्चात्‌ उसके मन मेँ उन कमो ने प्रगट दोने फी इच्छा की 
स्र उस व्रह्मचारी को चेर कर खी की इच्छा करा दी । तव बह ब्रह्मचारी विवाह करके खी याला हो गया, 
(र परि वहो व्रह्मचारी पुत्र को कामना करके धतरवान हो गया, घन खी कामना करके स प्मोर 
+ स्वयं फो छटम्धी मानने तथा जानने लगेगा । देल, भयम प बरहवारी वा । अन्त = वासनाः र भ 
¢ अनेक र्चारी कर दिये । जो स्वयं को बुद्धिमान भ्र बोधवान जानकर दते किस फ क कम 
4 शे ह केवल लोकम के लिए कसते द । दम को तो इ कतच्य-नदी दे । दे शिष्य । ध 
॥ को तुम मूढा जानो । वह अपने मन में अपनी अमिलापार्भो को दिपा फर उमर स ॑ 
4 रसा हते = मे बन्धे हए पड़ दे । 
८ रेषा कते ह । वास्तव मे वह नाना कामना मे व हप 

` कामना का स्वरूप दै खी, घन, प्र, मश्नान, दुकान, संसार्‌ । बही पुराथ ई । १ ० 

1 नदी श्योकि वदं ङ कतंब्य तो दे नदी । देवल भरपना भाप प्रत्यग्‌ हे । श के व 
¢ विषा दी त्य ह । जव षद पुर ययं कक न, सी आद १० पा स व दादा 
र एक सवा दो मीशा दत द स्वग क नो को भी नोगना कर । स्वगं मिल जायेगा । 
| के रफ यदि दमन स्वगं की इषा ६ तो य़, अनिद भाद भण वर! हमारी सौ 
# भव्‌ | ज्ञगा, तव उसको दूसरी कामना ४५ हो गईं रं ¦ दह्‌ \ 
| १ वह्‌ अग्निदोत्र आदिं करने लगा, उता श्न र तेम आदिक मीन दो । हुमशनो चन 
| १ कन दो। यह्‌ हगार न जता 1 > विष न रे । सप श्न से मती रवा कते ट । 
६ भ भमावमौ न्‌ हो 1 कोई देवता हमार श्म 
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२६० ्हमज्ञान श्रपूवे .मेण्डार | 
जै ॥। कि ० += । ५ 

' हे शिष्य ! तू देख ले कि व व्रह्मचारी एष स्त्री की कामना फे पी अनेक फामनार््ो र, 

गया जते राजा सेना से धिर जाता दै । प्रथम स्त्री मात्र की कामना थी, फिर धन-युत्र की द| फ 
यह्‌ हृश्या कि उस व्रह्मचारी को कामनाओं ने अपना पशु वना लिया ओर यदहं तकर क्रि वह्‌ ४ 


का माव करफे कामना स्वरूप दी हो गया। `. ^ 
दिष्य- हे भमो ! क्या उस ब्रह्मचारी फो दम देख सकते हँ १ 
गुरु दे शिष्य ! अवश्य देख सक्ते दो । अंसे ्राजकल के प्रदमाचारी फामना कते # 
पदृकर प्रहस्थी यनेगे, उसी प्रकार उसको मी एक ब्रह्मचारी सम अथवा उसको त्‌ ब्रह्मा की त ए 
जसे श्रम प्रथम एक्‌ था श्नोर फिर कामना फक सम्पूया ब्रह्माण्ड फो सषि से मर दिया । 


व 
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ब्रह्मचारी ने एक होकर प्रह्माण्ड को खड़ा कर दिया । ॐ 
र दिप्य-हे प्रमो ! जिसफे पास स्त्र, घन, पुत्र श्नादि ह उसको अग्निहोत्र रादि कले श्वः 
ह, परन्तु जिसके पास स्त्र, घन, पुत्र दि का माव रै अभीर स्वरम की इच्छा दे ठेला मनुष्य शा 
सको भी वेद्‌ ने स्वगे फी प्राप्ति का को साधन कदा है या नदीं ! । 
शदे सिष्य ! उस पुरुप का वेद े इ प्रकार मिरवाद किया दै कि वह यज्ञ की सव 
पतं मन मं ह इवा कके मनसे दी यन्च का ्नुषठान करे श्वौर फिर इसी प्रकार हिर 
अहमहं उपासना करे । प्रथम तो यत मे यजमान होता दै, सो ्ात्मारूपी मन को तो यजमान १. 
8 यजमान को स्वी वनावे-जो अपने पति फे समीप मे सदा आज्ञा का पालन क दै। । 
^ समान सदा मन कौ आहा मे ददती हे । प्रम मन मे संकल्प होता दै, पश्चात्‌ 
१ यदि मन सात्विक होता है तो वाणी सास्विक शब्द्‌ आबा 
यदि ५ या तामसी मन होता दे तो वाणी राजसी या तामसी उच्नारया करती दै हः । 
यन्न म यजमान फा पृत्र दोनो फे वीच भे वैटकर करिया = को । 
8 कता हे सो प्राणका पुत्र 
^ मन वाणी दोनों फे ग में येठकर क्रिया फटता हे । दोनों मेँ भआना-जाना यदी उत £ 
५ पास भन जादि होता दे त कही जाकर यज्ञहा करता ई । इस चदु को घन | 
६। इती से तो घ्ूपी घन सव का घन द । व्च मे मह त 












क ~ 
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श्चन इष्कृ क | ब्ष् 


| र 
॑ , सामन ्ोर पण सव के सव पांच तत्व से दी वने (क 

ध ५८4 ४ ०३ 8 पलमक त्वागके भरचात्‌ स्वर्गलोक पराप्त दोता दै। ष । 
मान क भी यज्ञ रूप दिरण्यगम कै ध्यान द्वारा विरा के स्वल्प कौ प्ाग्ति दोती.दै। 
भोर इस अष्यात्म यज्ञ मेँ म॑न रूपी छरीर ल | 


ग्रदस्थी से यह प्रह्मचारी शरे होता है । 


¦ दय भव्यातम यल मे को$ पदता ४ ` 
ि ई व पाप नदीं करना | 78} 
आदि फ करिसी से याचना एनी पडती है। दूलगे के पास मागे की रतत लेकर जने से%€ ` | ५ 


((-0. (11104९51 ©118\//810 \/8/8/185। 0661101). 19111260 0 €800011 1 क ५ 


‰ ‰‰ 


; ~ नवां अध्याय. ~. ` २६१ 


को प्राप्त होता है क्योकि मांगना सव से निष्ट काम हे । हे शिष्य ! कलिकाल मेँ प्रायः सवं दी याचना 
वाल्ञे होते है, इसलिए सुम कदापि को$ ठेसा आरम्भ न कना कि जिस से दीनता उटानी पडे । 

हे दिष्य ! यदह सम्पूणं ब्रह्मांड पांच सामप्रियो से उत्पन्न हृश्रा द इस कारणा से इन पांचा तत्वों से 
दूसरी वस्सु छदः नदीं है । यज्न भी पांच तत्वों फा, यमान मी पांच तत्व का, फल की श्राति मी पांच 
त्वो की । यद्‌ पांच तत्व ही सब ब्रह्मांड रूप दै । ध्र्थात्‌ तमाम पसारा पांच तत्वों का खेल हं । दे शिष्य ! 
इस प्रकार जो पुरुप मानसी सामम्री हदय में इण्टर करके दिरण्यगमं की अरदद उपासना करता ह ओर 
देषा विचार करता ह कि यद ब्रह्मांड शौर में पांच तत्वों से वना होने से एक हीह, में ब्रह्मांड सेमिन्न 
| नदीं नौर ब्रह्मांड मुम से भिन्न नदी दै,- वह यजमान अन्तकाल में शरीर को त्याग कर सर्वात्मा अथवा 

विराट हो जाता दे । ¢, | 

। हे दिप्य ! अव उपासना का दूसरा प्रकार मी सुनो । अरव म अनन का निय करता टं । य्‌ 
सम प्रपंच एक-दूसरे फा मधु दै भोर इस अन्न के भोक्ता प्रायधारी जीव ह इन सवक्रा युख श्यग्नि रूप 
। हे । यह पुरुष नाना कटपना करके देवताश्भों को भोग लगाते है, उसका कारण कामना दै । ख्य तो यद 
1 हे फिजिस समय को$ अभ्यागत अतिथि घर पर आरा जाय, मूख, प्यास आदि से व्याकुल दो, तो गरदस्थ 
श शीघ्र उसको ग्नि फे समान जानकर शद्धा-परीति सदत अन्न-जल दिसं इतका ्च्ते खार्‌ सत्कार 
४ फ़रे। यही मानय-सेवा कटी है । इती कारण से पूवं युद्धिमानो ने कलियुग मेँ अन्नदान सवसे अठ कडा 
है। जो पुरुष अतिथि की यथायोग्य अन्न-जल मादि से सेवा-सत्छार न फरक वल वार फीमाला मादि 
धुमाने फा दग करते ह, प्रेम आर शद्धा से भनन-जल प्मादिका 
द, जो यहूत-से मूखं लोगों ने अपनी फल्यना द्वारा मालामात घुमाना 
{ युग की मूर्तिं जानो। 


ह सं 


४, 
| 





वान.न करके नाममात्र का आश्रय लेते 


क्तेन्य सिद्ध फिया है, उन्दं कजि- 


संग ्रारम्म होता दै, ध्यान पूर्वक सुनना चादिए । भिस 


| (4 ॐ विद्या ष्ाप्र ९ 
३। हे शिष्य | श्व यहां से बरहम | हे सो जीव से मिन्न मदी | जते अग्नि, दीपक श्यादि उपाधि क 
+ ब्रह्म को असत, अमय, अक्रिय कते 8 लगते चे लमान अन ही सती दे । ची 
संयोग से अनेक शकार फी मान होने लगती द । उपापि क त्या समा दीसती 


| प्रकार श्रह्म मी वुद्धिरूपी उपाधि से मिलकर नाना जीव कदलाता इ । ३१ स ५ ५ 3 
| श.माव्र  होता दै । वह रम न कदीं से भवा आओरन 1 ग्नि ९ ॐ 
य-द मनोव शिष्‌ प (१ 

भ्या है के हमको मी कदिये । 

| + इ न समादित कप युन 1 वण्ण फे पुत्र चनु के मन श 
॥ स्रा हई फि वेद मे पने आत्मा को ब्रह्मस्वरूप कदा क | स जानूः। वे ्यनुमह 
~+ | फे षाम जाद] कदाँ-कदँ मारा फिट हमारे पिता तत्यवे्ा ४ होती ह स्च दूसरे शिष्ट नहीं 
| 9 सब भकार से सममा दग क्यो नसी ऽ 1 साथ ^<: करके षदा किदे पिति 
> होतो । शगु यह्‌ विचार र पितो कै पास आषा 1 | 


युको ह््षान रै1 सो भाप मेरी इस अविधा 
„(1 भी! भाप शरहजञानी तथा ब्रह्मस्वरूप । च्ल श््ठ न साक्षात्कार फरा्ये भिससे किम मी 





¦ भरान्‌ ४ 
८ ¦ ४ विपरीत 1 रो दुर फरक परमानन्द्‌ स्वल्प 
| | ॥ | ट 0. 10 ॐ 1124811 \/8/81185 ©0॥@०1101. [10111260 0\ €6810011 
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| 


श्मपने यथार्थं स्वरूप फो जानकर शान्तात्मा दो जागा । यह सव विभूति शोर मोग मुमननपि 
समान जान पडते है क्योकि वेद्‌ ने इनको मिथ्या कदा द । मिथ्या पदाथ प्शचान्ति को उत्प | 
प्रत्यग्‌ आत्मा को वेद्‌ ने शान्त फा है । 8. 

वरुण॒ ने भृगु के एसे उदार वचन सुनकर प्रसन्न होकर कदा र हे पुत्र तृ घन्य दे 
हरं वाणी सुनाने बाला पुत्र सको प्यारा लगता है । पुत्र यदि पिता से छु वस्तु मांगता ईष! 
उसको शीघ्र देता है । यदि उसके पास नदीं मी होत्री तो रौर कीं से लाकर मी देता दै । पत्र $ शः 
र किसी फरो चदेदेयानदे। हे पुत्र तू तो हमको बहत दी प्यारा लगता ह । जो वसतु सर 
नहीं थी, सो भी हम तुको देते है क्योकि तू अद्धा से मांगने श्राया ई । यद आत्म-ज्ञान अविना 
दर किसी को देने योग्य नहीं दे । जिसको तीव्र इच्छा हो, जो ब्रह्मज्ञानी गारु की खोज करे, 
जाता दे । उसी को यह ब्रहमवरदया देनी योग्य है । तुमको यद आत्मज्ञान सवसे रे प्रतीत 
इसलिए तू. अधिकारी है । जव तू. इन दवारपाजञों हारा अपने स्वरूप को जानेगा तो शान्त भर ` 


जायगा । जेत यह पुरय द्वारपालं द्वारा निर्भय होकर वेरोक-टोक वड़े सुमीता से राजा च 
पुष जाता दे, उलन प्रफार तू मी आत्मा को पराप्त हो जायगा । =" 


२६२ ्र््ठान पूवे, मण्डार 
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वर्णे पत्र ! एक अन्नमय श्रात्मा दै, दूसरा प्राणमय श्मात्मा है, तीसरा मनोम श 
चोधा चलतुमय आत्मा है भौर पांचवां वाणीमय आत्मा है | यह पांच दारपाल ह हर | 
अपने स्वरूप को भाप होती हे । प्रथम तुम “त्वम्‌” पद्‌ मात्मा को जानो । पिर “त्यद्‌ < 
जानोगे । विना अपने जाने परमात्मा को नही जान सकते । वह्‌ “तत्‌ पद्‌ त्मा केता ¦ 
से यह सवे भूत उत्पन्न होकर फिर उसी मे लय माव को प्राप्त होते है । दे पुत्र ! न दनो 
भक कहा दे उनो पमन स्थान भे वेठ फट विचार दारा मप् करो । ¢ 

जसे कोह पुटप दारपाो से शुम कर राजसमा मे जाना चाहे तो उस को देखए कः 
१ कट वाद्र निकाल देते द । उस प्रकार वह धुप ्ारारनो से षक्र नित्य पह १, 
ह ५ उतम वदासि निकाल देते है क्योकि वे दारपालो ते (भ 
मिलना है। जो 1 ५९ दोते। दे पत्र ! न द्वारपालो का विचार का, । 
ञ्मोर फिर मैय पक विचार शय विना ही जात द, .व निराद्र पूवक जाग्रत वस्य! न ९ 

किर मम, तूतू के कगढ़े में फंस जाते है । इस कारण्‌ से द्वारपालो ४ 
कर 1 पील गे बद्ना। | पगे । 


अनमय फोष जड़ दे । भिस (र ८८/ 

हे, वही | 1 " सता पाक ह चेटा करता द ओर चैतन्य को १ ५ [वि 

व सत्ता पाङ यह प्रा रूप श्वास भाता-जदरता दै भोर त । 
रणा फतवा द, सोई सका आत्मा दै। भिस सा पाण बद अनोनय शष मी 
परलोक आदि मेँ भमया फरता है, सो इसका 1 हयी | | 
श्च सयका अनुमव कता है, सो$ 1 हे । जिसकी सत्ता पाकर यह बुद्ध स 
| शमा द । निसकी सत्ता पाकर यदं ज्ञान 9 
20-0. ॥५॥८1111॥<511८ 5118५21 \/218185| 0661011. 01011260 0#/ 68001 = 
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नेवा भध्वाय` २६३ 
अपने आधार को दी सत्ता शून्य शौर दूर, परो फी नाई कर दिलाती दै सोई इसका भात्मा दै अर 
जिसकी सत्ता पाकर यह वाणी गजेती ३, सोई इसका आत्मा दै । 

हे सौम्य ! इस प्रकार विचार द्वारा जब तुम “त्वं” पद्‌ को जानोगे तव ततत्‌ पद्‌ को भी 
जानोगे । जिस चेतन की सत्ता पार यह सव चैतन्य दण्ट आते हँ, जिसकी सत्ता के आश्रय यह्‌ सय 
्रह्मण्ड चेष्टा कर हा है श्नौर जिसकी सत्ता में लीन हो जाता दै, सोई सवं आत्मा दै । वटी पररह 
है । हे पत्र ! इस प्रकार ^तत्‌' षद से अभिन्न शवं पद्‌ श्नात्मा को विचार करके अनुमव करो । पूवकाल 
भे जो विद्धान्‌ हृष हैँ सो मी तत्‌ त्वं पद्‌ को विचार करके ही अपने प्रत्यग्‌ प्रम को ्रा्र हए ई । 

भृगु पिता फे वचन सुन कर एकान्त पवत की कन्द्रा मे चला गया आर तप करने लगा । 
ध रिष्ये गुर ! पिताने तो भरु को यह कदा था फि तुम इन दर्पा दारा ब्रह्मात्मा को 
। जानो । तप कने की आज्ञा तो नदीं दी थी। 
| शारदे दिष्य ! णु ने अपने पिता के अभिप्राय को जान कर फि तप फरने अर्थात्‌ (तत्‌ः 
६ पद्‌ के विचारने से शर्म भ्रत्यदा सिद्ध होगा, कथन मात्र से.प्रत्य नदी होगा, तप करना प्रारम्भ किया । 

रिष्य- दे गुर! शगु ने क्यां तप क्षिया! योग करने लगा अथवा कम खपासना रूप तप 
रिया किंवा पंचाग्नि अग्नि मादि तप तपने लगा । 
| गुरु -दे शिष्य शूर विचार रूपी तप करने लगा । सत्‌-असत्‌ ये, विचार का नाम दी तप है । 

ओर कोई तप नदी । शगु ने विचारा फ पिता ने तो अन्नमय कोष को आत्मा कदा हे कि तुम इसको 

„ । विचार कर जो आत्मा सिद्ध हो सो मको फिर रार कहना । -अन्मय आत्ता का स्वरूप तो विराट्‌ 
५ ६ै। उसी स सव अन्न इत्यन्न होते नौर उसी मे लीन दते दं । इस कारण से सम्‌ अन्नमय का आत्मा 
¢ विराट्‌ है । जते सुद्र से तरङग उत्पन्न होती द ओ फिर उती मे लीन हो जाती ई । उसी भकार च 
„| रूपी समुद्र है । नाना जीव-ईैश्वर रूपी तगङ्ग ह । यह तसं विराट्‌ से उठकर दसी लीन दोज 
| र, इस कारणा से इन सथ का आत्मा विर्‌ दे । 
।  फिरभूगुने विचार किया कियद विराट्‌ 
५ भाता दै तय इस मे फो क्रिया नहीं होती । जङ् को 





मी त्मा नदीं हो सकता कर्याणि जब यह्‌ शरीर सो 
तरद जहां -ऋा-तहं पवा रहता दे । पर वेद ने भात्मा 
फरो चैतन्य कदा ह, इस कारण से यद अन्नमय कोप सूप शरीर आत्मा नदीं है । चलो, 4 ध 
| ` यद्‌ विचार कर शगु फिर पिता के पास भावा भमोर कने गा किदे < | ० धः 
£| शोप तो ्रात्मा नहीं हो सकता क्योकि जड रौर पराधीन द । ५ 
५; षदाथा। तय पिता ने कदा किदे सोम्य ! तू.षन्य दै जो श्भा से स 
+ भटकान रह गया । अव तृषि ज्ञाछर तरप कर । इसी बुद्धि से ब्रह्माण्ड 


| दमो होगी । धवराना नदी, जा । न्र के आश्रय दै। यद प्रा ही 
> | आमा श ८ २ वयो न ली के भभय करिया करता ओर जीता द। 8 ० ददी 
| इचा, सप, पथु, पदी आदि मी मय के मर इसके पास मे, नदीं आते अथात्‌ पराण हए इसका 
8} भरे कट नही दे सकता । इल कारण से प्राय दी भाता ५ विचार करने सगा कि चरे ! समको 
& शेहोङकरं ती शा खगे वदी । वदं + 
(41 7] 11:(:77} ;॥ 0 \/2/8/185| (0661100. 1411260 0 66810011 
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२९४ ब्रह्मज्ञान अपूव मण्डार 


तो वह प्राण जड मालूम पड़ता हे क्योकि यदि यह चैतन्य दोता तो सुपुपनि अवस्था रह ` 
होते हुए मी घर भं से वस्त्र, भूषण आदि ले जाते हँ ओर यह उनसे कुक मी नदी फदता। स। ॐ 
चैतन्य होता तो चोर को चोरी नदीं कटने देता । इस कारण से यह मी जड़ श्रौर पराधीन न ह 
हे [इसका आत्मा मी कोई दूसरा दी होगा । जिसके श्राय इसका व्यापार सिद्ध होता है | भ 
का आत्मा ह । चलो, फिर पिता से पूः । | ४ 
भृगु फिर पिता के पास पर्ैचा । नमस्कार करके कहने लगा कि दे भगवन ! यद्‌ प्राण मी रात्र 
द क्योकि ज्‌ योर पराधीन दे । जेसे चुम्बक दी सत्ताः पाकर लोहाः चेष्टा करता है । उस केभ्ः 
लोहे कौ चेष्टा सिद्ध नदीं होती । लोहा आर चुम्बक दोनों जद है, उसी प्रकार प्राणा फे 
0 हे । सुपुपि ऋ दशा मे इस से कठ चेष्टा नहीं होती 1 इस . कारण से शरीर भर परः 
लड़ द । | | 
` पिता ने कदा- दे पुत्र! तुमको घन्य दै जो तु प्राणमय कोष में मी न टका भ्र; 

बढ़ा । अष त्‌ फिर जाकर तप का, घवराना मत, घय रखना । । 
र = ` 
% आश्रय द प्राण्‌ का ्रना-जाना प्रतीत होता दै । इस कारणा से यद मन दी आत्मा जान ९ 
शरण द्वा यह्‌ मन. ह शरीर से चेष्टा कराता दे । वस ठीक दै, यह्‌ मन ही त्मा दै । 1 
योह देर क पस्चात्‌ णु का विचार धूम गया ओर कदने लगा मरि यद मन मी भाद 
यह्‌ भी किती को तो जानता दै, किती फो नहं जानता भौर बुद्धि भँ लीन भी हो जाता ६।४। 
मन मी भात्मा नदीं हो सकता । यह तो पराधीन जड़ है । वह्‌ फिर पिता कै पास श्राया । 


रिष्य- दे गुह । दगु पिता के पास फिर क्यौ र क. 
| गुफा 
अत्मा-भनात्मा का विचार्‌ क्यो न कर्‌ लिया १ राया १ श्रापदही पवेत कीशः 
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जान प्ता यह्‌ भौ जड़ दै, क्योकि इस मे अनेक इयां उटती रहती ह । इस कारय से यई, 

६। कष कप मेङ दृहा दे । आतमा फो तो घुना ह क बद्‌ द्र चैतन्यदे।  ॥ 
पितरा ने कदा- दे पुत्र । तुफफो षन्य है जो त यै ज" | 
0 तू यहो तक श्रा गया । अरमीष्ि | 

तप कर्‌, इसी भ्रहञा अथात्‌ बुद्धि से परमानन्द्‌ को प्राप्त होगां । ध \ ` + 

न य रगु ने भाफर पिर विचार किया कि यह्‌ बद्ध दी आत्मा होगी कर्योम यह दरब । 

त, बह पदं सिदध नहो होता । वद्‌ ्ि ¦ 

2 ॑ र होता । इस कारण से यई 

चतु = 1 

“ चक्ु्ी त्मा ६ । दिरण्यगभ ्मादिक सव पृदाथौ को यही शनी | ि 

((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 8181185 ०९००) क्वाति 6810011 
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भृगु ने फिर धिचार क्रिया कि यद बुद्धि मी मात्मा नदीं हे क्योकि जङ्‌, परिलिन्न दे । यद्‌ भी 
| न्ताल में दिरण्यगर्मं मं लीन हो जाती ह ओर चतन्य फी सत्ता पाकर निश्चय करने मे समथं होती 
६ है, इसलिए यद भी भ्ात्मा नदीं है, जड़ विनाज्ञी पराधीन । च॑तन्य मात्मा दूसरा ही हं । शगु ने पिता 
ह| के पास आकर फिर कहा-दे भगवन्‌ ! यद बुद्धि मी जड परिद्धिज्न, विना तथा पराधीन हं, इस कारणा 
। यह मी आत्मा नदीं दो सकती । | ¢ 
रः वरुण-दे पुत्र ! तुमको धन्य हं मौर तुम्हारे विचार को भी धन्य हे । तुमने यथां कहा हं । 
>| पेसा दी हं जैसा तुमने विचारा हे । इती भ्ञा से हुम भ्रात्मा को पराप दोगे । ष्विर जाकर तप फरो । 
तव शगु मिता को प्रणाम रके किर उत कन्दा भे बैठकर तप रने लगा । शगु न वहां वड कर 
| विचार करिया कि लद्धं का शारा आनन्दमय कोप दे क्योकि इसी से उस उत्पतति ओर इसी भें इसफा 
। लय होता दै । इस कारण से श्रात्मा श्आानन्द्मय कोप दे । नन्द दी सव फां कारण ह, भानन्द की सत्ता 
९ पाकर यह्‌ सव प्रगट होते हैँ भीर फिर इस श्रानन्द्‌ मं दी लीन हो जाते है। श्स कारण से आ्आनन्वुमय 
कोप ही मात्मा हे, मला अव पिता कं पास ज्ञाने से क्या प्रयोजन हं ? निस्सनदेद आनन्द ही सब का 
आरण दै । सव श्ानन्द की ही इच्छा कते हँ । इ कारणा से यही र्मा = बह मे । पिता मौ 
समम आयेगे करं सव से परे ्नानन्दमयं कोष ्रास्मा को प्रा हु्रा ह, इसि वद्‌ पिर हमारे पास नद 
\ भाया, चलो 1६ । यदौ जानना था सो जान लिया । । 
( द दिन फे पश्चात्‌ शगु ने विचार किया कि मरे ! मेने इस विरिष्ट कवल (अथात्‌ 


४ विया विष्ट) को ात्माजाना हे । परन्तु यदह आत्मा नही व्रतीत होता क्याकिं जव माया ह 
| होता ह । उससे किर ्रानन्द प्रगट होता ह, 


चेतन्य दोनो का संयोग हो तव शवल को सव्र का ज्ञान ट 
इत ५४ स व मी परिद्धिन्न, पराधीनः, जड होने सं भात्मा नदी हौ सता । ८ र 
धपनी सत्ता दे, तव यद सिद्ध हो । सव का भात्मा वृद होना चाद्ये जिसके आश्रय ए ६ 
मन, प्राया, तथा शरीर सिद्ध होते हं । षषी इन सवं चन्या फा चैतन्य तमा होना चा ध ध 
| श्रय शवल, हिरण्यगर्भ, विराट्‌ रहते हँ श्र परर इसा चतन्य ग लय होते र र ¢ ८ 
| स्वर चेतन्य ही आत्मा है । यद श्रात्मा कोन ह १ इन सवरा सान तो ख ह। $ भ 
सव से परे चंतन्य नात्मा सँ ही ह । म ही तरव को सिद्ध कर ग्दा ह, बद त ज़ ६ ६९ क 
॥ कपास जाकर क्या करगे १ सव का भ्ात्मा द्रत ब्रह्मानन्द स्वरूप मं ही ६ । क व १ 
। सव में म अपने पको देखता दँ । इस कय स मंदी ध शा र | ट 

६ भोर नहीं मी । एक रस अद्वितीय ब्रह स्वप £ । क नन्दरूप अपने आप स्यरूप फो 
= ह शिष्य ! इस प्रकार धु विचारणीय तप को त २ त व 
४, ॥ राहा तू मी विचारूपी तप करे पर ब्रह परत्व | ४ 


9 भोर सव प मठे । „ग परानन्द भर्ग सवस शो रत दभा हमको इत से ४: हुभा ? 
१. । -हे गुरं स 

(न 111 
| रद हत दला गढ १९ न । जो गुद इन पांच फरो सं 
| पवसे धष ह अवा जानने की इच्छा फत्‌ ६, ०९ धद. = 
४: ५, १य्स्‌-जानता 1१५0५ 82५५ \/8/8/1851 01661101. 1011260 0 €810011 
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२६९ ्ह्ञान पूवे मण्डार । 
प्रथक्‌ अपने श्राप ज्ञान स्वरूप आत्मा मेँ दिष्य को पहुंचा दे, सोई वरुण ठै । दे शिष्व पृष 
गुरं हए ह बह अमर पद्‌ को प्राप्त हुए द । वे विचार द्वारा ही पने श्राप मत्व फो प्राप्त हए 
मी इसी पद्‌ को जाकर इसी पद्‌ में परवा देता ह । यह सव जो छु दमने तुम से कहा है हः 
ह, सोकिक वाक्य नदीं ह । अव इसे रागे वेद्‌ मगवान राजा जनक की गाथा वर्णन प्रता ६६ 
काल में इसी प्रकार जीवन्मुक्त हो गर है । 

| ॥ इति शगु वही समाप्तः ॥ 


। शिप्य --हे गुर 1 एक समय याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा था फिंहम पिर भाक, ए 
श्ट तुम पू्ोगे हम कदैगे, इस समय तो दम जाते हँ । सो याज्ञवल्य ने फिर ाकर क्याश्च 
जनक ने क्या प्रश्न फिवा ? | 


यरे शिष्य ! वेद कौ शाला दृददरण्यक़ ॐ ठे अध्याय में जिस प्रकार अरत 
याज्ञवल्क्य के ्रशन रौर उत्तर हुए है सो सावधान दो कर सुन ! सातवे अध्याय मे यह नि 
थाकि वह्‌ पञान घन दी रह हे, यदी सबिदानन्द्‌ ह नौर यदी अन्तर्यामी अकर है । यही सइ 
ह ध है यही सब आधारां का आधार दै, यदी सव ज्ञानो का ज्ञान दै, यही सव द्यो 
४ ई य ६. ओ यही वास्तव भं निमूज हे । न जीव है न श्वर है, न यह है त्‌! 
मोष फे थे स र १६।६ दिष्य ! वेद्‌ मगवान ने श्नारोप फी ्पे्ता स अहानि 
आनन्द दै भर न घ पा मूल कदा दै । वास्तव मे यद निमू्ल दै, न सत्‌ दै, निहि 
पद्‌ पग््रह्म सान्न कूटस्थ दा है । यह्‌ विष्णु, शिव, ब्रह्मा मी नशी ह। क्बमि 


सब्र नाम अपेन्ला वाले निरेक र 
नदौ है । ९ नि ह ह पातमा सत्‌, भसत्‌ आदि स 


द शिष्य, इस भ्रकार सातवें अध्याय 


दे 1 ववे अध्याय मे मी यमं ज्ञानी का अपना श्राप प्रत्यग्‌ ब्रह्मस्वरूप षि 


समय विचार फिया कि भव हम को न स्वरम रह्म करके निरूपणा णया । राजा ज 


नही छि हमारी श्रजा सुल हं ल क रलमाल करना ररी । बहुत दिन हो ग ८ 


नह करना चाये । र अपने समासो च क मार इती हो रही दै ! रजा % 
हृत दार ह्‌ र अनेक प्रकारके बलां 


पतला, इम को यहं कयोप ८ क्वा ह इतका राय तुम लोग जानते ह 


है समासदो ! हमने जो यहाँ भाकर हः भी वहां नार सिंहासन पर बैड गया भीर । { 





से संयु ह दौज हमारे वड़े आराम का सवा 8 
बहुत से श, हग, वादी आदि ह ओर अनेक 4 नाना प्रकार के प्ली | 
द तुम सव वहां चलकर समाशटरो श्मौर सुन्द्रसुन्द्र विश्राम कर > 9 1 
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` नवँ अध्याय २९७ 
\ ञमधिक कर दिया । इस प्रकार राजा जनक की प्रजा मे कोई उपद्रव नदीं होता था, प्रजा मं शान्ति 


। रहती थी । 
च ˆ रिष्थ-दे गुरु ! अव पूवं का प्रसंग राजा जनक कां रौर याज्ञवल्क्यं फा वन सुनाश्ये । 
ध गुरु - दे शिष्य ! जिस समय राजा को उपदेश फरक याज्ञवल्क्य अपने आश्रम मे गण थे, उस 


समय यह कद्‌ गए थ फं दे राजन ! तेरा संदेह हम पिर दूर करेगे । अपनी इस प्रतिज्ञा का याश्चवरक्य 
नि ने स्मरण करिया शमर विचारा फ अव इसका संदेह दूर करना चाहिये । उसने बहत से गुरु वना 
| र्ते हे रीर उनसे उपासना के अंगों कः उपदेश भी लिया है । परब्रह्म का स्वरूप राजा ने उनसे अमी 
| तक नहीं पूह्णा ह नौर न उन्दने ही उपदेश्च किया है । अव हम उसको. ब्रह्मात्मा का साक्तात्कार करा 
दे क्योकि यड राजा उत्तम जिज्ञासु दै । फिर सुनि उस समा मे आये । राजा जनक याज्ञवल्क्य फो दूर 
| से देखते ही सिंहासन से उठ खडा हुमा । फिर नमस्कार, पूजन करके सिंहासन पर विढाया मौर स्वयं 
| दूसरे सिहासन पर यैड गया । फिर हाय जोड़ कर नम्रता पूरक विनती फी कि दे सुनि { आपने यदा 
५ अनुपरह फिया । हमारे षडे माग उद्य हुए ह । आपके चरया-छमलों से हमारा नगर नोर गृह पवित्र 
^ हृश्रा हे । किर राजा ने सुनि से पृद्धा । ॑ 
| ` राजा--हे सुनि ! आपका अगमन सष्म प्रशन के नियेय के. लिए हमा 
र! गोचा के लिए १ ज॑सी आपकी आज्ञा हो सो किए, दम वैसा दी कर । स 
[ | मुनि- दे राजन्‌ ! हमारा आना प्रथम तो तेर सन्देह वृर करने फे लि ह्म दे । षीद भन के 
8{ ए भी दे। ब्राह्मया को यजमान जो देवे सो दी लेना चाहिए । तात्पयं यद दे कि शिष्य का सन्द 
६ दूर शि भिना हम उसका धन अङ्गीकार नदीं कते । जो प्रादय शुरु शिष्य का सन्देह दूर क्रिये भिना, 
| घन को प्रहया करता दै, वह्‌ राह्मण पतित कहा जाता ह 
5 फिर सुनि ने विचार क्या प्रथम राजा कर शद्धा को मालुम कना चादिषए फ इसफी 
| क्या है थोर तच उका उत्तर देना योग्य दै । अपने भाप सिद्ध पर्‌ का कत. करना उचित नहं ह । 
€ एव याहवर्क्य जनक से संशय की उत्पत्ति क निमित पूढने णग । है । उन शुर भआच्ायो ने 
४ यान्ञवल्क्य--हे राजन्‌ । हमने सुना ई ११४ म द ध र हसो सष 


| हमको स्या-क्या कहा हे भ्रौर क्या-क्या दिया | 
ने दभो कडा द ओर जिस-जिस ने जो-नो इड 


ह अथवा घन भीर 


| एको हना । र 
1 राजा । जो कुद उन गुर आचाया ` ^, . ध 
£ श्डादेसो व सुनाता हं । हे जन ! एक चायं ने हमको यद्‌ व राय ही व्रह्म ह 
| को उपासना हुम किया कतो । म मी इ प्राय को श मान १ व 


| क्रिया मेँ जोडती है। परचात पिता शुम 
| याज्ञवलश््य--हे राजन्‌ ! प्रथम बाल स विदां मँ जोडा है, तव वद्‌ वालक थं 


। गुणो = र प्रिया वाणीरूपी हि द 

णा मं लगाता दै । इसके पश्चात्‌ गुर शम्‌ क्या, सथ गुण उस द्याचायं मेंथ। इसी छग 

= छा यद्‌ 

^ (९ तो बह ववा नी कर वाभा 

॥ ` उपद्रेद्य पिया । यदि उसमं यह्‌ गुण ४ कुठ नदीं क्योकि प्राणा चिना कतः 
१8 धी. ्रपाचेत्याणदी.व् ए ९५ (206५1101. 01411266 0४ €©910011 
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परमा दोनों को यथार्थ से जानता दै । दै राजन्‌ + च 
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१६८ ब्रहन्ञान पूवे मण्डार 
व्यव्हार सिद्ध नदीं होता । हे राजन्‌ ! उसने प्रायालूपबरह्म का यतन, प्रतिष्ठा रौर गुण गी 
हेया नदी! | 

राजा-दे सुनि ! यद्‌ तो हमसे उसने षु नदीं कदा । शाप छपा करके उत श्रारणटर। - 
आयतन, प्रतिष्ठा रोर गुण किये । | 


- याजञवल्क्य-दे राजन्‌} उगकाचा्ं ने हुमको प्राया फे एक पाद्‌ का. इपदेश श्वि 3 
पाद शमर दै । | । 
६ 
§ 





राज्ा-हे.सुने ! वे कौन-कौन दै १ 
यावरक्य-दे राजन्‌ ! चिदाकाश श्रायतन दै, वाणी उल प्राणारूपत्रह्म फी प्र १ 
रस्यय उसका गुण ह्‌ । अथे यह्‌ है कि समषट वायु प्राण का श्रायतन है । नासिका उसके रहे । 
हे । उसका देवता अन्या ईश्वर है । इसी से सव को पराण मे अधिक प्रीति दं क्योकि प्राण भि 
नदी । जद प्रा दे, वहं सब ङतः है ।जदांँ धाया नदीं वहाँ न लोक्र है, न परलोक दै; न प 
अमे हे । इस प्राया फे शिण ही जहां ढः करना चादि वहां सव शुः करना पडता दं । 
५ उस प्राया का प्रत्यय क्याहै।१ | 
पावय दे राजन्‌! ही पत्य है फ याजी से यजन फराता ह । वाच्य से 
त शाना, क्ता दे । जिस पुय छा त शरीर मे हित ह अर्थात्‌ ० लगता रै 
१ देश मे पटुवाता है $ जँ सत्यु का सदा म ~ = श 
सदित अर्दम्‌ उपासना कौ दे, उस विद्वान को 


देता हे । फिर वह्‌ देवता होकर विचरता है । जैसे 








ह उवी दर से वहत से मनुष्यों मेँ छत्र द्वारा राजा 
ज ९ पकार सप्र का वाणी स्मौ दत्र है । इसी के हारा यद प्रारूप ` 
६ गमत्‌ ५ र प्राण कौ अहह उपासना करके वे उस प्राय को प्रप्त होति ६ 
राजा जनक ने इस प्रकार प्राया की | ¶ 
सम्यग्‌ उपासना घल्ल 
सदि याहवसय सुनि को दान । गन > = पासन सुनण् पक सहल गौ, 


व ७ क, श्राचायं उप है (५ ५ 1 ॐ 
भ्य द । इस कहने से उने यह वताया कि बोलने वाल व न्ब [ 
वाले को सव मी ष होत्रा द्मौर नि दः ॥ स्ख 

((-0. 11411115 18/80 81285 (0161101. [)। ८८8, 2104011 ष 4 | 
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. ° नवां श्रध्याय २६४ 


करो ढा नदीं मिलता । इस कारण से वाक्य ही प्रम हे । हे राजन्‌ ! उस ्माचायं ने तुमफो वाक्य ब्रह्म के 
द्मायतन, प्रतिष्ठा र गुण मी कदे ई भथवा नदीं † ~न 
गजा- दे सुने ! बद तो उसने ङ नदी कदे । अव आप छपा करके उपदेश करिये । 
मुनि-दे राजन्‌ ! भित्वा ्राचायं ने तुमको वाक्यरूपत्रहम का एक पाद्‌ कदा दे। तीन पाद्‌ ्ौर हः 
उनका वन नदीं किया । हे राजन्‌ ! वेद वाणी का रायतन दे, चिदाकाश भरतिषठा द, गरज्ञा वाणी का 
शुण दै । तात्पयं यह द कि वाणीरूप ब्रहम का समष्टि अग्नि रूप गर हे । अन्याछ्त ईश्वरर्प श्ाकादा 
उसका देवता रं । रहना इत ग्नि ऋा परहञा विपय दै । अनेक प्रकार के एब्द बोलना वदी इस वाणी की प्रज्ञा 
1 भर्थत्‌ वाणी से सव ङु जाना जाता है । बाणी से चार वेद्‌, पट्‌ शलः सत्ताईस स्मृति नौर अटाद्स 
पुण जाने जाते है । वाणी से दी कमं उपासना श्र ज्ञान का वोष होता दै । लोक, परलोक = 
नकर, पाप, पुण्य, सव वाणी से जाने जाते दै । पंचमूत, सूय, चन्द्रमा, नक, वता स्वर स 
विराट्‌ शादि का नामरूपमय सव ब्रह्माण्ड वाणी से ही जाने जाते हं । वाय सेद्ी अधं ८ का प 
होता है । सुख-दुख, ज्ञान-अज्ञान, सव व्यवहार वायी से दी सिद्ध होते द! जिसको 4 
सिद्ध दोता है । वाणी के अमाय से छल सिद्ध नदीं होता । इसलिए जिसकी (वाणी इ व 
ई भोर जिस के वासी नदी, उको दु नदीं । वड धुय पयु के समान दै । जे प श न 
निकलता उसी प्रकार वायी गदित पुर से कुद मी काय सिद्ध नहीं होता । दे ५ 66 = 
चार पादो सदित वायी की अह प्रह उपासना की हं, वद पुरुप शरीरस्याग | ० ह 
प्त होता है । यदी इस बायी की परहा द । £ ६ व ४ ए । 
उतद्टी वाणी की र्ता करता द । वह उपासक देवमाव %! † 
राजा जनक याज्ञवल्क्य की वाणी सुनकर वहत प्रसन्न ६०1 शरीर एक सदसत गो, भूषण, वल 


सहित फिर याज्ञवल्क्य फो दीं । तव फिर अन्दनि ने पूवे की तदह लैन करिया शरोर कटा कि 
हे राजन्‌ ! आभर किसी आचायं ने तुमको क्या उपदेश फिया दे, वह सुना 
| 1 चार्यं ने हमको यद उपदेश दिया फि 
राजा- हे सुनि ! घकोदर (अथात्‌ यङ्ग पेट ह जिनका) भा ् स 
देख यद्‌ ष्तु ही रद्य है । इसको ग्रह जान कर उपासना कर । अतः 


ख्पासता हँ । 


याज्ञवल्पय- दे राजन्‌ ! जंते कोद मातूवान्‌ , स 


कुठ मिलता 
पो कमे चान रे ना जह न पश नोर 
द देश क्या एक पाद्‌ का 
त त न पूरे चार पाद्‌ छा पद्य क्या नदीं किया 


को योग्यता पर कषिा जाता दै। तुम मँ चारो पारदा के अरहा 


वनि प सूं जिस च्च का श्राय है, चिदाकाश प्रतिष्ठा हे, सत्‌ 


कते की दाक्ति नदीं देल होगी । हे राजन्‌ । £ ओर पूर्यरूपीत्रद्य चश्च मँ रहता द । श्त 
5 चुरूपत्रद का गृह सूयं 

 चक्षुफ़ागुण दे। अथं यद्‌ किस = अया ईसवरल्प आदश द । सन्‌ इस चद काशुण दे 
ष । भरण हेहय री प 8॥ वा इ / 37105 (0661101. 01411260 0 €6810011 


ए. 


कक काकककत  ा ा 


य कका कक क = भ 


२७९ श्रह्ठज्ञान पूवे मण्डार | 
क्योकि यह्‌ वात संसार में मी प्रसिद्ध हे कि आंख का देखा हुश्रा सत्‌ माना जाता इ श्रौर कान ५ 
सत्‌ नदीं माना जाता, जैसे सा्ती देखे हुए पदाथे की सात्ती देता दै, सुने हए की नहीं देता। क 
मेने सुना द, देखा नदी; तो लोग उसका प्रमाया नदीं करते । इसलिए चसु मेँ सत्‌ रहता हे । निष 
इत प्रकार विचार करके इस चन्सुरूपीत्रह्म फी इन चार पादो सदित अहमद उपासना की रै, दह शौ? 
के अनन्तर सूप ब्रह्म को प्राप दोता दै । हे राजन्‌ ! सत्‌ ही इसका वास्तविकरूप है। वल सशव 
बात को जव यह्‌ पुरुप किसी राजा ्मादि से पू जाने पर जैसा देखा ह वैसा ही सत्‌ कहता रै 
उपासक को चचतु नहीं त्वागते, सब प्राणी भी इसफी र्ता करते है नौर संसार में इसको कीतिं हो# 
अमुक पुरुप सतवादी हे। अन्तकाल भें वह्‌ देवभाव को प्राप होता है । 

जनक ने याज्ञवल्क्य के सुख से यह वचन सुनकर अर प्रसन्न होकर सस्र गौ, बल, भूषण 


दीं । याज्ञवल्क्य ने पूर्वं क तरह ही मना कर दिया श्नौर षि द्धा कि ] तमने ओर ननि 
व, फिर पृद्धा किदे राजन्‌ ! तु 


[4९।। 


©+ ~+ ४ 34 


[# | 


। ॥ इति दतीय उपासना समाप्र ॥ । 

जनके सुनि ! माद्वाज भ्नाचायं ने हमको अत्र को कौर सै मी क| 

भहा मानकर उसकी उपासना करता ह ही ब्रहम का दै 
वमि-देरगन्‌ ज गदन्‌ क 

त , पिृवान्‌ ओर ्ाचार्य॑वान्‌ पुरुष उनसे 

दी तुमको भी मारदाजने कहा ह्‌ करि यह्‌ श्रोघधरर्प समात्मा ही रह्म ह । स्यामि ्रोतरवान्‌ को 8 ॥ 


द, भोर रदित वद्र फो नदी । परन्‌ मादान 
ष तु ने तुम को शरोत्रर्पग्रह्म पाद्‌ कदा ६। 
पद्‌ शव फ ओर द । वह्‌ मी तुमको द ह भवा नदी ` १ ¦ 


राजा-हे सुनि ! यह तो उसने नही 
सुनि- हे राजन्‌ ! इस भोत्रर्पत्रह्म फा आयतन अवकाश हे, चिद्‌ाकारा इतक १ 





देवता अव्याकृत आका 5 दिशा #,, 

इसी भ्ओतर्पत्रह्म का गुण ह । जो श रूप ईश्वर हे । अनन्त १ 
पुरुष म यहि 

शरीर त्याग के पश्चात्‌ अनन्त ददचा छौ त क श सदत इस आतर्पब्रहम की उपासन श 


राजा-दे सुनि 1 वह्‌ अनन्तता क्या । 
कस्तु! ` . ( 
सुनि--गही अनन्तता नि 1 


चि 





((-0. 1\५॥८11111|<511॥ ©118\/811 \/8/80885। (01661101. (21011760 0/ 6810011 + 


,, जवा ्रध्याय ` २७१ 


राजा-दे युनि ! जावाल ऋषि ने हमसे मन फो ही त्रम दा हे । मँ मी उसको श्रदाख्प 
॥ से उपासता हं । 

, याज्ञवल्यय- दे राजन्‌ ! जैसे यदह साधारण पुख्प माता, पिता, शुग से िकित दोते द वेले दी 
जञावाल ऋपि ने तुमको मन ही व्रह्म कदा है क्योकि मन सदित को दी सव कुह हे । मन शून्य फ़ दु 
नही । परन्तु उसने सुमको मनरूपबरह्म का एक पाद्‌ उपदेश किया हं । तीन पाद्‌ उस मनर्पब्रहम $ श्मौर द 
हे राजन्‌! इस मन शब्द्‌ से जावाल ऋपि ने यह चन्द्रमा का है क्योकि चन्द्रमा मन फा भायतन हं । 
चिदाकाश र मन की प्रतिष्ठा है । नन्द्‌ मन का गुण दै । तात्यये यहं हे किस मन का गृह्‌ चन्द्रमा 
है । अभ्याकत इश्वर इसका देवता है रौर आनन्द श्छ मन रूप चन्द्रमा का गुण द्‌ । 


राजा- दे सुनि ! यद्‌ ्ानन्द्‌ क्या वस्तु दे ! £ 
युनि- दे राजन ! मनन ( अर्थात्‌ स्धल्प-बिकल्प ) करना ही मन शा स्वरूप द ओर यदी 


आनन्दता स मन छा गाणा दै । जो इन चार पादो सदित मनरूपी्रह की उपासना करता दे वह्‌ शरीर 


त्यागने के पश्चात्‌ चन्द्रमारूपीत्रह्म को प्राप्त होता हे। १: 
- न की प्रत्यय अर्थात्‌ प्रीति क्या हं 

व १ फरक द्ली को स्वीकार करता है, स काल गें उससे प्रजा 

उसन्न होती हे । फिर वह प्रजा नन्द्‌ रूप प्रतीत होती है। जो पुरुप इस मन फो क वा 

चार पादां सहित अहंमरह उपासना करता ह उसको मन नदीं त्यागता | सय प्रां सग्र 

रकौ करते है र इस शरीर त्याग के पी वहं उपासक दवता हो जाता ह। अ 
जनक ने शुनि से यद सुनकर परस्ता पूवक घनः प सद? € ५ 2 

मुनि ने पूवं फी तरह न लीं मौर पूला कं दे रजन्‌ } भ्रोर किसी आचाय 


| बह मी सुनाश्चो । 
) || इति पञ्चम उपासना समाप्त ॥ 


जनक- हे मुनि ! शाकल्य आचाय ने हमको हदय दी परह 


रूप से उपासत ह से हित्तित होते दै, उसी प्रकार शाकल्य 
४ +त साधारण लोग माता, पिता, गुरु ५८ 

| आचाय व किया ६। उसका अमिमाय ह द 9 म 
५६ श्योर हृदय रदित फो डुल नदी । परन्तु यद उसने श हृदयरूप ब्रह्म फा एक पाद्‌ | 
| पादं शस हृद्य रह्म के शोर ई बह नी बदा । अपा त कत । 
1 गजा- हे सुनि ! यद तो व व हृदय फो ही शब्द्‌ मात्र कदा ह श्याकि कः 
शि सुनि-दहै राजन्‌ ! साकल्य करा यतन रै । चिदाकाश उसकी प्रतिष्ठा है । 
क भमिगानी देवत प्रजापति द । रपत दी पत त ख अलक दवत दे ॥ तास यद दभि 
श ५ निश्चय कना उसका गय हे। 2 दय मे रहता है। अर्थत “मं शरीर ह" इस व्वष् शरीर 
` { रजन्‌ ! यद समष्टि-व्यषटि सव बरछा प्रजा ` न 


< रमेः प्र ५ १) | ६ 
५. अभिरत लीव, प्ता \/218185। (01601101. 10411260 0\ €७810011 


कहा दै। मं मी उस हृद्य को ब्रह्म 





# 
| 







२७२ ्हमज्ञान पूरव मण्डार 
राजा- दे मुनि ! यह सव समष्टि देवता व्यष्टि मँ फेते समा सकते ह ¢ जरा इसको भ ¦ 


ह, 
मुनि-दे राजन्‌ ! जंसे पुरुप पूव दिशा मे रहता हो श्रौर परिचम दिशा में उसकी नोन 
हो। बह से उस धन को लेकर पूं देश मे अपने घर भ्रात्रा के साथ मोगता हं । उसी प्रकार सलु ॑भा 


देवता व्यष्टि जीवों की नोकरी करफे इनसे पुण्य रूपी धन लेकर समष्टि देवों फे साथ मिलकर श्र पि 
सुख मोग करते ह । जो पुरुप इन चार पादां सदित हदयरूपग्रह्म की उपासना करता दै, वह्‌ अतष़| रः 
प्रजापति होता हे । ज 
राजा- हे सुनि ! उस प्रजापति की क्या स्थिति ३ ! | 
सुनि- दे राजन्‌ ! यदी उसकी स्थिति दै फ जिस प्राी के हृदय दै, - बसे वहीं स्प १ 
विना किसी की मी स्थिति नही । चिना हृद्य का मनुष्य एक कौड़ी का नदीं । जो पुर इव श 
को ही पत्रहम जानकर अहरह उपासना करता है छि “वह्‌ हृद्यरूपत्रह्म मे हं" उस का दह 
त्याग नहीं करता ्नोर सव प्राणी उसकी रक्ला करते हे । अन्त मे बह देवमाव को प्राप्त दोता ६। 
याज्ञवल्क्य से यह्‌ सुनकर जनक वहत प्रसन्न हृश्मा श्नौर्‌ एक सदस गौ, वज्ञ, भूषय स 
दी । तव याज्ञवल्क्य ने कदा कि हे राजन्‌. ! हमारे पिता का त्रत है फ िष्य के तार्थं हृष बिना ध 
कानी कोड़ी को मी स्वीकार नहीं करना र मारा मी यदी धरत चला आता है । हे राम 
लोम से मारा जाता ह अर्थात्‌ पतित हो जाता है । तय राजा जनक ने याज्ञवल्क्य फो सिंहा त्‌ 
होकर नमस्कार फ शोर याज्वल्क्य जनक फो श्माशीरवाद्‌ देकर श्मपने आश्रम को चले गए । 
र ॥ इति पट्‌ श्राचाय ब्राह्मण समाघ्र ॥ ३ 
क. शिप्य ! याज्ञवल्क्य इतना फदफर अपने ्माश्रम पर जाकर विचार कले फ 0 1 
र | = तो अच्छी प्रकार से जान चुका हं | इस विषय मेँ उसको ह. ; 
क पडता हं कि वह ज्ञान का अधिकारी हश्मा ै। अव उसको प्रदान 
श क यह विचार १२ ङ परल के परचात्‌ यावल्वय मुनि पिर जनक के याग प ॥ 
भमचासेत ५ तन के लिए अपने राज महल से इती वाग भे पवा । उत $ ६ 
दं । तवर राजा यह लवर सुन शीता से नागे 


सवर्‌ सुनाई फ श्री महाराज । पृं के वदी याङ्वल्क्य युनि न | 
+ 
सनि को विठाया ओर एक साधारण-सी कुसी पर 















गया चौर नमस्फार फरके पूजन शिया । 


रखकर चलता दै । उसी 
दे मोर कमे दपासनारूपी अनेक रती भी हमने एण्व कतली है । सवका योध जो "न _ 4 ` 
दमदार पा बहत दै । शना ही नही, तम ठ । 8 
९ सुम व्‌ पाटी पण्डित सामभ्री ध । ८ 
((-0. ॥\/॥८11111<511॥ 2118811 \/8/81085। 0१० मी दोनी जो सा ~ 


क्च) 
॥ 1 
पद ह 
{ ६ ॥३ 
> १५४ 
4 ~ 


नवां अध्याय २७३ 


है, यह कहो जाने छी तय्यारियाँ की हे १ अर्थात्‌ शरीर त्याग ऋर कहाँ जाश्रोगे ? श्रथम हमको यह तो 
वतादो कि इतना ठार-वाट कां ले जाश्योगे ? 

राजा-दे मुनि ! वात तो श्चापकी सोलह शाना पाव रत्ती ठीक हे । त्यागी तो हमने बड़ी 
मारी की हे, पर जाना कों है उसकी मुमको डुल. मी खधर नहीं ह कि कदां जागा ! यद जो शाखां मं 
पितर लोक, स्वगं लोक, ब्रह्मलोक आदि फे द इनकी तो हमफो इच्छा ह नदीं अर इनसे भिन्न जिन 
स्थानों मेँ हमे जाना दे, उनकी मी सुमफो छल लवर नहीं । ्आाप ही पा करके किये फि मं कदा 
जागा १ वह कोन स्थान इ जहां चला जाड १ हे मगवन्‌ ! श्नाप परतरहम सूयं के समान हं । 

गुर--हें हिप्य ! राजा के कथन से ज्ञात होता हे किराजाने अपने राज्य भादि तथा अहंकार 
| | से लेकर कमं उपासना के फल तक लोकं परलोक फी सव श्रहंफार रूपी तमाम वासनाश्च के परदोफो 
तो-फोड कर अध्यात्म पद की श्राति कौ इच्छा की ह क्योकि ठेसा समय शरोर एेसे मुनियां का संयोग 
| बडेभागसे दी प्राप्न हृश्मा कता हे । यद्‌ वारम्बार नी मिलता । 
् याज्ञवल्क्य--दे राजन्‌ ! साधान होकर सुन, जदां तुमको जाना दै सो कहते ह । कते ही 

4 नही, किन्तु दिखाये देते ह । अर लोग तो बाहर की तरफ़ जाते द । प पुम अन्व फो शा 

| हो। यह्‌ जो दत्तिण चनु मे पुरुप दे, यद प्रकार रूप हे। इस कारगा से इसको न्द्र कते ६ । श 
£ भोनदर फो ही परोत्त करके इन्दर कते ह क्योकि परोत्त नाम देवता को प्यारा लगता दे। जले | 
का नाम उपमा देकर न भिया जाय तो वड़े धुर्य प्रसन्न दते द्‌ । भतः वको फा नाम उपमा दशर ह्‌ 
तेना चादिषए । उसी प्रकार अोनद्र को इन्द्र कहते हं । इस नाम हारा ठया का निगोय दोता दे भौर किसी 
4 षा नदी समना । यही घुर्या नाम दवाराप्ाज्ञ में कदा जाता द । वही तजस्व म स ॥1 १ 
| विश्व मे कहा जाता द । इनद्रनद्रायी नाम इरा मोक्ता नीर मोग्य कद जात ६ । स म 
3 श््राणी मोम्य दे । सममे इन्र सूयं दे ओ? व्यम श्र चचु को कहते ईद । इन दोना फे मिल 


¢ संजाग्रतका ठ्यवदयार सिद्ध होता ह । 
यह जो बाय च्ञु मेँ च॑तन्य द 


















वली कनाम विराट दै । यही महाराजा इन्द्र कौ पतनी द 
५4 = नेन १ के मिलने 
| भथवा इनदर का मोग दे । जो यह काये रूपी स्थान द । 4 त क द ~ 
शर जगह दै । हृदय कमल में जो भका है, इसमें एक़ लोदित प ५ रः २ 
॥ { रता हं । यह इन्द्र नर इन्द्राणी का भोजन ह । यह पुष जो अनन र मोर व 
| अपान सपो लकड़ी से फिर पकती हं । समान नामक परा ६ श भाग हृद्य फी नाड़ी 
# लामकपय यथा दविक जिसका माग दता ह उस्र षटैवा दता ६। पूष्म 
4 | ने |{-॥ भराय 
` | (भन) फो द हैता है । मध्यम माग तेजस नामा ना को देता द । स्थूल भय 4 
शिष्ठा द्वीको देता ई डां % षरे श 
कीनाह़ीको देता ह। ५" दब तेह । वहत सदस नायो पे इष ने 
होने ३ प्राण श्यादिष् 
क म { फ होन क स्थान फो विश्व कत ६ ऋ 9 ` 
४५ ° स्थानक तेजस फते हं । पन्द्रह ५. 1 ल्पद। तुया मं मोग श्मोग मोचा द्नाश्या 
11 3. ‡ मनँ रष ग्हतादईै। इन 
।, व „४ = दि में चैतम्यया, वही न्त मं राषग्हताद। ३ 
। ष. त्र [| (केषी पसुय.< १ (८212851 (0661101. 01411260 0 66810011 
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नि 
















च ब्रह्मज्ञान पूवं मण्डार 


नाद्यो का समुदाय ही इन्द्रइनद्राणी के पदिनने का दुपटरा नोर स्वप्न स जाग्रत मं प्राने का माग 
इस हदय से नादयां दवारा वह दूसरे लोका को जाते दहै । यद्‌ जीव का शरन द्‌ । 
मव श्रौर सुषम रूप से नाद्यं फा वणंन फते ह । जसे एक वाल के सहस्र माग श्र । £ 
जो एक भाग दो उसके भी सहस भाग करे । जपा वह सूष्ष्म होता हं उसी प्रकरार सूदूम हार 
नाड्यां ह । बह गिनती म यदत्तर ऋोड़, बहत्तर लाख, दश्च हजार, दो सौ एक हे । पूवं जो इक 
दे, बह उन नाद्यो द्वारा सव शरीर में व्यापक ह । इन नाह्वियों द्वारा ही तेजस सुक्ष्म अन्न के 
भोगता दे । यह रन्न ही लिग शरीर की स्थिति का कारण दै । इस स्थूल अन्न को ही विष्वग 
कहते ह । 
अव प्राज्ञ दारा विर्व ओर तेजस का तुर्या भे लय कते हे । तंजस की सृष्टम उपाधि ओ ष 
हे बहु तो बोधवान के मरय समय तुया मे लय हो जाती हे । वह तुर्यां नेति-नेति श्रुति इरा 
६ । विश्व तजस मे लय हो जाता दे । तंजस प्राज्ञ मे लय हो जाता है अर पा तुर्या मे लय ह 
हे । बही तुयां प्राज्ञ, तेजस श्नौर विश्व रूप दृश्रा था। समष्टि मे विराट दिरण्यगमं मे लय ह 
दिरण्यगमे ईश्वर मे लय होता हे आर ईरवर ब्रह भे लय दोता ई । यह ब्रह पूर्वं, परिचम, जर १ 
क क व ् । इसी को भाण नाम से पुकारे हे । समं १६ 
सन व यदा हं । यह चतन्य ही प्राण हे। यही ज्ञ त 
। अतः इसको वेद्‌ मगवान्‌ ने नेति-नेति करके कहा हं । 


द रजन्‌! यह किसी प्रमाया का विषय नहीं हे । स्वयं सयको जानता दे । शतको ^ 


जानता । यह्‌ फलादिकों के वशवततीं नदी होता है । इसी > । इत 
र कारण से 
` दूसरी वस्तु नहीं हे । यही परमधाम हँ ५ 


। सुसुच्च इसको प्राप्त होते है । सुम भी इसी को | 


मेमी अनन्त विन्‌ इसी ब्रह्मात्मा में लीन हो गण द श्मौर फिर लौट कर नदीं माये । १ 
मी इसमं गया हृश्मा फिर न लौटेगा । निःकंफ होकर इसमें भवेद कर । 


कुल नहीं देखता है । इसी कार्या से वेद्‌ 
दिप्य ! सोई तुर्या का याज्ञवल्क्य ने राजा जन को उसका श्मात्मारूप कर फे उपदेश्च क्रिया ६। ¢ 


याज्चवल्क्य--हे राज्ञन्‌। क्षा 1 

खला ह जो काली र पन्‌ जो चु दाग सपो जनका हे, ओ मोघ दार शद ५, ह| 
१. यो हारा प्रश्न-उत्तर करता-कगता हे, जो क कता ६ ` ^: 9 
पसह । शन सव देम विदान अपने स जा नासिका दा गष को रहय न ‡€॥| | 
=, 9 च । ५ क 
को भनाते हं श्रौर यही शुद्ध परमात्मा त { 
प्राप्नि क्रा च । = इनक न ^ 

ञ्माप चेतन्य फो जान ? | साषन द । हे राजन्‌ ! तू मील 


((-0. 1\41111(165511॥ ©118५/8॥1 \/8/8185। 01661001. 10411260 0\/ 6810011 ४: . 
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राजा--दे प्रभो ! मापने सुक्को अमय कर दिया हे । नव मे इसके बदले मे आपको स्या 
१ क्योकि ्ापके दान के बरावर तो मेरे पास श मी नहीं ई । हे मगवन्‌ ! आ्आाप सबैरूप दो । 
ञ्माप भी अमय ददो, सिथाय इस नौर ङ्ध मे बदला नहीं चुका सकता । इसलिए, दे मुनि ! यह सव 
विदेह-देश, मे अर सम्पू मेरा परिवार सव-का-सव अभापका ह । जसी ्रापकी आज्ञा हो वसा हम 
जोग करेगे । प 

याज्ञवस्क्य- दे राजन्‌! अच्छा, भाज से तुम ्रीर तुम्हारा राज्य ्रादिक सव॒ सामभ्री हमारी 
हई । अव तुम हमारी तरफ से इसी राज्ञ का प्रतिपालन करो श्रौ अपने शरीर का निर्वाह मी करते रहो । 
सादा, सगल श्रौग सस्ता जीवन नाते रहो । हे राजन्‌ ! एक वात तो भौर वतलाञ्ो कि यह ब्र्मपिया 
उपनिषद्‌ ज्ञान तुमको अच्छा भी लगा हे ! 

जनक-हे युनि ! आपी छपा से युको यह व्रहक्षान बहुत ही अच्छा लगा दे । 

मुनि- दे राजन्‌ ! देख, गुप्र भण्डार प्राप्त कने के लिए माम्य के भ्लौकिक यल की आवस्यकता 
4 होती दे । परन्तु भाग्य से एकत्र की हई सम्पत्ति का उपभोग करने के लिए ४1 भाग्य किसी तेरे जते फो 
दी प्राप्न होता दै, सवको नदीं । विना जमाये हृद दूष के सागर रूपी मटके को मधने भे कतिना धिक 
४ हुमा होगा । सारा परिश्रम भी अन्त म सफल ही हश्ना । परन्तु शिर मी अन्त म उत्प अशत का 
| उपित रीति से उन लोगो से उपयोग न हो सका । बही मरण का कारणां बन गवा । 

यदि धिना शस यात का ज्ञान प्राप्त किये कि सम्पत्ति फा मोग 2 प्रकार करना चादिष व 
करा संग्रह तथा मोग किया जायगा तो उषी प्रकार अनर्थं होवेगा ॥ जस राजा नग स्वगं के सा ( 
हो गए, परन्तु उनका श्याचरया टीक-टीक नहीं हा । उनको सप क योनिम आना पा 
५ राजन्‌ | तुम्हारे संग्रह में पुण्य तो बहुत ह । अरव दुम हमारे उपदेश कफे भवुसार परवरा त 
। से भाचरगा रना रौर टल निष्ठा से हमारे उपदेश का पालन कन । ८२ व 
| ्वान न रषलोगे तो सुमदारी सी बही दश होगी जो अश 1 [४ संध्या समय उसका 
मानलो सूत अच्छी, मोटी-ताजी, देलने इन्दर गौ गित १ क शला मी तो आनते हा ! 
| पूष पीने फो दमे उसी दु्ा मे मिलेगा, जवकि दम उक १ न ते सत्न हो गया । पलत 
` ठीकश्ी प्रकार मानलो कि गुर मी प्रसन्न हो गए ञ्ओीररिप्य मा र शाप ३ देगी । तुम भेर 
अविद्या फा सम्प्रदाय उचित रूप से पालन न श्या ब कृता हो, गुर मेँ द्‌ मकि न 
| स ज देते अनासो नदेन 9 ला इ वपसवी-जीवन न दो तथा देव 
4 पता हो, अने व्य भम का ठीकरीफ पालनं न क ध अपमान खता हो या मगवान्‌ क 
| न, गंगा शादि की निनदा कता दो । भगवा न त्त धारी ही क्न दो, तो मी 
॥ | 6 करता हो । चाहं वदं श लक मत होन देना । अधिक क्या ष्टु, विद्या मं 
^| शरा भूल कर मी इस उपनिषद्‌ मी तम उसश्नो ही मेँ मी न सुनाना । इतना कष 
&। द रह्मा फे समान प्रज्ञा बाला ही क्यो नदो, तो मीम 
, 8 > बाहवल्वय श्प श्रा्रम को चले गद । नयं अण्याय समाप्त इरा ॥ 
(6 ॥ इति ग साद 


शान्तिः 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 6810011 


शान्तिः शान्तिः 


ए ०० प प 1 (= र २) 


| दवे सो बर मांग लो । तव राजा ने बहुत. 
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दशबां अध्याय 
[ ज्योति ब्राह्मण, याज्ञवल्कय ओर राजा जनक्‌ संवाद ] 


वीम दु ह 
शिप्य-हे गुरु ! राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से रौर मी कोई ाममय प्रश्न कि थे! 
गुरु- दे शिप्य ! अंसे जनक्र ने प्रशन करिए थे मौर मुनि ने जिस प्रकार टा उत्तर दिया 

एकाम्र मन होकर सुन । एक समय याज्ञयल्कय ने विचार किया किं हम राजा जनक के ऋणी हप्र 
राजा के ऋणा से उत्ऋण होकर संन्यास लेना चादिए । इस संसार मेँ जनक ये समान कोई रीः 
अथवा अग्निहोत्री नदीं हे । यह महापात्र दै । ब्रह्मविद्या के अधिकारी रेसे ही होने चाहिय भ्‌ 
हमसे पदले ही परदमविद्या का वर मांग जिया दै । इस राजा फो व्रह्म की अपेक्ता से फल 


उपासना ठच्छ प्रतीत होने लगी है । इस कारणा से भी ब्रह्मविद्या का उपदेशा पाने के योग्य हे। 
विचार करके वे राजा जनक फे देश मे भये । 


उस समय राजा जनक ञ्नपनी समा में वेठा हृश्मा था । मुनि के आने फी खवर सुनक . ॥ 
वार आ्आाया भ्रोर नम्रता पूर्ंक यथा वुद्धि नमस्कार करये समा में ले गया श्नौर न्दं ९१८ 
सिहासन पर विठाया । सुनि ने श्रपने मन मेँ विवार शिया णि हम चुप वै रहं । हमको अप १। वा 
कृ नीं कना चादिए । जव राजा कृ प्रश्न करेगा तब उसका उत्तर देना चादिए । सवि | 


कयोडि 

दसा विधान हे कि जिज्ञासु प्रशन करे, तथ उसा 7 
उत्तर देना चाहिए । प्रशन किए विना 

म्रहमविदया का उपदेश नद करना घादिषए | दि 


दिष्य-दे गह्‌ ! याज्ञवल्क्य के मोन रहने फा क्या अभिप्राय था ? ं 

रिद ग क समय इस से पहले याज्ञवल्क्य जनक फे घर घ्माए थे । ॐ | 
र यो दोहा चा । वहो पर जो बाह्या उपस्थित थे, उनसे याज्ञवल्कय ने यह प्रश्न शि र 
मिक त क आहतं स भकार ज्ञगताकार दती, सो दुम जानौ आव 
जा कोर सुनक „| 

तुमको अग्निहोत्र फराने का कोई अधिकार नहीं ह । इस वात को का 9। 


त ५ क तो षा दै युनि ! हम नही जानते | पर राजा जनक ने क + 
युनि । भ्नापको छपा से इस ग्रशर को मँ जानत वन) ॥ 
कि अच्छा कहो | ? जानता द । यदि श्राप ज्ञा होवे तो मे कूं । यि ॥ 















> 2.५५ 


9 ,# नि १, ॥ क. | 


उ भप दोनो भ्राहुतियो र जाक वर्पारूप होर पृथ्वी पय धा ६ ¦ 
निं कोर दरो श आहृतियां इकट्री होकर ईश्वर माव को भ्राप्ठ होती है | तव अगत +; # 8 
य यान्ञवल्श््य | ५ क भहुतियां हति य का नाना श्राङागें को धाग्या करने का ॥ नि ॥ 

चष जनक अख यह वचन सुनकर इवि, ध 

ने बहुत अच्छी प्रकार से उत्तर १ बहुत ही प्रसन्न हए शमर यद ~ 74 






= भरन करने का वर्‌ मांग लिया । ४. 


दृशवां अध्याय २७७ 


हे शिष्य ! यद वर दैने के लिए दी याज्ञवल्क्य मौन हो येठे थे रौर कोद फारण न था। अर्थात्‌ 
जव राजा भ्रश्न करेगा तच हम उत्तर दंगे । राजा ने मी जान लिया था क्रि युनि मवु्यों के संगसे 
इपराम होकर मृगो के साथ षिचरना चाहते द, क्योकि उन्दनि नाना प्रकार कै मोग भोगे द ओर 
तह्‌-तरह के वख मी पदने द्वै संसार की कोई मी लालसा नदीं रदी द| वतो वस इनफी यदी इच्छा 
है कि न्द, मूल, फल का तो मोजन हो, नदिया का जल पीने को मिले रौर तो की दाल के दी बल 
धारणा फं । पत्ता के विद्धौने का गहा हो । रथा फे स्थान में पर से काम लिया करं शोर कम चाग्यिं ४ 
| जगह यह्‌ हाथ कामकाज करे । सो व हम फो उपदेश्च क बन फो जावेगे । इ्सलिफः मं ही पदले 
। प्रशन कर । यह सुनि मेरे सवर संशयो फा नाश करने मं समथ ह पूसा समागम किरि नदीं मिलेगा । अव 
| तो यह सुनि श्यपने वर के वैषि हए श्राय दै । अव सव-के-सव संशय (दा लन चादिं । ९ फरक 
| राजा योजा दे सुनि ! ्रापकरी आज्ञा हो तो मैं कु प्रन करं । मनि ध हे एत्‌ पृंहो। 
` राजा- हे मुनि ! यह पुरुप किमू ज्योति ह अर्थात्‌ मन, बुद्धि, बन्दर क द का 
4 क्या स्वरूप दै १ इन सव का तो अमाव हो जाता ह । वह्‌ परमात्मा इन म ह अथवा इन ह 


याज्ञवल्यय- हे राजन्‌ ! वह पुरुष आदित्य ज्योति र कथोकि सव मनुष्यां का का 
| ज्ञाना, उठना, वेटना सूय के प्रकाश्च कै आराध्य सिद्ध होता दे । सूयं विना फो मी व्यापार 
सक्रता । र ५ 
गजा-हे सुनि ! सूयं छ हिप जाने पर इस पुरुप की कौन ज्योति ह अथात्‌ किंस 
वाला हे ! 
मुनि- हे राजन्‌ ! चन्द्रमा ज्योति है । सूयं 


सव व्यापार होते द । = 
=> ज्योति वाला ह 1 
राजा- हे मुनि ! चन्द्रमा के दिप जान पर यह्‌ पुष = है तव नको के प्रकाश से 
क वाला हे | जव चन्द्रमा & तते त 
सुनि- दे गाजन्‌ ! न्तर ज्योति = तोश्मप्नि के हारा काम निकाल ले 
। ७७ । श चत्र भी न ह्‌। = 
तभ का भ्यापार चला फरता दे । जव सव न, छन्धकार होता है उस फाल मं दीपक 
ह । ऽसलिष तव इस पुतप छी अग्नि दी ज्योति ६। = ^ त होने ध पुरुष वाक्य ज्योति वाला हे । 
श्राव क द््राश्चय ४ व्युपार करता ह ॥ ्मग्निका मी क ॥ = ॐ युत्ता, गधा श््रादि फे शव्द 
६ 4 मे चलने याल यात्री ति &। इव प्र्मर वाणी ढक आश्रय अन्धकार मं व्यापार स 
॥ से म्राम में पहुंच ज त्रं जाता है, षां सूयं, चन्दर, अग्निः 
| राजा-हे सुनि ! जव पुरुप जाग्रत से क ध रा म जो दे? | 
| गणी आदिक का अमाव दोता द । वह श म देख भग्न का तमिति कान होता द, उसी 
| | भकार शगोगूपी पवत द । सूक्ष्म शगीररूपी धूम मयि स्वप्न मेँ मन तो सषि शा स्वल्प भूत दो जाता 
५1 स्वेप्नमें प्रग्निर्पी ज्योति फा ्मनुमान कता छीन करे ! जय यद्‌ पुरप जान्त मं सुय मौर 
८ दे। यदि वद ज्योतिन दये तो स्वप्न के पार्था क श वना दयादिः सूरं नौर ्यग्नि फो नी 
{नि ` करतें 
` ४ एहाद्ती पृ 80०५1 \/818185| 0166110. 0101260 0\/ 66819011 























के लिप जाने के पीले चन्द्रमा क्री ज्योति के राश्रय 
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५ ब्रह्मज्ञान अपूर्वं मण्डार 


स्पश कृते । उसी भकार स्वप्न मे मन, बुद्धि आदिकं भिस प्रकाश फे आश्रय नाना प्रक 
र्ते हं सो इनकी क्रिया इन ही मे रहती द । उस ज्योति को नहीं स्प्च करती हे। वु, 


3) ह 1 | क्ष्या ~~, न 


~ ५ ए 1 त | 


देता हं । तव अरहकार सव इन्द्रियों को प्रेरणा देकर अपना 
(९ श्यं विचार दारा जेता समय देसती दे, वेसा काम शती है। कदी किसी र्ट 
1 की रक्ता फरती है | यह आकारा मी ज्योति द, क्योकि यद्‌ वकारा द्वारा जगह + 
रम हे। इस सा स दूर फरके छि इस मे दीं सपं आदिक 
इन्द्रियां १, > 14 9 
श्यासमं = 1 ~ ज्योति द, वरयोकि एक दूसरे को प्रकाशित करती ह । एकः 
< ता द। इस भकार सचिदानन्द्‌ ज्योति ने समान कर रहा ६। 
राजा सुनि ! समाधि, क सयको अपने स त 
जव नही होता, वहां यह्‌ पुरुप फिसफी ज्योति 
युनि- हे राजन्‌ । इस ज्योति के दिपय मं 
छ, ~+ = पय म 


+न 


् स चले पिदा के साय तदंते (4 जतं मंते षू 
शून्यवादी का वेदान्ती क । शून्य से दी सय संसार प्रगर दृश्या है श्रौर उसी मे लय दीता £ 1४ 
शून्य ङ्ख वस्तु नदी, क्योकि वा ९ रजका दे भ्र शून्य का ज्ञाता विज्ञानघन आला ६ २६ 
पूढता हे फिहे शुन्यबादौ क ५ सिद भात्मा ऊ आश्रय होती दे । वेदान्ती शुन्य _ | 
तो घता वह शून्य कते हा ५ का अनुमव शिया हे यानदीं? जो तू कह कि "हा, ध 
कहना मिष्या दै, क्योफि भिसका त तो दे, परन्तु भने अनुमव नही किष | | | 
कारण से न्यः अशून्य, भाव, अमाव रूप व उसके प्रतिपादन मं तरथा क्यों ठ = 1 । 
रूप आत्मा हं । ^ 
& राजा-हे युनि ! इस संघा भे ह. > (6 
^ गन न 1 भ $ १ न ^ 

सनि-दे रजन्‌! द्धि करा जो साकी ह सो$ विहानघन शतमा. दै ।बरहाण्ड $ ४ । 


>. 
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ह 

ति 
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द्रावां अध्याय २५६ 
व्यवहारं फो जानने पाली बुद्धि है । जसे दपंया सव पदार्था के आकारो फो अपने मे प्रहगा करता है, 
परन्तु किसी के साथ श्राप लिपायमान नहीं होता हे । उसी प्रकार परमात्मा ने ्रपनी लीला देखने फे 
लिए शरीर रपी मकान श्योर बुद्धि रूपी शीश्चा घनाया । फिर वुद्धि से का कि हमको शुः तमाशा 
दिखा । तव बुद्धि ने नाना प्रकार फे व्यवदार अपने मे रहण कग्फे आत्मदेव फो लीला दिखाई ओर 
श्राप द्या फी नाई सव ्यवहारो से निर्लेप गही । इस कारण से युद्धि को विज्ञान कते है । सम्पूणं 
ह्माण्ड फे प्रतिभिम्ब को बुद्धि ही धारण करती हे । 

हे राजन्‌ ! बहृत-से मनुप्य इस विदेह प्रतिधिम्व को देखकर फोई ष्टी, कोई कीं अटक रदे द। 
रथात्‌ प्रतिषि्ब ॐ समान जगत्‌ के किसी एक-एक पदार्थं को नात्मा मान रहे द! फो शरीर को कोई 
मन बुद्धि को, को$ प्राण श्भादि को त्मा जान दहे द । परन्तु जो बुद्धि रादि का प्रकाशक चतन्यघन 


+ श्रात्मा हे, उस तक युद्धि आदि को उह्घन करके नदी पटच सक्ते है । जसे पुरुप क वृत्ति द्पेण की श्मोर 


र्‌ 


करे अर्थात्‌ दर्पणा के दृष्टा पुरुप की तरह श्रापको पृथक देखे । तव 


1 


[1 


| भ्षा हौ उस प्ररत हे । इस ज्योतिस्वरूप आत्मा र गष 


जाकर श्रतिविम्ब मे अटक जाती है । उसी प्रकार यह्‌ नाना मरतो बाले वुद्धिरूपी दपण फी तरफ देखकर 
नाना श्ुतुकौ का अनुमव करके नमे पते रहते दै । 


हे राजन्‌ ! जव यह पुरुप शुर का सत्संग फरे तव दुपेण छौ तरफ़ देलक पनी तरफ षटि को 


विज्ञानघन ज्योति का ्रनुमव हो । जते 
युद्धिहपी चन्द्रमा है, राष्रूपी भात्मा हे। 


राहू प्रहग काल मेँ चन्द्रमा हारा दिखाई देता हं उसी प्रकार 
ना को श्मधिकारी पुरुप अद्वैत भनन्द्‌ रूप 


बृद्धि इारा आरा दिखाई देता दै, तव इस ञ्योति स्वरूप स्मा 
ईैखता है । न्नर 
राजा -हे सुनि ! वह्‌ आनन्द्‌ रूप ज्योति सो ( ८ 
भानत ह रोग उसको कोई नदीं जानता । 
जनके सुनि ! जैसे पुरुप र शृत 
द्धि र ज्योति भिन्न-मिन्न ह । श्ात्मा दनां 
याज्ञवल्क्य हे राजन्‌ ! पुरुप ्नौर इक स १ (स दिरण्य- 
पम है । मात्मा बुद्धि का आधार हे तथा युद्धि भ्र घदधि च 


, पकी चीरी भ्रादि सबकी युद्धि मध्विव 
म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूये, चन्द्रमा, जीव, दृवता, प ज्योति जसा जिसका भधिचार दतती हं 


| शा स्व प्रकाश रहा ह नर सव ्रहांड का भाषार ६ । पत युद्धि में प्रवेश किया भो 
इदर्यो द्वारा शरीर मे रीर शरीर फे 


मिन्न-मिन्न होते द वंसे दी य॒कको मालूम होत्रा दै किं 


द्वारा इच्छया मे, 


| प्िबुष्धि & मे मन द्रा > 1 
{| > बधि द्वारा प्राण मे श्राणा दवारा मन म, मन । इस प्रकार यात्मा सम्पू व्यवहारो को सिद्ध करन 


+ 


41 
४ 








८ 
र 


४. 
? 
^ 


| 


| । इर्यो की पे्ता से मन मं सूत 


| लक वारा याह्र फे पदाथ मे भया । दे 2 तत; 
` | णा। इस पकरर वह्‌ सूम ज्योति कमं करक स्वर, ह भोर श्ीर फी अपा से इन्द्र्यो ंसृम 


यह स्थूल ज्योति घट फी अपेका १ सुह दै । प्राया से बुद्धि मे सृक्म दे भोर 


= #ी फा भी विषय नदी 
६ ग्यते बुद्धि मादक किन 


/ ज, 
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ऋ 


। 
| 
य्‌ ज्योति स्थूल-सूषवम कदी जाती दै शरोर स्वरूप से एकरस चैतन्य घन हे \ जसे दृध में खली तए 
मणि दूष को हिमा कर ्पने स्वरूप को प्रत्यक्त दिखाती ३, उसी प्रकार चेतन्यरूपी मणि ह, द | 
दूध हे। जव चैतन्य का बुद्ध भे रतिषि्ब पदता है, तव चुद्धि ो विपाक अपनी तनय भ्र 
दिलाता हे । विदामास सहित बुद्धि व्यवहारो को दिखाती दे । अन्यथा करे दिखाती ह, अत्‌ भः 
छो अनात्मा, अनात्मा जो श्चरीर आदि दहै उनको भत्मारूपसे दिखाती दे। इसी कारण स पुण 
हो रहे है । स्वरूप से ज्योति सव मे समान दे । दुध में रक्ली हृद मणि की नाई ब्रह्मा, विष्णु, रि,१ 
चन्द्रमा, देवता, मनुप्य, दैत्य, पशु, प्ली सवरको अपने समान कर र्हा दे । 
द्धि स्वरम से तो वद मिथ्या ज है खरगोश के सीग कौ तरह कथन मात्र हे, मनुष्य १ 
की तरह द । जते छया पुरुष चिना नदीं होती, उसी प्रकार चैतन्य विना यद्‌ सम्पूणं जगत इर ॥ 
डे! इस कारण से यह ज्योति ही सत्‌ दै । यह ज्योति श्चाप ही दिरण्यगभं से लेकर पशु पयत. रः 
ह्या दे । इस विङ्ञानघन आत्मा से इतर शरीर ङ नहीं दै । हे गजन्‌ ! जो तेरा श्नपना आपश् 
वही ज्योति स्वल्प दे । सो कहाँ से श्राया है १ ज॑से कोई राजा शीशे का मकान बनाकर ओर प र 
किसी मेले फो सर करने को जाता है, वहाँ शीशे दवारा मेले के सव सेनो को देखता दे । मेते च 
डती हे, वह्‌ केवल शीशों पर ही पड़ती है, देखने वाला शुद्धं निर्लेप रहता दै । इसी प्रकार संता ् 
द भोर युद्धिरूपी शीशे का वना हुञ्ा मकान हे । बैठने वाला पुरुप ह जो संसार का तमाशा देल, र ॑ 
हे । उसके पाप, पुण्य, रागद्वेष, सुख-दुःख, जन्म-मरण, त्षान-्ज्ञान, आदिक रूप धूल ५ | 
शीरो पर दी पडती दे । स्वयं अ्योति पुरुप तो श्यसंग हृश्ा देखता रता है । इसीलिए 
निर्विकार कहते है । ह राजन्‌ । तेरा अपना प्रत्यग्‌ इस संसार का तमाञ्चा देखने को श्यावा ह। 
गाजा-दे युनि ! यह च्ञान स्वस्म्‌ भ्रात्मा जान-वूफ कर संसार के दुःखो मे क्या भाव ` ~ 
नि-हे राजन्‌! बुद्धिर्पी उपाधि फे फार से इस ज्योति में लोग ऋआना-जन 
करते द | यथायं मे तो सवते प्रथक-्मक्रिय अचल स्प है। सते कोई दलवाई होता है, शरीर 
अकार फी मिला भरो के साने के जिद वनाता दे, मिठाई के लि मिठाई नदीं बनाता । % 
मायास्पी हलवाई दे, मनः चदि, इन्द्रिया, सरीर, लोक, परलोक, पांच प्रकार के मोग ओ र: ¢ 
को मिठाह्यां किसी दूसरे के मोगने फे जिए बनाई हं। माया द्मीर माया के कायं दोनों ॐई | 
तो मोगना है नदीं । इनका मोच रोर चैतन्य दोना चादि । से लाई प मि ^ 
मिराई का मोक्ता दूसरा ही हाता हं। उसी रकार, माया प्रपंचक्ो शाप नदीं भोगती, इसका 
दूसरा ह । सो मोक्ता जीवात्मा है | 
राजा-ह सुनि 1 इस ज्योति को शरीर व इन्दरयो से पधक म केसे जानू ¶ 


सुनि-हं राजन्‌ ! वह्‌ स्वयं ज्योति मात्मा जाग्रत मवस्था में नहीं जाना जा सकत 

वहत ज्योति कटी हो रही दै । यदि तुम देखना चाहते हो, तो तुम स्वप्र मे देखो । व्यो - | 

मनः द्धि अनक भकार की खि रती दे चस फाल मे वे सू ॐ सवस्य भूत दो जाते द । ५१ | 
सवदन प्रकाश ऋता ६, उत काल मे पदो का ग्यवदार्‌ सिद्ध होता ह । जव चंतन्य इि% ॥ 

शमी अपनी चतन्यता प्रदान कता हं, तव्‌ बुद्धि त चिदामास दवारा मन, इन्द्रिय, शरीर ४ ॥ 
 चैवन्थता का उपकार कती दै । जेते द्री मणि की हर्या उपमे जाती ह पर्ष | 


६ = ((-0. ॥॥८111८1|९511॥ 5118८81 \/8/8/185। (06611011. [१0166 2\/ व) 
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म नही जाती, वते दी चव्य की चेतन्यता बुद्धि मे जाती दे श्रौ मन, बुद्धि, इन्दरयो की क्रिया चैतन्य 
श्मात्मा में नदीं जाती । 
हे राजन्‌ । ८८ समय देवताञ्मो ने दत्यो पर कोई उपार श्चिय्रा। तव दत्यो ने मी विचारा कि 
हमको मी देवता्रां पर डुः उपकार करना चादिए । तव दर्यां ने अच्छा-अनच्छा माल-टाल इषट्ा फरके 
देवताश्च को दिया, परन्तु देवतार्यो ने न निया । उसी प्रकार यह ज्योति देवताश्च की तरह ह । मन, 
युद्धि, इन्द्रियों दैत्यों की तरह हे । मन, बुद्धि आदि ने विचार भरिया फ इस ज्योति स्वरूप आत्मा ने 
हम पर वड़ा उपश्रार किया है । हम जड़ थी, इसने हमें चैतन्य फर दिया । इस फरण से हमको मी चादि 
परि इस ञ्योति के उपर छु उपकार करं । तव सव इन्द्रियो ने मिल कर काम, क्रोध, लोम, मोद, राग, 
देष, जन्म, मरणा, वथ मोत्त आदिक पदां थाल मेँ रल कर आत्म ज्योति फो मेंट किए अभर कदा- 
ह प्रभु! यद मेंट स्वीक्रार कीजिये ।› तव ज्योति अपनी सदज गम्मीरता से देस दिया मोर वोला-हम 
नदी लेते, यद पदार्थं तुम ्चपने पास ही रक्खो ।' 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार इन्द्रियों का भेंट देना रोर ज्योति का न लेना भक्ञानियों के समाने के 
निए दा ई । जिसका जैसा धमं होता दै सो अपने धमं मे ही शोमा पाता ह । इनका परस्पर स्वमाव तो 
भिन्न-भिन्न हे । फिर यह दोनों फैसे मिल सक्ते ६१ जैसे दृष ओर मणि का मिलाप होता है, उसी प्रा 
दधि, मन, इन्द्रियो भौर च॑तन्य फा मिलाप दै । जैसे फमल के पत्त मौर जल फा मिलाप होता हं उसी 
प्रफार जड-चेतन्य फा मिलाप होता ई । इस कारण से अविवेकी पुर्यो को बुद्धि, मन, इन्द्र्यो से चतन्य 
प्रधम नदीं भान होता । 
प्मनेक शास्लो के मतो वाले नाना प्रकार की कल्पना रते दै । कोई इस छयोति न को षृषटस्थ कते 
हं को$ ईश्वर कहते हे, कोई जीव छते द, कोई मन कते ई, कोड बुद्धि ऋते इ' ५ शल्य, कोद शन 
सव से प्रथ फते टै । यदह सव वुद्धि सम्बन्ध से चैतन्य मं नाना कल्पना कमते हं । वास्तव भे यह 
सव कल्पना युद्धि मे दी दै । स्वयं ज्योति आत्मा सर्वं कल्पना से अतीत द । बुद्धि उपदित चतन्य मं 
शरारी फ सय बरसपना वन सकती दै । शन बुद्धि चौर चैतन्य के मिलाप विना दास्तर, ्राचाय, पव्‌, 
स्ति येय, मोत्त, फदना, सुनना, स्वगं, नर, जीव, शवरः पाप, पणयः क मा द 
सश्ा हे । बुद्धि उपदित चैतन्य मे सव छ बन स्ता द। अस्‌ शकष क श । न हं 
मिलाप होता है यसे हौ यन्य नीर द्धि फा मिलाप दता द। प्रन = व 


भित्रमिन्न नही हो सकत चयं हे । 

हो सक्तं । यदह वड़ा मारचय ६ र ‡ पर नह 
जेते सूरय शा प्रकादा शीशे आदि पदाभा पर पड़ता र पदाधौ श्रा का त 
भसो पकार चंतन्य॒ का प्रकाशा युद्धि, मन, इन्द्रियां पर पदता ६, मन, युद्धि, इन्द्रिय ९९ ५. 
ही पदता वयोर ये जड़ । इस ऋरण से इनशनो ल्लोक, परलोक, जप्रत, स्वन ' पुण्य शानाः 


$| भाना सव दु. यनता है । ज्योति के भ्रकारा फे आभ्रम इन श १ ध 
1. ॥ तदं सदा अपनी महिमा में स्थित हं । दे राजन 1 इस बि ॥ जन्म-मरया दता रहता ३ । 
र 1 9 ६ ^ ४ इमा अभाव य र न श्नाता है, न जाता ह, न जन्मता दहै 
छ कं जीने षा द्धारयाद्‌ 


। नेमा < ट 
५ सत्रा दे0 (माराय प 81 \/2/2/185} 01661101. 0101260 0 €6810011 
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राजा- दे सुनि ! वह ज्योति कहाँ रहता दे ! | 

सुनि- हे राजान्‌ ! जहां बुद्धि दे वहीं यह ज्योति रहता दं । बुद्धि हारा स्वयं ज्योति भाता ¦ 
स्यूल-सृष्म सव प्रप॑च फो सिद्ध फरता दै । जैसे कटे के वीजः को जल दिया जाय तो वहं वीजकः 
की सहायता से केदार वृत्त हो आता दै रौर फल से रहित कांटे सवो धरस्य च्च दीखते दे । उती प्र 
फटे फ वीज स्थानीय देदामिमानी नास्तिक पापि की बुद्धि होती हे । वह ॒चंतन्य आत्म के भन्न | ` 
मनेक पापमय देह रूपी बृ के ्राफार फा हो जाता दै । उस वृत्त से अनेक कामना, राग, देप, शु 
दुख, पाप, पुण्यरूपी काटे उन्न होते दै रौर ह शरीररूपी चृ्ञ परमानन्द रूपी फल से स || 
होता दे । ` २ | 















जाम्रत का त्याग करके स्वप्न मे जाते हं, तव जाग्रत के पापपुण्यों का श्ममाव हो जाता ह भ | 
नवीन पापुण्य प्रगट हो जाते ह रर पिर जव जाग पड़ता द तव जाग्रत @ पाप-पुण्य प्रगट हो भते ६।| 
उसी भकार जय यह पुरुप शरीर का त्याग करता हे, तव संसारी मनुप्य उसका नाम मरण कहते ह अः | 
पापरूपी शरीर से छुटकारा पा गया । पिर परलोक मेँ अनेक पापों का फल दूसरी देह मिल जारी ६। 
उसको लोक-जन्म कहते े। माता-पिता की दृष्टि मे तो उनके घर पुत्र उत्पन्न होता हं ञ्मौर वड़ा भाः | 
इत्साह मनाया जाता हे, परन्तु इस जीव षी दष्ट मे अनेक पापो की दें दुख देने वाली उलन्न द| 
अथवा अनेक पापां का वोरा प्राप्त हा र । क: | 


त्र्या! विन्ु, सूयं, चन्द्रमा, नकतत्र, पचभूत भरादिक उत्तम देद्‌ ह । व्राह्यया, चत्री, वे, श ॥ 
आदि मध्यम देह हं षष्ठ, सप बीट), पै आदि अधम रीर द । परन्तु समी रीर पापल करा! || 
यतद भर दुवा दे । ब्रह्मलोक वापिर्यो क शरीर गुलाव फे एल के समान हे । | 
= समान द भोर पशु पकी आदिक क शरीर कटेदरी पृक फे समान है । जंसा-जेषा १ 
९ स उत्तर छत रूप शरीर मिलता हे । हे राज्‌ ! इस प्रकार यह बुद्धि शः | 
प भोर राप स्वयं ज्योति श्रतमा अजर-अमर हे । यह जीव इस पापर' ` | 
स, जोड मदादुःखदादे दै, हहा वरिना नदीं यच सक्ते दै | 
ध प्रह्मजोक से लेकर चीरी पर्यन्त जितने भी 
गग क्र -कोधपी ति +. 
स जो ‰< दिनयात शुभे हते द, चित मात्र भी आराम नदीं मिलता र 4 
क नल सम ज १ चता दे उभ शसते द । उती धारी मलु्य पण्ड | 
उने नल सू सुल-ुःतमय को स विना उसी धकार शारीर धा १.१ 


दर परप को धुमते द उती प्रर पापियो दो 


८८ साय पता दे, तय उतो मी दिखाई देने ल 
च । + वह्‌ पाप दसको [4 ४ होने 4८ 
प्प क पाप दुलस्प प्रतीत दं तवी पो स र ० से मान होने , | 
परलोक तो कदी भी दिखाई नहीं देता | ३ द परन्तु सुकषो तो एक ही लोक १९ | 

। {लाई नदी देवा । हे सुनि ! स्वपन त या खन 
आप परणोक कहत द! मं मी देखा करता ह| ५ 


३ 
~ कीः 
र 
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याहञवलक्य हे राजन्‌ ! लोक-परलोक दो दै पक नही । जसे नदी के दो किनारे होते दे, पवः 

| नही। स्वप्नं तो उनका मध्य का स्थान ह। 
गजा- हे युनि ! लोक-परलोक दोनों को केसे ्नुमव ए १ ` त 
सुनि- दे राजन्‌ ! श्रव हम तुमो लोक परलोक श्रो तुम्हारा अपना आप प्रस्यग तीनो 
परयक्त दिलाये देते ह । 4 

हे गजन्‌ ! स्वप्न तो ब्रीच का स्थल द । जसे देवताश्रो के मन्दिर मं लोग ते जाते हँ वों 
फा भीड़ फा जोर श्रौर धका-सु्ी मन्दिर फे द्वाज पर होती दे श्मौर वादर-मीतर दरो तरफ़ अवकाश 
` ब्हाहै। वसे ही जन्म-मरण रूपी यीच का दरवाजा दै, सो जीव के महान क्ले का स्थान ह ।. इसी 
। जह्‌ सव जीव वहत फट पाते द । जैसे किसी पुर्प को एकदम सो विच्च के काटे जेसा ४ होता 
` हैवेसादी कष्ट मरण काल में होता दै, श्रौर जन्मकाल मं जसे सुनार तार को लीचता दं, वसा कट 
। भुप्य को होता दे । 
` राज्ञा- हे सुनि ! अव स्वयं ज्योति 
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ति परमानन्द निर्विकार था तो बह इन कटो मे स्या श्राया ! 
द पने स्वरूपानन्द का स्वाद्‌ लेने क लिए इस संसार 


(= | याज्ञवल्श्य--हे राजन्‌ । यह परमानन्द | 
9 1 ~ श > [1] दिया तो 
| स्मीकटभे माया । जते किसी धा पीडति परुष फो यडा ता सुना हा अन्न दिया जाय त चह्‌ 


परमात्मा ने पने स्वरूपानन्द्‌ का रसपान कने 
देखे धिना सुख का भनुमव नदीं होता । जव 
उदये, तव दुःख की निवृत्ति के लिए नेक प्रकार 


` उको मिठाई से भी श्मधिक प्रिय लगता हे, उसी प्रकार प 


4 | $ तरिए दुःख स्पी स्थलमें प्रवेश कियाद क्योफि दुःख 


र| शत्मदेव ने इस संसार में ध्ाकरर अनेकं प्रकार के कष्ट त. 
| | $ उपाय कने लगा | कहीं कुम, हीं उपासनाः हीं तप, कर) दा | 


लगा । अनेक साधन 
९| गेण साने लगा, फटी ननि दोत्, फं च्रं वर ८ स मी उसने षहे-यड़ कष्ट 
। इतर की निदृत्ति मौर परमानन्द्‌ की परापत के भ न र कर गुर द्वारा महावाक्य फा 
॥ कयि | ४ तव छ 
। अनुभव श्ये, परमानन्द का लेश मी कदी नदीं मिला । तव द `" ` 
॥१ भ अवग फरक पमानन्द्‌ को प्राप्त हुमा । 


= मरे जाता है, उम काल 
। =+ | जव यद पुरुप स्वम 9 
| „ . दे राजन्‌ ! रव हम उन लोका को प्रत्यक्त दिखाते | ५ पदो मलय ले मी मम, 


। १ उसके साथ कम्य, क्म रौर हृति मी जाती द फिरता दे श्नीर कदी बन्दर, 
` भ्र शरोर कृति इनके साथ जाती है । जे स्व मे कदी प स करो धारता हे, उसी 
| पाता दोक दता द श्र अनेक मकार के पय, भद्रं के साय जात द । भिन.भिन 
4६ | भर परलोक मे मी नाना रूपों को धारता है । ५ ५१ । जयं तफ यालक को इस 
|| यों ा यह पले च््मतुभव कर श्राया द वद सव ; तव दी तक स्व्रमें फमी रो पड़ता हे, कमी 
ह. रसन राग-देष श्ादिकों फी सवर नही इ ' का पुण्य ओर रोने से पूवं जन्म 


{ हसने से जन्म विलाति 
| ,ध्वाहे, कमी चुपदो जाता द। उत मलक इण तारो म दिल 
॥ परप लाना जाता है । अथ मर कर भ्रक्रार यदद त हमफो छमपनी उपासना क अनुसार स्वर 


हि रान इत परपर शा स „ चमा र द्र मादक दैवता सय म वारर ` 
{ > नगते ट| जिस पुरुप को रा, ि्ु, ष ९.१. अता है । निस पुस छो प्रादय, द 


| व ट [ग परक । 
अ . प १९ वदता प, तग, \/2/8/185| 0066101. 0100260 0 66 दाता 0 66810011 ॥ 


र ्रज्ञान पूवे मण्डार 
वेश्य, शुद्र दैत्य चांडाल, पञ्यु, पदी, चीटी, श्त, पापाया दिक स्वप्न मे दिखाई देते ह सो उन्दी-ऽ 
योनियों को प्रप्र होते द । जिसको मरने से छ दिन पडले भूत-प्रेत, ग त्तस श्यादिक स्वप्न पे दिलाई | 
ह उनको सममना चादिए कि वे भूत-प्रेत मादि योनियों को भाप्न होगे । हे राजन्‌ , इस प्रकार श्पने-्पत 
ध्यास के अनुसार स्वप्न दिखाई देते ह मौर उन स्वप्नो से इस पुरुप के परलोक गमन का अनु| › 
होता हे । 
यह्‌ सव्र जीव तीनों लोकां को प्रत्यक्त देखते है तो पेसा नीं मानना चाहिए फि लोकपः || 
शठ नही ई, जो क है सो यही लोक दे। हे राजन्‌! व्यास सुनि ने व्रह्म स्र मे कदा दै कि यह पु सि 
वासना तथा संस्कारं को लेकर सुपि मँ जाते दै, उसी प्रकार सुपुपि के वाद्‌ जाग्रत मे ्ाया एते६। 
उसी प्रकार यह्‌ मलुप्य मदाधरलय भे भिस अध्यास करो लिए हुए लीन होत दै, उसी अध्वास ढे दरा | ' 
दूसरे क्प मे वसे ही स्वरूप को धार फर प्रगट होते है, अन्यथा नदीं । नवीन जीवों की उत्पत्ति नही ही 
वै अनादि द । वेद साक्तात कता हे किप्रजापतिने पूवं कल्प के ्ननुसार इस कल्य की रचना की ई६। 


मिथ्या ४: दे सुनि ! प्रायः भवाय ओर शा स्वप्न को मिथ्या कहते द ओर मे मी स्वपन ष {१ 
मिथ्या ही जानता ह । आप स्वप्न में देखे हुए लोक-परलोक कोसत कते है | स्वप्न मेँ राजा कंगाल 


जाता द, कंगाल राजा हो जाता ह रौर जागने पर जैस फा तैला श्मपने श्राप को देखता है । भि | ` 
इस असत्‌ स्वप्न को सत कते जानें ! । 













खनि राजन्‌! परमे मे तो पक श्द्वेत सत्ता से भिन्न सव प्रसत द । हमने स्वप्न दि $ 1 
दाक सता कही द। जत पो को स्वन मे जो सि दिला दती हे वद उद काल मंस री६। || 
म श्मोर मरणा क समय सुल -दुःख तथा सार होता हे 1 जेते जाप्रत में इध्यास होता ह, येषा ही सवण १. 
तीर क शरीर श्रादि पाता हे । इसा ओता रवं का अध्यास ए | 
पार का त्याग कफे यापार की परपरि कता दै । यह जीव पूवं योनि में जैसे शरीर ओर ज | 

भाया द वेसा ही इसको स्वप्रे दिलाई देता है । शल रा से सवपन फा ला | 


सत्‌ द । स्वप्न फे टारा लोक-पर्लोक दोन 
पण्य फरता दं श्रौर पाप फ दोना अलुभरान होता दे । जाम्रत ओ पुण्य के अध्यास बाला ९ | 


सत्ता वाते द ओर परमाये मे रज्चू सप फ नाई असत्य है । 


जनके सुनि | । ॥। 
अभव मी फर दिवा त स्वं ज्योति फो सत कृषा हे भौर स्वप्न दवारा जोर | 
ग्नि ७ श्तु मी मेरे मन में र छि वरद | 
११२०१1३ वाणी द्वारा फते ह्‌ । स्त्य ज्योति का 4 जाग्रत-स्वप्न का व्यवहार 


अनुमव हमको छु ६, 

| ६ व वा ॑ गो सव पदा त ॥ 
| मादन साच करती को नह लाता, वदी तो स्वय नथ ।8 

कय सव बुद्धि मे हं । यद्‌ बुधि जामत द तो भी सवका तमाशा देखता दै। ष्व्‌ # | 
11100 ६, (--0. ॥५1111८11५511॥ 81188 \/81811891 न मा नहि, सव | न छ 
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कवार की तरह रहता ह । इस विज्ञानघन आत्मा फे ्ाच्छादन कने वाले शरीर, राण तथा मन दं । 
न तीनो फो त्याग षर गुर लोग जिज्ञासु को स्वप्न में स्वयं ज्योति को दिखाते हे । 

राजा-हे सुनि 1 स्पण्न में सवको स्वयं ज्योति फी प्राप्न होती द। फिर ज्ञानी-ज्ञानी में क्या 
मेद दहा ! ज्ञान क लिए नाना प्रकार फे कषठ उठाने धरथा । 

मुनि-हे राजन्‌ ! जिस पुरुप ने जाग्रत अवस्था मे विवैक ह्वार स्वयं ज्योति को सव दश्य पदाथा 
` (अर्थात्‌ प॑चोर्पो) से प्रथ फरके अन्न्य-व्यतिरेक द्वारा जान लिया है, वही पुरप स्वप्न में स्वयं ज्योति 
आमा को देल सकता दै, दूसरा नदीं । अर्थ्‌ जिसने जञघ्रत अवस्था मे दटा-दश्य का विक नदीं किया, 
स्न स्वप्न मे स्वयं ज्योति का मान नदीं होता । यह स्वयं ज्योति जाप्रत अवस्था मे इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
पवसे मिन्न होकर सवकी लीता देखता है । हम स्वयं ज्योति स्वरूप है भौर अपने प्रत्यग्‌ ्ात्मा से सव 


छ पदार्था को प्रथक देखते द । 
[` भनक -दे सुनि । जसे छम्दार जव प्रथम मृत्तिका, चाक, दण्डे भादिकं सामग्री तय्यार्‌ कर लेता 
६ तव धड़ा बनाता है । वैते ही बुद्धिरूपी इ्दार स्वप्न मे किस सामनी से सष्टि की रचना शरती हं ! 


चम वहं कोई भी वस्तु नदीं हं । 
| याज्चवटक्य --हे राजन ! जैसे छमहार प्रथम तो सव सामग्री का अलुमव कर लेता दे, फर यार 
र सामनी को हाथ लगाता ई । उसी श्रकार वुद्धि जाभ्रत अवस्था मे नाना पदा के अलुमव दवार उनके 
षार छो स्वप्न भे ले जाती ई । पि वदां जेसी इच्छा करती ह वैसी लीला रच लेती ह । जात 
बरवा मे वुद्धि, सूय, चन्द्रमा, दीपक आदिक कशो के सदरे से काम्‌ करती दै भ्र स्वप्न म स्वय 
| भोति सहारे से लीला चती द । जसे सूं भादिक प्रकाशमाव कलते = ९, ्रिया नही करते । उसी 
प्रर स्वप्नावस्था भँ स्वयं ज्योति वुद्धि भादिक पदाभौ को प्रकारित कता है, छवः किया भादि नहीं 
| श्रा। ह स्वयं ज्योति आत्मा इन मन श्ादिक पराध का रर श्नौर सवसे मिन्न है । इसी फे भार 
|| ¶कपर्लोक सिद्ध होतेह । इसी के अमाव से लोक-परलोक दोनो का अमाव ध द ४५ 
| इस प्रकार याज्ञवल्क्य के ुख से सुनकर जन मे उन्दं नमर शा श क + 
|| , ६ जसा श्नाप कहते द । आपने जागर ओर स्वमन दोनो स मँ देता टै शद 
| सवा इस कारणा से म जनक आपको वल्ामूषया सरदि ^” सष गो दण 


0 1 ६ कानी भी नदीं 
| ष वाहवल्क्य-हे राजन्‌ ! हमारे कल गिव के एता ध ५ 

| फेह। 

| त को नोर पदाथ, से तथा 
|, शस पर जनक ने विचार किया फ युनि न परततु न सव का त्यु जो कमं 


$. ५५४ भादि फो श्र देवता से स्वय॑ज्योत 9 (५ त स्थयज्योति को प्यक जानने के 
| ‰ से स्वयं्योति को प्रथक करके नहीं दिलाया । वस शष रूप ८ प्रत्यग्‌ ६ इसको अच्छी तरद्‌ विचार 
| जनने पि इच्छा की क्यार यद्‌ ्ववन्योति भना ् र म मीकदादेफिसिवाय 
‡ मिलने जानना चाहिये 1 इसका जानना मा ( योग, यज्ञ घ्मादि हारा 
{. ह धोति आत्मा छे श्ञान विना किसी कम, उपासना, जप तथ * = ` 


गन्ध | 







य ५. [^ ॥ ड 
४. ध, पुत्री सभ्या छतदा। कोष्ठी ती, 185} (01661101. 00101260 0४ 0 ` 10011 4 
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२८६ ्रह्मज्ञान पूवे मण्डार 
हे अमि । भ्रापने स्व्य॑ज्योति को शरीर मन, वुद्धि ्आादि से प्रथक करके दिखा दिया ह पुश 

से मिन्न नही दिलाया ! स्वप्न अवस्था मे मी सिंह श्रादिकों का कष्ट होता ह इस कारणा स्वप्न मे मी शन | 
है। कमं ही मृत्य रूप ह । जव मनुष्य पाप-पुण्य आदि कमो के यन्घन से चट, तव की जाकर गोड ^ 
को प्राप्त होवे । । 

 याज्ञवल्क्य-हे राजन्‌ ; गगद्वेश सहित जो कम॑ क्रिया जाता दै वह्‌ वुद्धि का घमं ह श्र 
जो सहज स्वमाव से कवा जाता दै वह स्वं्योति का घमं है । एक दुःख का वेन्द्र है, दूसरा स्वयं || 
नन्द्‌ का केन्द्र ह । जाम्रत मं खी, पुत्र, घन श्रादि का धियोग होना श्र शरीर मे अंध, दु आति 
दुःखों का दोना ज्षुधा पिपासा ्रादिक से व्याङ्न होना, यह दुःख का स्थान हे । स्वप्न में द्मधिकष | 
नही होता हे । ए थोड़ा-सा दुःख होता हे । इस फाग्या से स्वप्न परलय का स्थान दे भौर सुपि मेण | ` 
चटा का अमाव दोता हे । एक श्यानन्दस्वरूप स्वयंञ्योति फ़ स्थान है इसी कारण से पुपर समद | 
फद्लाती दे । जामत भे ओर स्वपन मे रग द्वे सदित बुद्ध पुण्य-पाप करती हे सो इसी करिया ही स 
ऊुःख, जन्म-मरण श्रादिकृ का काया होती द। यदी सप्र का मृत्यु । स्व्यंज्योति का श 
स्वमाव दे । तीनां अवस्थां मेकफिसी सेभी स्पशे नहीं छता श्मोर न किसी चे रागद्वेष ही करता £। 
सदा पए रस दहता द, इस कारण से सवव्॑योति जन्म मरग रूपी ृतय से रदित दै। | 
प असे भिस दि सवर क भगो पर राग सदित पड़ती है, उसको सूर्यं के सन्मुख दोक रम | 
छ पडती ह तव उका पाप दू होता द ओर जिसकी दधि स्वमापिक दती है, असो पप | 


{ 
लगता दै । उसी प्रकार यह बुद्धि रागे सहित पाप-पुण्य कराती ह शोर इसी कारय से वारम्ार ज्म || 


स ग होती दे । स्ववन्योति भामा उदासीन की तरद सव पार्थः को कारित फा ६ र § 
मरमं पे यल ॐ हसने भोर रोने दोनों को दिः! | 
५१ ए हतन रोने से भिर दे उती भकार स्ववज्योति श्मत्मा इच भस ९५ 
पदी सवर का तमाशा देखता है । नग, राग धेय आविक क्रिया चिदामास को दिलाता ई % । 












$प मच्छ फो गह्‌ जाप्रत, स्वप्न, व 
तीनों स्यानं मे बूसता हृश्ा ओ ६१ मी नदीं ले 
पवित्र निकलता दे । इसी कारया 


यर, | 
ला६ | 
3. "२ मस्रकए्ता हं रौर सव से थक म | 
ढः पह देखता द दमे लिप्त नदीं होता,. वरन्‌ ज्यो कात | 4 
स इसको असंग कहते है । | | 
निद रर्‌! बहोत दि भ्या मानवा हे1, 
भर ण देत वा कोई विरेपा नहो ती त द 
मिमे जामत वस्या का माद च ओर भागत-स्वप्न मे मी सुपति का 


र वदां मेरा ~. 
वहा स्वप्न भीन था, त कार्‌ ङ सण भाव था, शस कारण से म जाप्रत 
मेष भर त सि मोर मिन ह! गाम सवन ओ पुष दोनी 


भोर म दोहा ई धत भर से यामह शोर सु स्नाते जाम ओर 2 
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ज्योति हं । इस प्रकार जीवन्मुक्त अवस्था यद पुरुप अपने म मानता है । जसे सव मनुष्य स्वप्न में 
प्रत का माव देखते दै वेसे ही में अपने स्वरूप में सब भ्रप॑च का श्रमाव देखता हँ । हे राजन्‌ ! भिस 
पष ने इस प्रकार विचार करके स्वयंज्योति फो जाना ह वदी स्वयं ज्योति है, वदी पने श्माप को 
रायु के प्रति कथन करता दै शरोर अपने श्रापको भाप ही प्राप्त होता हं । हे राजन्‌ ! मनु भगवान्‌ 
नेमी रसा ही कहा र कि जो पुरुप इस प्रकार पने श्रापको स्वरय॑ज्योति जानता हं, वह अपना निराद्र 
नही कता । . 
जनक-हे मुनि ! निरादर क्या नदी करता दे † { 
सुनि दे रिप्य ! मात्मा के यथां स्व॑प को जानकर फिर यह पुरुपर यद नदीं कदता किम 
पवर का दास पापी या अपराधी हूं । जव ईश्वर छपा करेगा उक `काल में सुक अपराधी का कल्याया 
। ेगा। आत्मा को दास, पापी, दुली, दीन जानना तथा मानना यदी  निराद्र दे । अतः बोधवान्‌ 
मत्रा का निराद्र कदापि नहीं करते है । 
हे राजन्‌ , तीनों अवस्थाश्चां का अभाव 
ए समपृणं संसार का विराट्‌ मेँ अमाव दो जाता दे 
। शवर मे लय हो जाता ह । ईश्वर स्वयं भ्योति आत्मा 
। {स्वप्न सुपुप्ति मे लय हो जाता दै । सुपुष्ति दुर्या मं लय 
॥ भमा, भमय, शान्त, परम अद्रन, आनन्द स्वरूप हे। 


हो जाता दै परन्तु आत्मा फा अमाव नदीं होता । 
विराट्‌ दिरण्यगमं मेँ लय दो जाता दै, दिरण्यगभं 
रे समा जाता है । जा्रत स्वप्न मेँ लय हो जाता 


हो जाती है। तुर्या स्वयंज्योति भजर, 















- ¡ ज्योति आत्मा तीनों अवस्थां के जो मोग पदाथे 
इ पुन,। दी ११ श | श्मापने बड़ी कृपा की फिजो स्ववं ज्योति 


धो मो इन्द्रिय मादक दै, इन सव से थकद। दे सनि 4 यापने स्वयं ज्योति मँ कमे का 
। भरारा को सय से प्रथक प्रत्य्त करफे दिखा दिया । परन्तु द निः क श्रात्मा फो वासना से भिन्न 
। भाव फटा है, वासना से प्रथक नदीं कहा । इ कारय से ्ाप कपा करक अ 

। "दवि दीजिये । 


4 


याङवतक्य_ दे राजन्‌ देख, कमं ॐ अमाव होने स पामन र ध १ 
| प शोर आंख दिक करो स होता है अर स्वयज्योति ५ 4 मिथ्या 
।  अणृन्दो द । फिर स्वयं ज्योति में वासना छते दोवेगी ! ५ ४ प्रवाध्य द। मला 
|| „1 भादि अन्त भे शून्य होने से मध्य भं मी श्य ह । स्वयं ज्योति सत्‌ 
इत्‌ भ्र सत्‌ का मिलाप हा दे! > प रता र, परलोक मेँ उनका फल सुख- 

राजा-ह मुनि, जाग्रतावस्था मं यदहं पुक्प जसे ३१, जाग्रत की कामना ञ्मीर कमं मस्‌ 
\\ भजाम करता है । स्वप्न की कामना कमं सतन द, १८८ ॑ 
[ग्र ॥ राजन्‌! जसे किसी पुरुष ति । अथवा जो स्वप्न म॑ यह कमन लगा था सो 
॥ ९३ इन वासनां फा फल स फाल मेँ यत्न परा एना चादिए परन्तु ठेसा नदीं होता 
[| छ 

पर 





~ 


|) '्ते-काते जागरत हो जाय तो भयान मी नहीं देता दे।. उसी प्रकार पलो फी 
फो हसक जातश्‌ \/218085। 01661101). 01411260 0 €80104011 
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पल्ला से यह जामप्रत जगत स्वप्न हई रौर असत्‌ ह । इसी पुमय की वासना फे अनुसार वज्ञ श्रौ | 
होता दै। जव यह अधिकारी विवेक-विचार द्वारा देखता हं तवर कमे कामना जाप्रत जगत्‌ खन | 
तरह सव असत्‌ भरतीत होते द । ४ 

भिस पुरुप ने स्वप्न भें यज्ञ शरोर ्रहम हत्या फी है, सो जाग्रत में ब्रह्महत्या की निदृतति का आर | 
धरे यवा यज्ञ का फल भोगने की राशा फरे । देसे पुष को लोग मूख फते दँ, करयो स्वन श्र | 
य॒म-अगुम फमं जाग्रत मे नहीं लगता ई, परन्तु अज्ञानी जीव श्रम कैः मारे स्वप्न में बुरा-मला ष | 
देल इर जाग्रत भे सुखी-दुली दोते दे । उसी प्रकार जिस पुरुष ने संसार को सत्‌ जाना है, उसको अन 
भकार के कम, उपासना शौर कामना बदृती जाती द भौर जिस पुरुप ने छम, वासना र ऋम्ना ४ || 
सत्‌ जाना हे नोर पने स्वरप की शरोर जाग्रत होकर आपको स्वयं ज्योति देखता दै सो एत | 
किसका ग्रहणा ओर किसका त्याग फरेगा १ ॥ 

जेसे काजल फ कोठरी मे स्थित ्राकारा फाजल से नही रंगा जाता । उसी परर दि ₹ | 
काजल की कोटरी म स्थित स्वयं ज्योति मी आकार की नाई निर्लेपं रहता है । बुद्धि काम म लं | 
प्रजन से मरी हदे है। जेते प्रकाश फे श्ाश्रय सब्र लोग शुम.अश॒म कायं करते दै, परन्तु उन शि | 
पसच फो स्वश नद छती दे । उसी प्रकार युद्धि मी स्वयं ज्योति चैतन्य प्रकाश के आभर 9 | 
कामता भोर फम कती द, परन्तु बह्‌ कमे स्ययं ज्योति को नही चू सक्ते हं । उसका घम | 
रहता है । ¦ 

भिस पुरुप को स्वयंज्योति फा आत्म 


् > तीय | 
९ द कोई रप से साप्नात्कार हृश्मा दै उसको कमं, उपासन" , | 
दव पूजन मादेक कोर फतेव्य नहीं रहा है 


नदी श 

॥ ५ शर जिसको स्वय॑ज्योति मात्मा का योध नी भा ् { 
4 0 करता है उसको सब्र कु फतैन्य है । जिसने स्व्॑ज्योति आला | 
9 ज | स्वगत द्‌ से ~ (० 4 स्वर्यज्यो ~ न~ | ह गजम ¢ ् 
स रदित असंग जानाहै सो दही तिद्‌। द, 


शनेन्दयो, पोच कमन्य, चार अन्तःकरणं विद्यास १, 
1 चार ५ तमरू्प अ 
दै राजन, यह्‌ विद्वान फा निश्चय श्या शय > करणो श्मौर तम 


ह । स्वय्॑यो हा दता हे । जाप्रत आदि तीनो अवस्था सुष्छ 6. 

श स याकाचच को नाई सवस प्रथक है । ६ | 
छपा से स्वयं यो त , श ५५ ह सी प्रकार स्वयं ज्योति सव से थक्‌ ह । भा | 
4 मने सव स भिन्न जाना दै, अय इसके वदले मे आपको प्क ॐ 
पय मस १ ९६। वह वह हे स्वभयोति समो तो विकारी दिला द % | 
त 1 र वेश्यागमन करेन फिर कदे कि मैः निर्विकारः ४२ | 
भें मीजाप्रतके संस्कारो र अवस्था में विषयरपी भोगां को भोगता दिखाई देता (4 र, षः 
मां भक्तण ठ न्धो को नोर नेक चेष्टामी करता दै। युपुि में जार्कर . 
व प्म म निन ते त द 6 

ता इ उसी कार इत शरीरहपी घर म पसल क्रिया द? जसे घर काष्ट; 


म फे ल्त ज ट ष जिसके ऊपर चमड़ारपी 48 
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दृशकवां मध्याय दे् 


हेती ६, तव नो द्वारो रपी गोलको से घनेक श्रफार का मलमूव निकलता रै । जैसे घर फी लमा 
मं अनेक प्रकार फे पदाथ रक्खे जाते दै, उसी प्रकार इस शररीरल्मी घर के भङ्गो मे मन्ध, फुर आदिष 
शनक क्लेश मरे हुए द॑ शरोर काम, क्रोध, लोम, मोद, राग-देप श्नादिक अनन्त पदार्थं रस्खे ई । रेसे 
मरिन पदाथा से यद्‌ घर नख से लेकर चोटी तक पृण दो रहा है । कदी भी तो उत्तम वस्तु श्व मे नदी 
। दिलाई देती । उसमें स्वंज्योति ने निवास किया है, फिर स्ववंज्योति निर्विकार शुद्ध केते रह सकता दै ! 


मुनि-दे राजन्‌ ! स्वर्यज्योति महा मच्छ फी तरह निर्विकारी है । जाप्रत स्वप्नरूपी दो किनारे 
| है सुु्िरपी गम्मीर जल भरा हु्मा है, ठेसा यह संसाररूपी महानद ह । उसमे स्वयंज्योतिरूपी मगर- 
 भ्रच्छ क्रीड़ा करता है, तो भी असंग निर्विकारी रहता है । जसे मच्छ को मलेर जाल मेँ फांसने फे लिए 
। भन डते हे । वसे दी इस स्वरय॑ज्योति रूपी मच्छ के पकड़ने के लिए भी मोगल्पी (अर्थात्‌ सी- 
। प्र भादिक) मेरे जाल डाले रहते दै, परन्तु यद स्वयंज्योवि इनके आलो फो नित्य तोड़ फोड़ जाता 
१भोर ती से नदीं पकड़ा जाता क्योकि सव से अधिक बलवान हे । 


| जव वह्‌ जाग्रतरूपी किनारे पर आता है तव श्नेक प्रफार के राग-रगिनियां दारा भोग इसको 
| । चाहते हे । परन्तु यदह मच्छ उन राग रागिनियों को फंक्कर दूसर शरीर मं चला जाता द्‌ । जव 
। इ सम्नरूपी किनारे पर आता हं, 'तव स्वप्न के विषय नाना प्रकार के स्वोग॒ चारक इल स्वर्॑ज्योति 
^ ग्च्धे को पक्ड़ना चादते है । उस काल में मी यह स्वयंज्योति उनको मी ५ कर्‌ शा क 
| | कीर भे चला जाता ह। यह्‌ स्व्यज्योति वड़ा ही बुद्धिमान है| किसी फे फल्दे मं नहीं भ्राता ६। शस 
| ्णसेतो निर्विकार हे । जव जामत-स्वप्न की दृशा मे याता ह तव उपाधि हारा वकगी. एषा 
| री होता ह । यथार्थं मे यद्‌ विकारी नहीं हं, यदि विकारी हो जाता तो श्ाब्रत से स्वप्न मं न 
| ¶रसक्ता बा, या स्वप्न से जाप्रत, सुपि मेँ नदी ्ासक्ताथा। क 
¦ शती पुरुप ने किसी से प्रभ फिया फि कोद एेसा पुर्प मी संसार्‌ मे ई जिसकी श 
| गेह, जो ग्म मे मीन श्नाता हो, संसार का तमाम व्यापार मी कत्ता हो, फिर विकल्प । कर 
| १ रनद की तरद्‌ घट. भी जाता हो। उस काल भे क्सीने व 
14 फ समान स्वयं ज्योति राता दै । जैसे मच्छ के पकक नदी स “ का जन्म नदीं 
| भत्मा तीनो भरवस्थाो मे जागता द, उसकी पलक कमी नदीं मक्ती । जे पापा क 
|| फक मी सव उसी प्रकार स्वयंज्योत्रि भात्मा गन मल वा 
| श्ना व व्यापार रता द चसी प्रकार स्वयं ज्योति अत्मा मं मा दद्य 


| # व्यापार सव करता ह । जते पत्थर मे हदय नदी 1 


| # बड यनेक रकार ॐ संदप-यिकल्य करता ६ । ये दी स्वयं ज्योति भ्रात्मा मं यद्यपि 
४, अते सग-तरष्या षा जल कभी परता है, कमी श्वत दै ¢ मग रता है छ्मोर्‌ खाली मी 
[१ बेदी, तो मी मायारूपी संकल्प द्वारा ह नौर युपि मे लय कर देता द्‌ । ज चद 
4 | ५४ ह। जाम्रत-स्वप्न मे छयनन्त संसार शा विस्तार शवा ६ ऋस चे यह्‌ स्ववं ज्योति भरात्म। 
| १ भोति दूसरी तरफ द कता है तव संसार गी या होते है सो उपाधि क 


पः १ भर स्वतन्त्र है । हे राजन्‌! जो स्वयं ज्या = । 
९९५ से| ((-0. 11144511 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 
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२६० ्रह्यज्ञान अपूव मण्डार 
जनके सुनि ! देसा ही दै, यह्‌ स्वयं ज्योति तीनों ्रवस्थाशचो मे निर्विकार हे । इ युनि | 


4 


पने षटहुव अच्छा कदा जो तीनो अवस्थाश्चो मे स्वयं ज्योति को निर्विकार कर दिखाया । अव ए 
मं निरविकारिता दिखाइ्ये । 
मुनि-द राजन्‌! यद जो कुल हमने सुम से फा दै सो सव स्वप्न मत्र दं । जो भूतः मप 
वतेमान तीन काल ह भीर जो तोन लोक ह, ये सव स्वप्र मात्र है । पिता का शुक, माता का र दोो$ 
मिलने से शरीर कौ उत्पत्ति हर ई । जाग्रत अवस्था में चु मे, स्वप्न मे कंठ मे, सुपुतनि मं हृद्य म क़ || 
स्वयं ज्योति तीनां स्वप्नां को दैखता द । इन सय फे सद्वात खो श्मविद्या कदते ह । वही विचा ह ट | 
स्वरम हं । यह बुद्धि कभी मन्द्‌ वेग से स्वप्न को देखती हुईं जाग्रत में ती दै ओओर कमी तीतर र | 
स्वप्न को देखती हरे जापरत मे आती दै रौर कमी तीव्रवेग से सुपुपति में चली आती दै । सव व्यापार इ& | 
के श्रय होते है । 
राजा- सुनि । बुद्धि तो जह़ दै भर अविद्या फे श्नाश्रय दै । जद मे व्यापार किस भरष्ए\ 
सकता ईं ¶ व्यापार तो चैतन्य भ होना चादि । | 
ति युनि राजन्‌ ! सामास अविधा मे यद्‌ सव वरहांड उत्पत्ति श्र लय को प्रा होता हं । ख || 
भ्याति इत अविद्या को माकर को नाई व्याप्त करके स्थित है । जेसे वीज इक दवारा श्या फो पल म | 
शा & ची मश मरा सनी ग दु सौ चे । नाम रूपमय प्रपंच फल है । इनमे अछि | 
द स्वह मगट दिलाती दे । जते रल वीज सप दे, वीम रम द । ती रकार नाम सप भ 
69 अनेक नाम स्म दोकर संसरती दै। यद संसार सालिक, राजसी, तामसी & 
५2 जानता ह यह्‌ अवया फ़ स्वस्प दे । जैसे माश्च बरत्त से नदीं दूता ई 
सवयं ज्योति आत्मा भविदा रूपौ शर से नदी चूत ई व । 
- = र " १८. दयता ह । भराना-जाना, -मरणः, 
ङ्ख, रागदप आदिक बुद्धि के धमं है । दधिका घमं ही सं | 
यह्‌ पुरुप जसा अन्न खाता ह उती ४ | उसी प्रशन १| 
ह, र (4 = ~ 
ससो स्वर मी आते है ओर मर कर अञ प = श त तात्वक धन तत || 
६ अन फ श्नुसार ही जन्म को प्राप्न होता हे। सात्विक | 
बाला दिरण्यगमे, विराट्‌, शरहमा विष्ण, शिव नं > । राजसी # | 
लाने वाला देवता, मल, पयु आदिक न पू चनमा दिक लोगं छो शत दोता हं । मू,7 | 
ग, मेहा ममि नो मत दद । तासी मत साने वला यर ७६ 
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योनियो के संस्फार सव जर्यो फी श ष ्राप् दोता दै । लोक नाम शरीर का ६ | 
चसा ही मोग करने लगती ह । सव शीते क भं । जिस योनि में बुद्धि जाती ह, स स 


म त्मा को परिपू देलता ह बह हो दिलाई देता है । ब्रह्मज्ञानी जस ° + | 
स, ए इसी प्रकार स्वप्न = गूर | , {1 0 3 

च परार्ध रोप रहता द वह्‌ जीवन्मुक्त , ष भी परिपा देखता ह । ्रहज्ञानी श रः ६ ॥ 

| 6 -0. ।५॥५111५ ।<511॥ 81184) द्रात ह५। ।ऽत्ठप. के धि द्लेमेपर वद्‌ रि व 


द्शवां अध्याय - २६१ 


ह। जिस पुरुप को श्मविद्या करा प्रामास होता ह उसको यारम्बार जन्म-मरण की प्राप्ति होती हे । जव जीवं 
र ्रञान होता हं, तव वह्‌ मुक्त दोता अर्थात्‌ त्रिगुणातोत होकर मो्न को प्राप होता दै । दे राजन्‌ ! 
ह्‌ जो बुद्ध तुमको दिखाई देता ह । सो सव अविद्या मात्र स्वप्नावस्था ह । ब्रह्मविद्या की प्राप्न दोते दी 
ह पुरुप स्वयंज्योति स्वल्प हो जाता ह । जव वह्‌ सुपु मँ जाता है, तव सर्वात्म माव को प्रप्र होता हे । 
जनक-दे सुनि ! सुपुपि मे. ज्ञानी-अज्ञानी सव समान.माव को पराप् होते द । पिर ज्ञानी मे 
विशेषता क्या हुई ! 
मुनि- दे राजन्‌ ! अज्ञानी को अविद्या के कायं नाम-रूप मे सत बुद्धि रा भासकति होती हं । 


9, त 



















हप संसार मे खीच लाती दै । योधमान जाप्रत अवस्था मे विवेक करके नाम रूप मय भरप॑च को त्याग करके 
नान दवारा पने श्नापकरो सविदानन्द स्वरूप जानकर सुपति मे. जाता द । ेला गया हा शर नदी 
। नोता । सान्तात्‌ परघरह्म ्द्ैत हप से स्थित होता है । ६ ल 
जनक-हे सुनि ! अल्चानी सुपु मँ क्या जक तरद हो जाता हं अथवा जामरतावस्या म 1 
सत्व इन्दं का सम्बन्ध था उतके द्विप जाने से जडवत दो जाता है क्योकि सपति भे तो शञान-्क्षान 
दोन ही अमाव होता है । & 
। युनि--हे राजन्‌ ! जैसे खी भौर परप जब दोना यवनावस्ा मे होते ह तव लय ^ 
लाप होता ह । शगीर के सुख-दुःख उस काल मे सव भूल जात है। दोनो एकं अआनन्द्‌ स्वः 
| 1 - जीव, श्वर सवका 
। & सी प्रकार सुपु मे चिदामास, मन, बुद्धिः इच्धिय, कमः ता लोक, परलोकः, 2 ह जती 
। भाव स्वयं ज्योति के साथ मेद दो जाता है । जैसे समुद्र म गद इई नदी सुद्र क अ तहं 
दोः जेते खनक ग फ र मण यले जे दी मु हो जावा, च म दय ग 
| शप सव श्चात्मा हो जाता दै । जो पुरप ब्रह्मविद्या हारा परिच्छिन्न ्दद्कार का त्या 


| भेरा दता द्‌ भिर नही लोटत दै क्यो उक साथ गोर क स अ 
.. दारीर फे घर्म, पापःपुण्य रादिकं अपने साथ ले जाता द श (अ माव फो नहीं प्रात्र 
भ म डाल कते > | सी कारण स प्मन्तानी, कामी, शरीर ्ममिमानी, 
{( “^ ६। 2 रं तीन नादयां भर ४, 
॥ दे राजन्‌ ! जाग्रतावस्था पन्द्रह नो मे दती ६। न प सदस 
| ¶ पगला शोर सुपुम्णा उनके नाम दै । स्वप्नावस्था व से ही सुपुपि मे दी यह पुर 
| वो मे होती है । याँ सव नादो मे पुरुप पल जाता ध पग्नि लकदव्यो पर आर्द्‌ 
| होता द । पिर वौ ते जामत भे पकार ता ईं = 


9 पिके ५ = नाना नाम सूप 
॥। भ दिरेप सूम दिला फर अनेक यं करके भौर सही पर ल्द 


होर नाना विशेष खूप धाद 
| श, सवन मे मनेक प्रा १ | द 
| “मे सवात्मा माव को श्राप होती दं । नह होता दै, च्लि महागरस स्प हो आता ६, उ 
$ रा जेते घट फे फटने से घट का ध्माकाद्च नाद संतन्यसप ह्रौ जाता द। अंसे सामान्य शयग्नि व 


= गः ।६;। || र र द ध्प्रभाव हृ 
" पि सिका 2811880 \/8/81185। 01661101. 14111260 0 6810011 
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इ कारण से सुपु मे गया हृश्मा मी वदाँ से फेंका जाता हं । उसको अपनी कामना ही वहां से अविद्या 


कला कर श्वर सामान्य ्रग्नि माव ` 


। ` भाषो जाती हे । इसी प्रकार सामान्य सत्त व १" अले नाम-हपम वाणा दला क कि 
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२६ ब्ह्तान पूवं मंण्डार 
व्यापार सय. बाहर ही रह जाते है सामान्य अग्नि के साथ नदी जाते। उसी प्रकार सामास बुद्धि क वां | ¦ 
पुण्य-पाप आदिक युद्धि में ही रह जाते हँ, सामान्य चैतन्य में नदीं जाते । सामान्य चैतन्य खच्छल्‌, | ` 
स्वतन्त्र श्मौर सत्यफाम दै, सिवाय खत्तम फामना के उसको दूसरी कामना नदीं ६। इसी कारण से स्न 
श्राप काम भी कहते है, अर्थात्‌ इसको पना ्रापा ही प्यारा होता रै । 

जनक है युनि! युपप्नि मं तो अन्ञान दै, वहां भला मात्मा की कामना किस प्रकार हे | 
सक्ती हे ! 

युनि- द राजन्‌ ! यदपि सुपति मे विशेष ज्ञान का ्रमाव दै तथापि सामान्य ज्ञान दै । तू दु 
भव काके देख ले । इस आत्मा को अपना आपा ही प्यारा है । जाम्रत मे भी इसफो अपने से दू 
वस्तु प्यारी नहीं दोती हे । जव सुपप्ि मे जाता दै, तव माता-अमाता दो जाता दै, पितापिता हे | 
जाता द । लोक-प्रलोक दो जाता दे । देवता-भदेवता हो जाता हे । वेद्‌-्रवेद दो जाता दै । ईशवर-अईव | 
भौर ब-अजीव हो जाता ६ । पशु-अपदु, सिह-अर्सिह, सुख-्सुख ओर दुःख-अदुःख दो जाता ६। | 
4 से लेकर चीरी पवन्त सुति मे जाकर सव-के-सव स्वयं ज्योति बरहमस्वरूप हो जाते द । उस भ्दसव | 
4 हो जाता ह । एक अपना श्राप स्वयं ज्योति रहता ह । इस कार से यह्‌ ज्यो 
बनव ध ९; जितनी + ं न बह सव बुद्धि में रहती है । यद्‌ विद्वानों का नुम हं मिद 

“५१ अन जस मी ह चसे ही उनम रं । हमको दूसरों क घम से क्या प्रयोजन ह ! 
जनश < 5 
द सुनि ! जो चोर धन ॐ ज्निर भ्ाह्मण को मार डालता हे, अथवा शुद्र ्राहय प्र 


मार डालता दै, > ६ 
लता दे, अथवा शुद्र पराी से सन्तान इत्यन्न करता हं तथा वद्ध-वडे पुण्य अश्वमेध य 


होत्र भादिकं कता ह ध १ 
छ: 2, शस प्रकार फे पापपुण्य तो पुर फे साय वर्य जाते होगे । साघास्य पाप 
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सवर ठ ‹ उप भे स्वय॑ ज्योवि भ्ात्मा के साथ को मी कर्म नदी जाता दं । घ^ ८ | 
मेन तो वासना दै, न म शर्‌ सना हाती है, परात्‌ उसके श्रलुसार कमं होते द । स्वयं (-- { 
भ्रचांडाल, त पुण्य- ९६ उसके २५ क्रिस प्रकार जावे || सुपुत्नि में चोर-अचोर, “ | । 
चत्री-अचत्री, स-भष, ५ जाता द । आचाये-अनाचायं, शिप्य-श्सिष्य हो भत्र ह | 
रेष सती ह । सवास शदस्य-अमहस्थी दो जाता । पक स्वयं ज्यो? ˆ | 
जनके कोर € ~ | | 
क तो एषा कदत है क जे पुय की सुगन्ध तंन 1 £ 
उती भ एल समी युर । „महम शती द, षतत भौर पुप्प से सुगन्ध प्रक नदी 
सी मइ से अवक जव समी 1 भात्मा तेल शरोर दृद की तरद्‌ द । न 
भवरशयजायगी] ` तः रूपौ सुगन्ध मी तैल रूपी स्वयं ज्योति 1 ॥। 
या्चवर्क्य-हे गजन्‌ 1 एसे ङ 

ज क पा शदो आ भवने वाले आचाय नरो हुम पापी मतिमा नो । श % | 
आचाय अनेक भरन्न्‌ को क य ऋ स्वल्प धार क वन के सामने शा यट । च 4 | 
` स्म वो से पापो नो पापभे जोक ह । यह ट श्वा" | 


9 4 
8. 
1 


दश्वो अध्याय ` २६३ 
। क भरौरसत्‌ को सत्‌ कदते है । आत्मा को अनात्मा रौर नात्मा फो आत्मा फते ई । इसी 
। श्र से द्‌ लोग मिथ्यावादी है । जसे रल रोर सुगन्ध को अनुभव करने वाला पुरुप श्नसे प्रथक्‌ ही 
६ ता रै। उसी प्रकार वुद्धि की कामना रौर फमं का देखने वाला स्वथं ज्योति पुरुप इनसे भथक हं । 
` तधुद्वि का होना सिद्ध होता दे। यद्‌ स्वयं ज्योति, पुरुप जाग्रत, स्वप्न, सुपु मेँ उनके व्यवहारं णो 
बश्च दी चलां जाता दै । अपने साथ किसी को नहीं ले जाता । बुद्धि का धमं युद्धि मेँ ही रहता दै । 
। छव्‌ ज्योति निर्विकार, निरञ्महंकार, श्नौर परमानन्द्‌ स्वरूप दे । 


हे राजन्‌ ! मिथ्यावादी श्राचायौ का फदना नहीं मानना चादिए । यह्‌ मूलं अनेक मोगों की 
श्ना मे स्वय ही फते रते ह ओर अपने शिष्यो को मी मार्गो कौ बड़ाई करके फंसाते है। सो स्वयं 
शो सदित वारम्बार अन्मते-मरते रहते है । दै राजन ! भोगी, संसारी श्मौर जिज्ञासु इन तीनां को 
श्रमना दुःख देती दै । जव यद्‌ लोग क्रिसी देवता का ध्यान करने लगते हे अथवा विचार करने लगते 
६ काज में इनके भारो सी, धन, पुत्र आदिक फी कामना अआ कर खद्गी हो जाती हे । व इन 
 श्रेष्यान ओर्‌ विचार से रोक लेती दै । जव यद पुरुप सव फामनाञ्मां का त्याग करे तव उस से ध्यान 
शर विचार दो सकता । योधवान इन कामनाओं से रदित दे । इसने लोक, पत्र, धन तीनो को मिथ्या 
 भ्गवेचनीय जान लिया ह रौर भूत मविप्यत्‌ भरथच को जञानरूपी श्रनि से जला दिया दे । एकभाव 
7 शेप रही है । उसको मी मिथ्या जान क असंग हुभा भोगता द । अर्थतः इ्दियां को प्रार्य 
श्रा हे भौर यह मी जानता ह कि शमाशुम कुर्म छोर उनके फल, सुख तथा दुःख दारीर, मन, 


। पा से होते हे । यद्दी उनके फल सुख-दुःख का मोग तते द आर यदह जव मोग (५ हो जायेगा 
ही निष् हो जागे \ हमको इनकी श्रृ शोर निदि से श्या योजन दै १ मे सव आतम, 
ज्योति स्वल्प हो जाता ६ द्मर ष्टि बहा 


| | ५१ काम ट, ेसा अनुमवी विद्वान युपुपनि मं गया इमा स्वयं 
। भमी नहीं भ्राता दै । 

| 8 „ रामना वाले, कमं संगी, क्षरीर अभिमानी सुपि 
| १ सस्वर श परथ मानते ह वह्‌ तो ईश्वर के पु दी 
| १ श्मपन पको जीव, परिच्छिन्नः व ध 
| प्रवात 0 ९.१1 से मन में नाना प्रकार की ध ~ 
च 4 जो श्मात्मनज्ञान नहीं होने प द श 1 ््‌ 1 नस 
[१ भ्र जो डुः इनकी कल्पना सुन रख। | 

. = क्या स्वरूप हं १ 

५ गजा दे नि! स्वय॑ज्योति का क्या स्वमाव दै भीर शसक व अ ना 
। भ याज्ञवल्क्य--हे राजन ! अंते सूयं का प्रद सा | 
| सभाव है र चैतन्य स्वरूप दं! +न ` 

। प भनक-हे सुनि ! कोर आचाय तो वुद्धि क बिता । 


। 
&. 






















से लौटकर जन्म मर्ण को श्राप दते द । जो 
ह ओर संसारी पञ आदिक से मी नीच ६। 
मगत, उपाखक आदिक मानते तथा जानत 
दूरसे दी त्याग कर देना चादिष 


क~ ~न 


बुद्धि के सम्बन्ध 
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युनि-हे राजन्‌ । एेसा छने याले जड़ वुद्धि ही है । यह वुद्धि तो चैतन्य आत्मा क़ ऋ | 
चलती हं । जसे ग्नि सय में समान रूप से रदती हे, पत्थर, घास, काष्ट आदिक सव मे एठ ए, 
परन्तु जव पत्थर से अग्नि प्रगट होकर घास-काष्ट फे साथ मिलती हे, उस फाल में पनी उष्णता ्। 
प्रकाशित करती हे । उसी प्रकार स्वरवं्योति भामा सर्वत्र समान रूप से व्यापक हे । ब्राह्मण चत्री, १ 
शुद्र चाण्डाल, पशु, पन्ञी, पत्थर सष में एक रस ह। पत्थररूपी सुपुप्ति दे । धासरूपी स्वप्न ह । शष 
जाप्रत हे । स्वज्योति शाता पस्थररूपी सुप्ति से निकल कर स्वप्नर्पी धास फे साथ में लात 
पिर जाम्रतरूपौ काष्ठ मे सवार होकर अपने चैतन्य स्वरूप फो प्रगट करता है । शरीर, इन्दि, ए 
दधि जो जड़ दे, उनको पनी चैतन्या से चैतन्य करता ्। 


अंसे अग्न पनी सत्ता से घास शौर फा को अग्नि र दिखाती दै, उसी प्रकार सव॑न | ` 


न सत्ता से शरीर इन्द्रिय, मन यद्धि फो चेतन्य कर दिखाता हं । किंग शरीर ण १ 
सवरयज्योति आतमा ्मपना महत्व दिखाता दे । जेते अन्धा राखो को वनवाकर पदाथा फो दख ५ 
इसी प्रकार जो श्रा फो 


हे । सोहं स्वय॑ज्योति ३ वाला दं वही पदाथ फे मौर दृत्तियों फे माव-अमाव का 4 वा 
(त = ६। राला के रादि, अन्त मोर मध्य तीनों काल भें यद स्ववं | 
चञ्चु भरादिक इन्दो फो पति वा मं इन्द्रियो को ्मन्धे की तरह व - | 
नामा दज २०५ भो स लामनय सप ल्वा ६। ° 3) | 
दे राजन्‌! यह २ भकार स्वर्ज्योति त्मा इन्द्रियों के माव-्माव को ५ 8 
शरीर कौ रकता फे लिप चिदा ति जय जगत से स्व्न मे अया सुपुप्ति में जाता हं तष १ 
म अनेक सूपां फो ; जाता दे ओर इन्द्रियों फो शयन करा जाता दे । तव मनं 1 
फ़िर स्वर्यंज्योति जय इ ा है रौर स्व्॑ज्योति को श्यपनी लीला १ | 
दोजाता दै ओर स्यरज्योति ग ण देल कर सुपुप्ति मे जाता है, तय मन अविधा _ | 
ह । जेते पुकेय फे सामने शी „९६६ दे। प्रमाता, प्रमा, प्रमेय त्रिपुटी का ममाद 

शा क ्ाने से प्रमाता, माण, प्रमेय यन जाते द| जव ^ 


„ „9 भरम स्स त्रिपुरी स्वयंञ्योति में लीन हो जाती ह । जद ' | 
उसकाल मे, प्रमाता, श्रमाय, भर जाती दं । उती भकार जग परमातमा. अन्तर्या की तफ नः 6 | 
देखत हेतव प्रमाता, रमाया ^ जाह, वन्न भे सद दोते है नीर जय अने सवरप ५१|| 
स्वयंज्यो | द ॐ (41 # ५ 

> आम स्वप्न करा श्यमाव हो जाता दे । सुषुप्ति की ० | 


















चः 


2, 
‰ < £ 





भपनी लोला आप देखा ६। जन्‌ । प्रकार स्वश्योति आत्मा श्राप ही अनेक 


स्वयं नता { 
मुप जव जयो मे लोन ह धति भाता रो न स्वप दा द भोर जो यद ५.६ | 
दो जात है । जो परसपर भित्र स्तहेक फाल मे प्रथकरथ्रयक रहते ह अयवा ज्योति क सेन 
दा पु ज्यो स ना 1१) भद तिद मा ओर जो मिलकर यहो ना ` | 
७१. रजन्‌! गो दय्‌ एक भोति ञान मा म क्दतेदो{ , ३ ॥ 

| ९। सु, पू, सींग तथा ग प्रथकप्रथक्‌ ह ५ पः 
11 ~ (~(~-0. \/1/11(1|<511(1 8118801 \/2/8185। 01661101. [1411260 0\/ €8010011 ह. & 


च 


॥ हि 
ह , 


| ` दशां ध्याय २६५ 
ही हे है, गौ का स्वरूप ही दै । उसी प्रकार स्वयंज्योति शब्द्‌ गौ फी तरह एक हे । प्रमाता, प्रमाया, 
प्रेय इस ज्योति के मानो अरग ह । जदोँ ज्योति जाती है, वहां उसके रंग मी जाते हं। यदि अंगों रौ 
` श्न दि को करे तो नेकं प्रकार का ब्रह्माण्ड प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय स्वप्न, जाप्रत, नाना मान दोते द 
नौ! जय स्वय॑ञ्योति की तरफ़ देखें तव एक, शद्ेत, नन्द्‌, ज्ञान घन ही दीखती दे । दे राजन्‌ । जसे 
| पहादा से घटाकाश मिन्न नदीं दे उसी प्रफार स्वयंज्योति त्मा से प्रमाता, प्रमाणः प्रमेय, भिन्न नही ६। 
बव स्वयंञ्योति की इच्छा होती है तव एक द्म से उन्न हो जाते द नौर जव त्याग की इच्छा होती दै 
` हस्र का एक दम अमाव हो जाता हे । सत्र प्च संकल्प मात्र यना हमा मतीत होत्रा है । यथाथ में 
ते प्रणव नमक की तरद एक विज्ञानघन स्थयज्योति ज्यो -कात्यो पने आप मे स्थित हे । 
जनक- दे सुनि ! एक में तो रष्टान्त आर युक्ति ङः नदीं बन सकती । इस कारण से 
 सक्योति एक किस प्रकार है ¶ दृष्टान्त युक्ति विना स्वयंज्योति सिद्ध नदी होता हं । $ 
| सुनि- हे राजन स्वय॑ज्योति चैतन्य फो अनेक मानने से श्रुति स विरोध होता है शति मं 9 
|| श्र ई । साकी चैतन्य पक दी माना दै । उसमे .अनेकत्व तो सि र व 
| शर्मा एकरस है । प्रमाता, प्रमाया, प्रमेय करके जो अनेकत्य फ़ प्रतीति द = 
प पिचरार से रदित है, उनो एक स्वय॑ज्योति में नानापना प्रतीत होता दै । ति र 
। नानापना ्निर्वैवनीय दीखता है । राजन्‌ ! अव हम तुमसे यद पत ६ कियन 


। एमा ह्‌ ! ४ | = 
जनफ- दे स॒नि ! पक से हा दै रीर बद एकत्य नानात्व व 
ं सुनि-दे राजन्‌ ! इस तेरे कहने से मी एक दी सिद व व सव तिं 
। ए दै, वहं पर किसी फी भी सिद्ध नदीं होती द ४ नात फा श्रम ्रम्ञान सं अत्यन्त 
६। नानात्व इसमें मिथ्या ई । विना ह्या प्रतीत दता द । भस ना अपे से ई । वसत 
घव निरचय होने पर दो जाता दे नौर स्वव्योति रो प४ णना =` अस्‌ भच म स्वनयो 
| वास्य पद्‌ ई । श्य कर से वेद का फथन यथाथ द । ह राजन्‌! (य रमाण, भ्रमे आदिक 
। 3 प्राय, धम मात्र प्रतीत होता दै । वास्तव मे स्वयज्योति घ शर ^ ` ' 


| पवो ऋ चैत्य से मिल ्रमाव ह विशेष होता ६ तो इसका सामान्य 
| राजञा-दे सुनि ! स्वयंज्योति जाग्रत स्वप्न के साथ मिलक वाणं दर निरोप होताहेतो 
तेप जाता रताद रोर फिर जव सुषुप्ति मँ जाश ययो जाग्रत वस्था में उक निर्विशेषता का 
॥ ८ दिशो [4 स्वयंज्योति [ < 

1. फे अमाव हुए से स्वयंज्याति एक रस नदी दभ नर राता ६। 


। + प द खन ४: 5 
} ॥॥. देखने मं श््राता श्मौर सुपुप्ति ५ विशेषता का ० निर्विशेष ड | तरं समान के लिए 



















र्न 
ह) 


6 एं सुमि--दे राजन्‌ } स्वयं्योति आत्मा मि ह। सो उपाधि फे छया से प्रतीत व 
{ णे विशेष तो इसका ~, खपु से विरेष कदा जावा द 

| गोष त दोण ९ ५ र 

भे निवशेष होता द । वरयो वां पर रमा „पक ह । दमने जिस रह्म लोक फे जने के िष 
। सि दे राजा । यही एक रस ्नानन्द धाम ¦ जयोति तेरा आत्मा दी सव घाम 


^ "यु भेव, मादि तपर अमाव ई । 
त्यै 5 1 नि [21011260 0 66810011 
पदम की न्यारी श्वी ५ीसीधदी | 
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का धाम प्ररम धाम है । इस से भिन्न जो रह्मा, विष्णु, रिव, सूं, चन्द्रमा रौर इन्दर भादिकि देकाप्रे| ` 
फे धाम है, वह सव फे सव रधाम हँ । सर्वं आत्मा स्वयं ज्योति परम धाम दै । नाना प्रकार शन | 
उपासना, तप, भादिकं जो सकामता से करते हे उनको फिचितूमात्र भोग फी प्राति दोती दै, मोत । 
होती ओग जो विवेक ्मादिक चार साधन करते हँ वह मोक्ञ को प्राप्त ्ोते दै । मोक्त का नाम ही प्र 
धाम हे । हे राजन्‌ ! इसी को वैडण्ठ कहते हँ । यदी सचचिदानन्द्‌ आत्मा है, यदी तुर्या ज्योति ई। | 
दे राजा ! जो फोट अपनी इस एकता को जानता हे भौर इस तरद्‌ का विवेक पाता हं 
संप्रसाद” मे अपनी एकता देखता ह ओर नेका मे मी आया हृश्मा दूसरों के धमो से घमं ब | 
ह भिन्तु उनसे संग नदं पाता, जैसा कि स्वप्न मे दिखलाया गया है, तो इसी विद्या के फारण यं र 
नियत समय त्रक दुःख पाता हृश्या मी नही पात्रा । सत्यु फे पश्चात्‌ सुख स्वख्प ही दो जाता हे रए 
वधन स निकल जाता हे । इष कषस ज्ञान पर यह दूसरा मिथ्या कमाल पत्त मे मिल जाता ई।१ 
राजा । यदी प्रसाद्‌ ह अर्थात्‌ “श्नानन्द्‌ स्वरूप मे ह” । तव जाम्रत श्मौर स्वन्न मे ख्याल भर प्रालम | 
ह यदि इ ठु फी प्रतीति मी होती है तो होते हृए मी नदं होती । हे राजा ! वप | 
= फो ल पूं नन्द्‌ से जंच एर देल ले । हये से लेकर यदे तक मय देवे 
क सः का आनन्द्‌ पूरणानन्द्‌ फे मीतर सम्मिलित हं । इस परमानन्द से इतर री प ¦ 
५ 4 होरे द उसको द्म कंसे प्राप्त हो! ध 

षन वाले का मक हसी क के क्री नमक वचने याले फे नमक का एक ६। 
ष एक युषटौ फा नमण़ नर पवः न प त ६ | 
| का नमश च्योदी बड़ी दो उपाधि दै र दैलो श्रिना ५, | 


नमक > = | 
लो स र 9 | 6 कार्‌ मनुप्य का ्नानन्द्‌ परमानन्द का एक वुच्छः ६ | 
जवान, रोग से रदित श्रौर शाख क हवती राजा का, पू गो वाला सुन्दर दद्‌ श ९ 
मोग को मोगने ते निधि त्रा मी हो तथा धुद्धिमान हो मौर सव चिन्ताशनंसं कं 
2 न हो । एेसा नन्द्‌ का नाम मनुप्य जोक का ्मानन्द्‌ ६ । ऽन ह | 
नन्द्‌ स 9 6 0, 












 : कनि वि जम र 
विकि [क } त? } अयि ॥ ); _ नक ऋक 


अधिक विराद्‌ का ्ाननद्‌ वस्यति का आआनन्द्‌ द 1 

है राजन्‌ | इस भ सोगुणा अधिक ब्रह्मा का ्रानन्द्‌ दे । १ 
६। सो नह र भानन््‌ भी परान वी भानन्द्‌ नही हे । ब्रह्मा को दुःख क 
शोषात ही का द । षाम भानन्द्‌ का एक कणा मात्र दै, वृसो $= 1 


मदुप्य से लेकर व्रता पन्त सव अ" . परत्यागा द आर श्ात्मज्ञान को भ्र हम {6 |` 
अनन्दा को भागतां ~ । जे = कविना नीना खाई ५ "आः 
((-0. 1/८111(4/5511॥ 81881 \/8181185) ८०।२।० जहा्तोडजक्राः 10011 


दश्वा ध्याय ` २६७ 
भोगता ईै। उसी प्रकार वह्‌ पुरुप पने श्राप श्मानन्द्‌ को मनुष्य शरीर मे ध्यानन्द्‌ रूप होकर भोगता 
 ई। हे राजा । यह्‌ नन्त ्रानन्द्‌ जो ध्मात्मा श्मानन्द्‌ है, पने आप प्रत्येक को सदेव प्रप्त ई अौर 
\ हौ अपना श्राप हं ! किन्तु पने से भिन्न फी फामना मे, मिन्न षस्तु छी भ्रति में भत्येक को अनुमव भी 
| है। जो नही पाते दुःखी दते दँ । परन्तु जो अपने नाप कामना फरता है, अपने से भिन्न की कामना 
नहं ता, उसे सदा मिलता ह । जो इसे जानता द वह बिना कामना श्रौर इच्छा ए दी पा जाता 
। ईशर नित्य आनन्द मे ई । हे राजन्‌ ! इसका आ्ादि या भरन्त नदी । इसलिए आत्मनप्टी ज्ञानी 
परमहस शरीर में रहता हृश्मा मी शरीर से प्रथ होता दै तथा घृत ब्रह्म प्राणो का मी प्राण, प्रकारा 
र मी परकश दै । वह दंड श्मौग पुरस्ार श्न दोनों से परे ह॑ श्र यदी वास्तव मे मुि ह ्ओोर यष्टी 
` बीबनयु्ि ह । 
| हे राजा ! इन प्रहमलोफ़ रादिकं को केसे पुरुप प्राप्त दोते द, यह मी सुन । जो शाल फे अनुसार 

। निल, नमिति, प्रायरिवन्त, श्राद्ध दिक कमौ फे करने बाले है वह पितृलोक को पराप्त होते हे आर जो 
| भनिर, उपासना, ध्यान रने वाले हे, वह्‌ गन्धव लोक फो प्राप्त होते हं ओर जो पुरुष श्म, ताज, 
| शब, याग, वगीचे, घर्म॑शाला, यज्ञाला, मन्द्र रादिकं बनाते हं आर किसी को भूखा नी दख 
| स्न, अपनी शक्ति के घ्मनुसार शन्न शमादि दान फरतं हे वद कु्मदेव भाव को प्राप्त दोते ह । जो 4 पदक 
| गों शी ृप्या छो त्याग देते र वह्‌ राजान देव हए दँ ओर श्छ पूवक मोग मोगते ६.1 
। हणा रदित पुरम सुप्य शरी मे ही चक्रवती, मानव गन्धव, देवगन्धवे, पिदर, फम्‌ दैवता ओर शा 
[ छता श्ानन्द्‌ फो मोगता हे । जिसने वेदां का रवण मनन ककं सव कामन, छोड़ दी ह अधात्‌ ओ 
-भानच से दूर ह षद्‌ जीवनकाल मे दी विराट्‌ के श्मानन्द्‌ का पराप्त. दाता ह । , क 
जिस पुरुष ने मदावार्यो का श्रवण, मनन, निदिध्यासन काद्‌ गा ९ 
|| भ४्ान करता ह भौर सव ्रहण्ड छो मिथ्या ग द्या क समान (तणा । = त स मोरी छर 
‡ ष्णा शान्त हो गई ह सो जीते जी ब्रह्मलोक का श्रानन्द्‌ भोगता ह । जस श्वण्ड क त < 
| श्रव = > स निष्ली हरं पक द क समान 
¢ ९ कीं जा पड़ती ह, उसी प्रकार परमानन्द्‌ रूपी समुद्र प ष 


द शरहमलोक दवारा विराट्‌ लोक मे 


| धी फा ्ानन्द द । इस यू का नाम ही बरहमलो ई । वदी ९ देवताश 

| *१६। विराट्‌ लोक द्वारा क म इन्द्रो दवारा घाजान देवता क ८ क 
| भ वो म, छं दवो यग हृल म पतो दा गलो = १९। | 
|| ` पाक मे आई है । उस मलुप्यलोक पै चक्रवती राजा ध पनत पैल रदी 
||; इ राजञा ! पर्व फे नमक फी तरह परमानन्द फी बृ इ म जाता द तो यदं सव पदाथा का 
षः यवर शत श्मानन्द्‌ छो साप्तात्‌ दिखाते हं । जब यदं पुष्प ह । हे राजन्‌ ! सो परमानन्द 
४ सता द मीर पने श्राप विज्ञानघन ्रानन्द्‌ रूष ₹ स्थित क | र्मललोक श्नाजान लोक, 
| म दे । मुख्य तो सात लोक हू ५. प हसो सव-फे-सव जी फ अन्तमूत 
{१ > रह्म लोक । श्र जितने लोक श्रो हसो धातरि फ़ी खया फ तहु कामना कः मारे हृष 


। "षो जो शिव ~ मादिका का कथन द्रः श्राश्चय 
छ मे जो शिव, विष्णु स्वयं ज्ोति भूमा तमा क भ 
| ‰ भसि यद़ाने फे लिए है । यद सव लोक ग्रह क अन १ भूमा भरात्मा मँ देना, तेना, भानाः 


अ 
ह गर्ललोक अको सो सकरपर 5॥ ००07, [10111260 0 €5800011 
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पष म अ रि उ कः 1 


म <^ 
त अ 





र ्र्ञान पूव मण्डार 


जाना, देखना, सुना, पुण्य, पाप, लोक, परलोक मादि स्वरूप से छल नदी ह । इसी कारण पे इ | 
परमानंदस्वल्प है । इसी को रमर पद्‌, ्रहम, आत्मा शादि के नाम से कथन करते ह । इससे मिनन ओ | 
दध ह सो सव सीपी में चाँदी की तरह हे। रज्जू मे सपे की तग्ह भान होता ह्‌ । } 
जिस पुरुप कौ तृष्णा ब्रह्मलोक पयेन्त निवृत्त हुई है सो मनुप्य शरीर मे रते हुए ही सव तो 
फा आनन्द मोगता हे । वही साक्ात्‌ परमानन्द स्वरूप हे । जिस पुरुप कौ मूलोक के मोगा फ कष्य 
निरृत हुईं ह, सो र की अवस्था मे चक्रवती का ्रानन्द्‌ मोगता है । इसी प्रकार यद पुटप जिस 
लोक फे मोग की तृप्णा-त्याग करता है, उसी-उसी आनन्द का मोग करता हे । जिसक्री सव तृष्णा जप 
गही ह सो परमानन्द ज्योति स्वल्प दै । हे राजन्‌! सो ही तेरा श्रपना श्नाप प्रत्यग्‌ द । ज हमने | | 
द्वारा जाम्रत, स्वप्न, सुपुप्नि का दष्टा कदा हे वह तू ही ह रौर जितना दश्य तुफको प्रतीत दता दसो 
नाम मात्र मिथ्या हे । जीवनयक्त इसी प्रकार अपने चापकर अद्वैत परमानन्द्‌ रूप से निश्चय कए स्त | 
होते हं । यह ओीवन्युक्त ज्ञानी परमहंस शरीर मे रहता हृश्चा भी शारीर से प्रथक होता है । यत रह य वं 
भ मौ प्राया, भाश का भी प्रकार द । जेते सप अपनी कचुली उतारता ह शौर अपनी ववी मे क | 
द। उसके का रता द कितु उपसे सम्बन्ध नदीं रलता । इसी तरह यह ज्ञानी मी अपने वाहा रीर 
जव विवेक स पता है तो यथपि साय हौ पाता दै, परन्तु धं सम्बन्ध नहीं रखता । ` 3 
ड त दोरेसादीदे। मे देत भान्द रह्मस्वरूप १ क # ` 
1 मरण नदीं होता है, जन्म भी नदीं होता दह, 9 


त्रिकाल मँ सत्यरूप हूं । केवल शरात्मा मात्र को देलने वाला ह, खमे मू: श्रादि लोका १११५ 





ए सौ र म नही । म | 
` पूणात्मा ह, इस कारण मेरा लय वा | 
५.4.44 मुनि ! व मै वल्ल-भूषय सदत एक सदस गो मापो दैता ह | पि ह । 


॥ इति ज्योति त्र 
च्‌, जनक़-याञचवल्वय सम्बाद्‌ नामक द्यां अध्याय समाघ् इमा ॥ 


ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः 


((-0. 11141551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6681001 | 


ग्यारहवों अध्याय 
[ राजा जनक ओर सुलभा का संवाद ] 


(4.१0 | 


















रिप्य-दे गुर ! सृशचम ओर कारगा शंकर का त्याग किस प्रकार होता हं १ . 

गुर -दे शिष्य ! इल पर एक पुगना इतिहास सुनाता दँ ताकि हुम कमी वाहर कै त्याग को द 

| स न समम वैल । भाचीनकाल मे एक सुलमा नाम की निय इल फी कन्या, सम्पू विश्व को 

हम से देखने वाली, वरह मे रिलीन हृ संन्याधिनी ने अनेक तत्विद्‌ महात्मा के जल से सुना 

। शानिराजा जनक फो दिव्य अलोफिक ज्ञान प्रप्र हु है । वह सत्‌ का ही उपासक है, अन्य नामस 

` पाए का नहीं । सत्‌ धिना कुद देखना-सुनता तथा वोता मी नदीं । इस प्रकार सुलमा उत्‌ शन का 

महिमा को सुन कर विचार करने लगी कि चल कर देखना चाहिये । इसलिये वद्‌ राजा जनक फ परत्ना 
। $तिपे उसकी यज्ञसमा में पंच गड । 

` दहे रिष्य ! अव आगे उसका स्वरूप भी सुनो । उसका 

। बी। इसको कान्ति मनोहर थी श्र्थात्‌ जगत्‌ के अज्ञानी, विपयलम्प जी पर त की दिव 

। देष डालने वाली थी । उसका अङ्ग गौरवयं का था नर लम्बे.लम्बे काले केशां से तमाम शरीर इका 

| हा धा । उरे माये पर गरिपुण्ड की स्वामाविकर तीन रेखा पड़ हुईं थी । उसके हाय मं दण्ड-कमण 

|| ¶। विना संफोच वद्‌ राजा जनक फी यज्ञसमा मे जा खड़ी हई । 


। इसको समा के वीच मे खड़ी देख कर सथ-के-सव समासः भा + ध त 
पर स्टा-सा दा गया तथा सभी समासद्‌ अनेक विशा स ९ र से उसकी तरफ लने 

॥न तथा चुर प्राणियों र कोई दसी से, फोईं कौं स न किसी की मी दृष्टि दहर न सको । 
पलु उ ्िदष्डनी सुलमा के सलममण्डल केर ५ श | म तो बाह ही कवा थी! 
| षो तक कि प्रदज्ञनियो कामी स्थिनप्रजापना नही र्‌ स ६५ | | 
| षमा मे केवल उस एक याज्ञवल्कय सुनि ही स्थित प > डन आदि पारया वा द, 
॑ ॑ जनक ने कट्‌ फ हे विचित्र वेष धारने वाली देवी ! यथपि 3४ असंग तथा निर्लेपं । 
| प्च फायं तथा निमरद्‌-अनुपरह सब कामकाम भ ( ह रिद्डिनी ! ह्ानस्प भागि 
| श्श्सस्यमे फिचित्‌ मी आसति नदीं है, सा तत्व ९५ व है, वैते दी सीुतरादिक के परिः 
| रभा बरसनार्पी बीज मस्म ह दै। समे शु के नाश न ४ च द दोन पर्प समान द । न तो 
| भरभेमी भोति नदी ई । मर फो चन्दन लगाये या कोहं युजा ५ जता ह अर्थात्‌ न तो सुवं 
केसे हे नौर न दूसरे सै राग । सु भो भा | 
| देनी तो हिता न 
भव । सुमे धिदृण्ड श्योर दत्र धारण शृएना क काल ॐ समान दी दील पडता 

॑ ४ = नषा-द्‌ कतक ० व 0661011. 1411260 0 6810011 


का वेप विचित्र अद्‌ मुत था। वह दिगम्बर नान 


॥ 
ह 


~~ 


सम्पू कामनार््मा न 
कारण पदाथा मं 
हे भर्थान्‌ ज॑ 


यह स्ैसंग स॑ रहति द। 





> + ॥ 





३०० ब्रह्ज्ञान अपूव मण्डार 
मविप्यत काल के रागद्वेष वर्तमान काल में प्रप्र नदीं होते, उसी प्रकार वर्तमान काल ॐ रागदरपमं | 
युको स्मशे नदीं करते । यह सव तृ निरचय करके जान । सुमे दिगम्बर भौर साम्ब समान दै । 
इनम कोड मी विल्तगाता नदी दती । भेर स्थूण, सूदधम तथा कारगा तीनों शरीरो की शुद्धि हो वु \ 
अर्थात्‌ इन तीनां परीरो का रकार न दो गया है । जसे कमलपत्र फो जल स्पशं नदी फाता शं 
रकार ससार मुक स्मदो नदीं करता, क्योकि मे तीनों पणां से मुक्त ह 
द तिूलधारिणी ! मेने पूवैकाल भे सर्वश्रेष्ठ मो्त विपथक ज्ञान जिनसे भात फिया धा, उ 
सिवाय दूसरा फो उस क्ञान का प्रतिपादन फरने वाला नदीं था। उस ज्ञानदाता का भी परिचय तृ ुग- 
परार गोत, संन्यास धर्मावलम्यो वयोर मदात्मा पंचरिल मेर गु है 1 मेः उनका परम प्रिय सिप 
उनको भर पर बहत शमा थी। वह्‌ एफ़ समय संसार मे पूमते-धामते मिथिला नगरी मे आ निके श 
पषा रल भे चार माह यदी पर भानन्द पूवे$ ठहर । उनको सांख्य शाख का सम्पूरणं सिद्धान्त यथ 
11 
रस रौ से दन्य दिया । च कोई संशय मी नदीं रदा, परन्तु वो | 
साहसे रद दोर (4 नदीं दी । में इस प्रकार से उस उयदेद् को पाकर 
हभ ह। 


मनुष्य व व क के मुख्य साधन दै श्नौर ज्ञान से ही परम पद्‌ प्राप्त दता ६। | 
वह्‌ भरात्मज्ञान ही सुखदुः पा णिच प्रयत्न करता दै, उसी से महान श्रातमज्ञान कौ पराप | 

= = लादि न्दो से छकार दिमाने का साधन द । यही परम सिद्ध दै, अतव € | ' 
५ उसी भ्रातमज्ञान से मेरा मोह मी टूर दो गया दै। मं 
शरण से मे गृहथ आ्रम के घमौ मे वर्तता ह्या मी द्धि शी | 


$ ण्डिनौ ! पि 
मारया श्रता हुश्या मेँ परम पद्‌ मे स्थिव हो ४ सुति विषयक इन तीन प्रकार क 



















फे सामने तूने तो व्यावहारिक धर्म 8) तू संसारी ; 
दा अ दो, विना णभ्गा-्मे के वेधड़क भाकर खड़ी हो गद न लोकिकं त | 
विवाहिता दने काको मी ^ दै। भिद दू बारी जान पती ह, क्यो 8 ६ | 
५ भरम त्‌> यदुत दी तुषित किया ¢ 
गदं भ्या न्धा श्या हे, चह यहु क्कि याक्चवल्क्य जार खी { 
तृ ब्रह्मऋपिषकी तू विाह्‌ के जिए इत राज-मवन ऋ | 


नोती ३१५ कन्या मालूम होती क 
कग्ना $ < मालम्र होती छ १ ~" 2 
द दे १ तेर यह य मर राज में व्यमिचार्‌ ६ त्‌. त्रिय से वांछ दू | | 


| लेती १ इस प्रकार तरे लियो ४ । 
इः 4 ((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. मतो कलिका! 


गयारदवां अश्याय ३०१ 


ूमा कतत ह । मला गिदे फे राज्य भ कषुग जेसी लियो फा कया काम १ जिस शष मे इस भरकर 
। श्रील प्रजा होती हे, वहं पर अनेक प्रकार कौ श्ापदाये खङ्गी हो जाती द| परस्पर विरोध, 
#। माचा व्यभिचार, अनाचार, हल-कपट, दर्मिक्त, ्मनाब्ष्टि, अतिद्रष्ि, साधु तथा ब्राह्मणां का ्मनाद्र, 
। त्ववा पितरों को तप्र करने का अफाल पड़ने लगता है 1 दे दिगम्बरी ! मेरी इन सव वातो का दीकः- 

ठक जत्र दे। 

दे रिप्य | विदेद्‌ राजा जनक के मुख से ेसे कठोर वचन सुनकर उस दिगम्बरी का चित्त 

भरित मी विचलित र्यात्‌ विक्षेप को परापत नदी हृशमा । वद्‌ जनक़ से कने लगी कि दे जनक ! तृ इस 
` परा मे विदेह माना जाता दे ओओौर अपने नौकरो-चाकरते से अपने को पुजवाता ह । हे देदद््ी जनक ! 
` इद्धिमान्‌ तत्वविद्‌ वही गिना जाता है जो अन्तर, शब्द्‌ शरीर वाक्यां को दोष रदित बोलता दै । बुद्धिमान्‌ 
| गेनिष्मयोजन या निरर्थक वाक्य का उचारण ही नही करता । उसी प्रकार वह्‌ कठोर, माम्य घम, अथं, 
भ्रमसे विरुद्ध, श्रसंगत अभर संस्कृत तथा न्यूनाधिक वाक्योबारण मी नदीं करता । 

हे जनक! मेरा परिचय सुन ! भँ तेरे समान जाति-वणं वाली. चत्रिया दी र" ग्रहमपि 

। शरै न्या नहीं ह| मेरा जन्म शुद्ध वंशा मे हृञ्मा दै। दमने प्रधान नाम राजपिं का नाम्‌ 
` भ सुना होगा । भै उनके शु भें उतपन्न हई । हमको मालूम होना चाहिये कि मरा नाम सुलमा 
। ६। भर जिन पूर्वजां के यशं भ देवराज इन्दर के सहयोग से द्रोण, शतय्ङ्ग ओर चकार नामफ पवेत 
॥ गी मे टो की जगद्‌ चुने गये थे, मेरा जन्म उसी महान छल में इश दै। अपने योग्य पति क 
। भगिने प्र सने श्रसण्ड बरद्चयं का पालन किया द लर मोक् घमं की वीच लेक, युनि इत धारय 
|| भ, संसार मँ रहती हं । दे जनक ! मेने छल-कपट से संन्यासिनी का वेप धारण नदीं धा, ग 
ह ॐ धन फ़ श्मपद्रया करती फिरती दँ ओर्‌. न घमं शंकरा ही एलाती दं । दे जनक़ ¦ ५ (व 
| एक रयेत का पालन करती हृद पने धमं मे स्थिर रहती ह । मँ अपनी प्रतिज्ञ से कमी विचा 
| ध होती र विना सोचे-समस तेरी तरह से कोई वात कमी नी ोणती । तैर स जो आई ४ 
| स सोच-विचार कर मरं । = 
| प कै क मदमर् े यल से सुना भा छि राजा जनफ न ष ध 
। पराया से सिद्ध हो गया. वू विदद भात्‌ आत्मद नदी, नु ददर स 
|| भगस रोक जो कामी नीं होता, वद्‌ श 

| दी साय मूलं दी नदी, यजन मूल मी दै। व््ताै। वूनेजो कदािमने 
शरभो तिमी नही वा करता शौर त क किमी तेय विच मो 
| पको चंचण फर दिया, सो मेने तेर ग न । मै स्वच्छन्द्‌ दोकर नी 


। को? 0 परीका के भि भिता से आहा लेक र ते हो सक्ता दे १ त्‌ उचा, 
{ फ" फिर समान वर नही मिला । मेर वा न 1 

| दुद स्ने दोष स भसत न बले सद्य दी हेते दै । वेदवे ` 
| द जनक! जो विदेद्‌ होते वह्‌ तो पहा | जवे नट नाद्य करता है, 
4 धभ मी पुष ही द भीर जब उस वैष कर त्यागता हं उस श्ल 


(€-0. 11111551 2112280 "०५ ००।०" गक्ी 0621100. [21411 















५ 
॥ \ 
ौ 
14 





२३०२ ब्रह्मन्ञान पूव भण्डार 


्रहवेत्ता चाहे नंगा हो रोर चाहे वचर पदिन हो, उसमे अधिकता तथा न्यूनता इह नदीं होती । इहु 

तेरे समान विदेहीपने फो नहीं जानते । उनमें तुको विलत्तयाता जान पडती दे तो यह तेरी मूषा | 

नदी तो ओर क्या ह ! तूजो पने को विदेह जानता दे, सो तुको श्रम ह्या दे । तुममें दिह , 
किचित्‌ मात्र मी नदीं क्योफि जिसमे अखण्डित सदरूपता होती हे, वदी विदेदी होता ह । उस सदस्पता व्र | ` 
अमावही सदेदपना गिना जाता ह । श्रत: तू शरीराभिमानी सदेह हे, इसीलिए तूने सुभे नमन देा। | . 
यदि तुक मे सदूरूपता होती तो त्‌ सुफको श्रह्मरूप ही देखता, न कि इस प्रकार का भ्रम देखता। | 

दे जनक ! जो स्थितप्रज्ञ होता दै वदी विदेह होता 21 मेरे समान स्थितप्रज्ञ न होने $ 
कारण सब पयु हं, उनकी भे लज्जा नहीं कती। मला पथ्या से मी कोई बुद्धिमान लल्ना रता ६! | 
दापि नहीं ! इन याज्ञवल्क्य युनि के पास जाकर इसलिये खड़ी हो गद फ यह युनि उव शरि 
स्थितप्र् ब्रह्मपदं । जो यह है, सोई भे ट । पुरप.पुरय समान होत है, भिन्न नदीं । यह मी ५ 
निश्चय कर जिया फ तू स्थि नही दै । यह इसी से स्पष्ट दै कि सुरे नग्न देखकर तुमको ५५ 
हा ओर नगनावस्था फो तून दूषणा जाना । त्न ही युक से पृह्धा है कि तु कौन दे? कर्हासे आई६। 
` यादि, सो यह वेरा प्रश्न ही तैरी अज्ञानता फो सूचित करता ई । | 
हे तया & 0 भे स्वमाव े मिल जाते, से दी इस जड़ शरीर र चन्या मष" | 

जड़ नोर के सयोग च अः < 

चेतन्य सय में हे । ध १ य 1 र व ॥ १ 
दे। िरबता फित्‌ करसि से शन त दे? जड व प्र ध १ यदिन || 
^. : जड स प्रश्न करता ह या चतन्य स: ता! | 
अ मी नदीं जानता । वह कया भला ०१ 1 
० ४ र चतन्य शरीर तेरा चेतन्य एक ही दै, दो नदी । ज =" , | 
अवय भात्‌ य 4 दिनि | 
पाच फेय, पंच प्राण, चार 9 ते चोबीस कला से व्यक्त हुई रः: | 
अम लाम-दानि, परिय-अप्रिय, काल प॑चमहाभूव रि वीरय रीर ब" ॥ 
यद्‌ ङतीस तत्व ह । या यो फो कि एक र्ति, सात 4 ह क्ष 
दे ओर वही यद सारा जगत दै । ' सात विहृति, पोरा विकार द । वही १ ~ | | 
<: दधता ई छि 3 | 0 
4 4 अत यजमा भे ह से ईं ह १ ठय यह त | 
हो अर्यात्‌ पक दशा में नदद, बहु क्या मी खव नही फ जिसङ्को स्थिति प्रतिर ववी 
सब संसार ह, तो म किकी टी जाड ॥ व भ्या उत दे १ देल, जिसका त || 
लता हं । ऽते नवे होन मे जन्मता लौ के ग्माराय में वीयं तथा रज के | 
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`श्यारहवां ` अध्याय ३०३ 
वासम नये-नये रूपां को स्षण-त्तया में धारण करता जाता ह । इस प्रकार रूपान्तर रौर स्थित्यान्तर 
ता जाता हं । | 

यह सथ विक्रार शरीरादि को ही धारण छने पडते ह । आत्मा का तो इनके साथ शकः मी 

। श्रोजन नही दै । वह्‌ तो विकार रदित द । वदां कौन श्रिसका दे ओर कदां से भाया हं {इस प्रशन 
र ज्र मे क्या कहं १ यरे जनक ! बोधमान को यह्‌ प्रश्न केसा { सिवाय वदध ज्ञानी के श्रोर फोन 
` एषा परल करेगा १ ` जीवात्मा का श्नपने ही हाड-चाम के साथ सम्बन्ध नदीं तो फिर दूसरां के साथ 
सवन्ध कैसे हो १ जीव एक स्थिति में ठदरता नदीं । “मै” जो आत्मा हं सो अपने को किसकी घता १ 

भो" कोन ह, किसकी हं नीर कदां से आई हं {--वता तुमे कंते समा ! 
| हे जनक ! ` जो तू समानता का अधिकारी रौर अत माव मे मग्न होता तथा तुर्या फा नका 
। कुमे षदा होता तो यह प्रश्न दी नही क्ता । परन्तु तुक भं वोध कौ कमी हे, बद तुकसे देसे भरशन 
` श्राह नौर इसी कारणा से तेरी समा मी शको रेलकर आश्चयं मे पह गरं ६ । सच्चा वोधवान 
गोसव थ्रश्च होता है, वद तो सव को दृन््वौ से विक्त ही देखता दे । अव समम ले कि जरह त्‌ 
` श्राया हे, वदी से मे मी माई हं । जो स्थान सवका रौर तेरा है, वही स्थान मेरा मी हं । | 
| तु पूता कि तेरी इत समा भे मते आद १ अरे जनक ! किसकी समा भोर भिस मनद 
। तृ जानता ही नहीं, इससे तृ एेसे ्चमिमानयुक्त प्रशन करता ६ । यद ग 
^ मपय मे मी तेरा नहीं रहेगा शौर वतमान मे भी तृ इसका स्वामी नही ह। - 
| क जनक-हे सुलमा ! विचार कर्‌ योलना चादिये । मला यद सव वतेमान मं 
|| भ्र मालिक मे हु, शती से म कहता हं कि यद मेरा ६ । क: 
| , सुलमा-दे जनक । षव ह हिकम्‌ 
| भरत्‌ सा तीन हाथ की भूमि का ही त ठकेदार द । द जनक! तसाद 1 
| पाहो स्वापी नही ददो उसकी आधे की मालिक तो तत अरानिनी ६। तव 
| “मन्दि हे भोर तरी समा क द! ५ ति दरं नह सीह, होती मी 
२. ई जनक ! ठेसा जान पड़ता दैफि अमी दमक का सोना-जागना, नदाना- 
| अ योम राजां करो सदा परन्तह दन पदा ह इच्छा से खः नदी कर सकते । तू. 
| ग खनाथीना सव दूतो की दी श्छ पर दोता ै। १ १ = सड यत कदा हे ओ मूली 
| 4 मत्या की मांति केवल बुडढा दी इभा है र ववा ह। 
॥ पेये मपी सहां तमा त्रिदण्ड भर छत्राय समान ई । स 
|} दजन! युम दिगम्बर, चिद्व समान ह। सम 


~~ 

















न्द्र भूतकाल में तेरा नदीं था, 


मेग श्या नदीं हं १ 


| ५ सोना समान द] दु जान नदी दै, श गु (६ प न 
| ४, ज 0 ९ व र र त ध व 
\ 4 मिभ । तू ब्रह्मख्य | नग्न 


(च 


सवमह ए देसी दटि दी नदी दोती। "०००५ ++ क 
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१०४ ्रज्ञान पूवं मण्डार 


मे तो महात्म्यं से यह परस॑सा सुन कर तेरी राजसमा मे ई थी फ राजा जनफ दिदेह ६। | १ 
ष राज-काज करता-राता हे, फर मी विदेह युक्त दै । सो तू तो सदेद ज्ञानी प्राणी निकला रोह | १ 
0९ म अर वाते शरीर अमिभानी मूलं पूल्ा-कश कलते है, वैसे दी तू मी सुमे पूता 8 3 † 
^तूकोन दे ओर भरसिकी लडकी हे १ यौवन वस्था वाली श्यविवादित स्वतंत्र होकर धूमती-पिरती ६१ 
हप की फन्या जान पडती दै, कु ठेसा जान पड़ता ह फि तेरी सुमे विवाद कले फी इच्छा | 
सुक शतरि से विवाद फर वरोशद्र सन्तान उलन्न करके भेर राज्य मेँ आरापत्तियां लाना चाहती हतम 
दुरमित्त रादि सं मेरी प्रजा को पीडति केरना-कराना चादती हे" श्मादि 
ल रो तवि हेच भ्र र पात नही ्वा कत वह तो प्य हश | 
त ्ी व त्‌. मूख ष्टा नही, रितु महामूखं तथा अल्पदक्षी हे । मी तो मनः | 
अमी तो तेर विपरीत भावन 1 ढोल पिटवा दिया फ राजा जनक विदेह द । ज, 
जाती है, सव्र र (ता न्ट नहीं हृदे, तः तू चमार हे, क्योकिं चमार की दही घमडं ए ५: 
समा भे र परीला ऊ - बले स्वह फी नही । इसी से स्वि भे वेषङक निः दोक 
साय दह ऋ ५ ११ र हं भोर समय दद कट र भिता के र नट जागी । 8, 
थी सो व ददद 4 थौ भादि डालने आई हं, केवल तेरी परीका लेक 
रोगटे 45 ५. भ अनमोल, बोधक, तत्व से भरपूर वचन सुन शर लनङ१ 
अभिः सभ शरीर कोपने लगा जो ध्यपने को विदेह मानता था । उसका रदा 

मान भ वफ के पुतले फे समान गल 1 यु मानः = 

ओ दे व्िदण्डिनी ! मन, वाणी र शरीर छो चटा ओ १ पदम सुलमा के चरणो पर गि १ 
म ह । सुमे शान दे शौर र पो ४ ष वर म करने वाली महामाया ! अम्बर धारिणी । म १ 

देशप ! भिस समर सुला न अ भा ॐ यदी मा मंगता ह । नि । 
राजसमा मेँ सन्नाटा छा गया । समा ह सा लगाई श्यौर जनक उरक ८ ४ | | 
चतत फो लोक शान् दो गर नौर जो हो गदे । जो लियाँ दोवारे पर वंठीथी,वेमा | 
को त्याग कर्‌ एक वर से सदे हो गये। क पिज मं हयार परटैगे हृ थे, वै मी 
„ देरष्य। को त कदं १ वायु -पिरते साभि मी सदे-के-खद रद गये। 














१ । 


अष्फै -2} ~त न्भ 


य टा मानों अ श्वी तो छपनां द्म घोट कर सरपट हो गई । नशत त १ 
वता स्वि कदन सवमा ४ = रे द नदी माञ् की कनति णाती रदी । आश १९ | 
मगवती ! हमने त मनो वो करो योर का फे देव ! हमसे चनय६।४ + 


को बाए्वार मारा नमस्कार दे । एकस सेनही सुने, असे तेरे खल से खः 
„. _ भनक्-हे वरि्ण्नी! तसाच रल \ 
नक यसे वि या रभम ट १ भः पल न ^ | 
सुलमा-है जनक! तेरी ध 


राजसमा में तेर | ~> 1 दे { | 
सवेसम्ं गक याज्ञवल्क्य फे रहते हप म शान ~ 
ऋ 1.  (--0. 1\1(111104655110॥ ©118\/81 \/818185। (01661101. 1011260 0४ 66810011 2. 


॥ 


ग्यारहवां अध्याय | ३०५ 
॑ ्रधिकारिणी नदीं ष | मं तो केवल तुको देखने ॐ लिए दमाई थी, मतः तू इनते | ही प्राना कर । तर 
प्रू तथा कारणा अज्ञान के नाड कने के लिए तथा विदद्‌ यु देने के जिए मी यदी समथ ह । परन्तु 
१ परतर गढ याज्ञवल्क्य से एकं प्रशन पृद्धती दँ । उसका उत्तर सुनकर ही तू पने अथं को प्राप्त हो जायगा । 
हे शिण्य ! फिर उत सुलमा ने दाथ जोड़कर, प्रणाम कके बड़ी नम्तापू्वक मुनि से पूवा 
द मगवन्‌ । मे यदह जानना चाहती दँ कि कनक तथा कामिनी के त्याग से मी कया कोई दूसग त्याग 
रेट ई ! धर्थात्‌ स्थूल त्याग श्रेष्ठ है किंवा सूष्षमं तथा कारण त्याग ष्ठ दं १ जन्म-स्र्यु से युक्त 
भर! | 
। दे रिष्य ! युनि याज्ञवल्क्य सुलमा के ेसे गम्भीर वचन सुनकर वदे ही प्रसन्न हृष भोर 
गमत से विचार कर फे कदने लगे कि हे सुलमा ! इससे मी भरष्ट त्याग हे क्योकि कनक आर कामिनी 
 प्रत्ाग तो प्रायः प्राणी हठ से भी कर देते ह । यह स्थूल त्याग हे । इस स्थूल त्याग में किचित्‌ भी 
पिता नही, क्योकि यह पु.पक्चियों मे स्वामाविक देखा जाता ह । परन्तु जो सृषष्म शमर कारा का 
| पाग एता द वही त्याग श्रेष्ठ माना जाता हे । काम का त्याग सरलता से हो सकता दं, परन्तु सुक्ष्म 
भरलाग अरति कठिन श्मोर अति दलम ही दै । 
फो खी जन्म से क्वारी गही । उसने ६० वं फी यु तक वरदाय का पालन शिया । पुर्प 
| अग तो क्या, उसके रंग फे रंग फा मौ संकल्प कमी नदीं रिया, एेला उम हये हठ से पाक सभन 
( ' मये होने पर मी यदि सृष्ष्म अहंकार का त्याग न हभा दो तो उसके पतन का दोना निस्य 0 ॥ 
। .. देवयोग से बह वीमार पड़ गई । आस-पास के मलुप्य वेय को धुना लाये ॥. १ 
$ पूरेय का स्प न फरती होने से उसको पदं मे बिटाकर, उसके हाथ मे डो बाधक 6 
81. हाथमे दे द्या गथा। वैयने डोरी के स्पशैसे दी ञ्ल चारिणी के शग फो र 
| ष मावना दी ङ वह्‌ फलीभूत हई अर्थात्‌ उसमे शान्ति आ गई ८ क त 
|स मेप नद मावना च्म मि हाय कौ मीं ओ ° व सन शान्ति 
| शन पिल द तो जो मिवा सय रं ध ली १ क जतम भरव 
। १ इत विचार म ही उसका ्षरीर शान्त हो गया श्नौर उसफो ब 


, विेकवेरम्य पूवक सूक 
| मी दो, परन्तु विषकषणः ` 
यहद किदटसे कनक-आमिनी 9 ही है। स्यूल का त्याग हट ही वनता 
1. परग दो तदक इट कडारा तया १ बही यथा मे त्यागी दे ओर वदी 
१४ „` एह भष्ठ नदीं माना जाता 1 सुद्ध का जो त्वागी ई 

हे। 














॥ 
¶ 


र ङ ॐ 


ॐ 


| ह सक्ज तर्त्वो फो जानने वाली विदुषी सुलमा ती  - 
{भ इसकी करिती । तया त्यागी युनि रहते थ । उन 
( { ग एया कता ह सो युन । किसी यन मे एक तपस्वी # 4 

श भोर भ्रटल तपोवल से प्रसन्न होर श्र, ब्रह्मा, नो आरीवाद देर ण्डा किदै यने! भाप 


पः ` ने । सथर देवी-देवता्भो ने उत 


|. चेमे ठो ं ह्यो गवा । | ४ 
0 11111800 ६.६ \/8(81185। ०॥९0101. [1011264 9 92 णं [1011260 0\/ 66800011 ५ 


` गी 

























३९९ ्रहम्ञान अपूव भण्डार 


युनि ने प्रशन किया-हे देवताश्नो ! सुक से यह को करं आपके लोक में समता ब्र | 
बिपमता से रदित अखण्ड सुख हे या नहीं १ ८ | - 
ठेवो ने उत्तर दिया दे खनि ! अखण्ड सुल हमारे लोक में नदीं हे । अखण्ड यब ते , ५1 
धाममेंहीदै। । | 
उस तपथारी ने कदा कि यदि.एेसा है तो राप जाश्मो । जां का सुख नारावान हो, व 
जाने % श्छ नी हे । सुमे तो खण्ड सुख का भोगी होना है, खण्ड का नदीं । देवता शनी ए | 
सुनकर ्पने-श्पने लोक को चले गये! ` 
ख फाल फे पश्चात्‌ उस सुनि के मन मे अभिमान का श्र उत्पन्न हृश्चा । वह विचाले ए | 
कि अहो | मे कितना त्यागी अर्थात्‌ निस्प्रह हु किग्रह्मा, विष्णु; रिवादिने मुमको पने लो १ | 
गानि को दा तथा मेरी प्राथेना की, परन्तु मे निस्यृह होकर नहीं गया । वाह ¡ बाह । मं चि | 
त्यागा हू ! मरौ जगह प्र यदि आर कोई फकड़ होता तो शीघ्र ही जाने को तैयार हो जाता । ह फु, | 
एला अभिमान करते दी उत तपधारी का रीर शान्त हो गया श्मौर इस अभिमान के योग से चि £| 
शल तष चत तपधारी को जन्म-ृत्यु के चक्कर म रहना ड़ । | 
अ द छलमा । सुक्म भोर कारण अहंकार क्वा अन्ञान का नाश्च भर्थात्‌ त्याग करफे ज ¢ । 
र करने योग्य कमौ को कता हृश्भा संसार मे विचरता है, बहौ रेष्ठ श्नौर संसार तै ६ | 


हे। बाहर से कनक-फामिनी 9 | 

& र पुरुप का ह ध भण्ड नदी दे । देखले कि अखण्डित ब्रह्मचयं पालक मी र 
४ सुखदाई जानकर ~) प्रा हभ्ा। ¢ | 

लोको फे सुल को नाशवान ब्रहचारिणी फो वैश्या का जन्म रात हमा | 


जिस त्यागी ने र देवताश का मी तिरा | 
द्या, उसी फो त्याग के अभिमान हं लात मार दी भौर देवताश्च क | 


"ना ऋन्न्नीन्को # ग्व म 


ही जान । सुरण हो गया । दे सुलभा ! इसे उत सुनि की | 
स्थूल कै त्याग से ता 1 
का त्याग करना परम ५ ध इती, अतः स्मितप्रह होने के लिए सुक्ष्म तथा कृ | 


दोता हे , ` नमा ! जिसे बरहमानन्द्‌ का देसा अजर-ञ्ममर नदा ¢ ८ 
श्रय अङञान का त्वाग अयात्‌ नार शरो भं द्द्‌ समता वाली रहती ई 1 हे व्रदण्डिनी ! ९ 
सव पाथो को आत्मरूप से दतरा दे जव योध का ज्ञाता सव मे सरूप आत्मा तः ( 
अनेक़ाह द्धि वाला पुरुष जिसने शह ४ भिसका दत पपच निकलकर माग गया दो । र प, 4 

६ योग, दान आदि भ्ात्मास्य से नहा जाना शौर जो अन्यत # ३8 | 
नदीं होता । ता ृञमा सी समय पाकर अन्म ही लेता दहः जन्म्य `` . 


सि बाह्वत्सय युनि राजा से बोले १ 


सव सुषम या कारय अहंकार रूपी ्ह्ञान : १ हे जनक! ओ मी तू सोचता या विचार क 4 | 
भायेगौ अभाने ह। सो राका 
कोर ' १६ सब अज्ञान जनित ही होगी, बोघ रि मौ कठः मन, वाणी के हारा नदी | 
ओन अहन शो न छले वी म्यं" १ १ जनित नही । कानसवस्प आत्महत् १ ०९|| 
 सा्ष्य-साकी, दष्टाहषय, नैत. 1 जाक्ञानहीदहै। हे जनक । जव यक ही फ १.३ 
._ (--0. (1111५155 88/80 \/218185। 01661101. 1411260 0 €68010011 ‡ । 
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भरात्मतत्व निर्विकार शुद्ध तत्व दै ओग स्वं व्यापा से शून्य है । षह किसी फा विय नही । 
से जो मनन नहीं किया जाता, जिस से मन संकल्पविकलप कता है, वही ब्रहम है । दै जनक । 
॥ सवत्र होने के लिए सूम शरोर कारण अहंकार का त्याग करना चादिए । 
। दहे रिप्य! याज्ञयल्य्य कौ यह्‌ असृतमरी वाणी सुनकर राजा फी ृत्तियों का प्रवाह परम तत्व 
शरी भ्रोर वहने लगा अर्थात सृष््म, कारण मिमान को त्याग कर अन्तकाल में वद्‌ कोवल्य गति को 
रर इञ्मा । सुलभा द्माकारा मार्गं से पने आश्रम को चली गई । दे शिष्य ! इससे यह वात दिललाई 
१ ूषम, कारण हकार के त्याग विना केवल याहरी स्थूल त्याग से ढः सिद्ध नदीं होता । श्सनिये 
परते जितना को इन दोनों अहंकारो का त्याग कना चाहिये । 
,  देरिप्य ! सष्म ओर कारण अहंकार फो त्याग करने के साधन रूप यद्‌ सुलमा मोर जनक 
श्रवा तुम्हारे कल्याणा के लिए सुनाया । जो तुम इसको धारण करोगे तो परमानन्द्‌ रूप शान्ति 
| भ्रात होगे । 
| | इति जनक-सुलमा संवाद ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुभा ॥ 

| ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


¢ 
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बारहवाँ अध्याय 


[ शारीखि बाह्ण-या्वल्क्य ओर जनकः-सम्बाद्‌ ] 
(ऋ ¦ 
. जनफ-हे शनि ! आपने सुपुप्नि के चान्त से मुज्ञ =) ~ 1 | 
भनत सानी न्ममरण स्पौ महाक मे पे हुए दं, उनके उद्धार के लिये मी कोई साधन श्चा शर 
कथन करियि १ ` 
र क र शारीरिक प्राह्मण॒ भें अज्ञानी जीवां के जन्म-मगया का निय हरा ६ ते 
नमक, मिं स अरिं न ५७ ही रहता हे श्नोर पने आओलली, मूसक, वतन 7 | 
4 4 १ सामभ्री गाद़ी-वेलों पर जादे हए इधर-उधर फिरता रहता दै । जव ग | 
गाड़ी ह । पुण्य-पाप स्मीदो ५ 4) ४ द ८: उसी प्रकार विज्ञानघन श्रात्मा की लिंग कीर | 
9 ७ १ च नन्द्रा, पाच केन्द्रं रूपी दस घोडे स्थूल शरीरी षः | 
च रथो ह । मनरूपी जगाम हं । विज्ञानघन रूपी पुरुप रथ मे वैटने वाला ख | 
मरना ५ ह ओर भिर ” (ण्यद्‌ चलने के मागं ह । उस पाप रूप शरीर के दयूटने को संसारी 
| श्ल पाप हप शरीर की प्राप्ति का नाम दी जन्म है । 1 
न ५ 


घन आत्मा एक शारीर फ़ त्यागा क दूसरे शरीर मे जाता दै, ठव रपे ष 
सव सामग्री न भ्वाग करक दूसर शरीर. मं जता द, तव 
स सी धा म्‌ लाद्‌ लेता हे | वह सामम्री क्या ड १--यद भी सनो प्महफाद ह 
दा, स्प रप श्तं 9 । चरष्या रूपी कदाहं है | पाप-पुण्य रूपी पन्न ह श्मोर भन | 
आप्रतका सि क 1 नमकमिचे मसाले < । सो सव गाड़ मं लाद्‌ कर चलता ६ | 
जाता ई । जैसे रावि श भ जाता दं । उसी प्रकार, हे राजन्‌ ! इत शरीर का त्याग करके प्र 
के आश्रय जाती दे । तेभ ° आश्रय चलती दे, उती प्रकार हिंग शरीर रूपी गाढ़ी र | 
द । जे गो चते समय तः "य भाश जाता है, देसे ही इतके साय जान समी भकार च. || 
मे सवस बलत हु १ ञ्‌ करौ चलती ह, इसी परक्रार मरणा-काल म इन धरा | 
छ स्वादि दाय-हाय एद्‌ होते ई थोर कके मर दाय देव, दाय पु, दार ऋः ८ || 
= ॑ या क र गा का ची-चीं शव््‌ करना दे । | 
द । प्रव कंदर माता है तव वैलता दे तव अपनी सब सेना को अपने पार 
सम्बन्धी कदने लगते ह्‌ किमा कु 
पिर जञनेन्द्रियो फो वजात ‰,* शश षद़ीकाही ते नीचे" । 
नन्द्रा को बुलाता रि महूमान हं । इसक्रो लाट त्‌ _ व | 
णोग भूं षोफते है । ० इयां फा अमाव दो जाता है । शमी को ८९ | 
नही करते । 1 ई, वव सव अङग जदो-ॐ तदो पडे र्‌ जते है । 


श सम्बन्धी लोग कहने लगते है चि इतम्‌ १ पुरुष का कण्ठ कक तं | ४ ॥। 
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। ह कदो ! यह तुम्दारा अन्त का समय हे । यह सुनफर बह पुरुप अपने हृद्य मे कहता है भ जव जु 
। पे स्वङ्क दो सकता था, तव तो फिसी ने मी न कदा कि राम-राम कदो । सुफको कथा-सत्संग मे मी न 
६ जाने दिया । रय कदते द नारायण का ध्यान करो । श्रव मेः कट से ग्याङुल पराधीन टं । यला अव 
दके राम-राम कदा जाता है ? तुम लोग चुपचाप वटे रदो । अव मुक यद मूखं नारायया के मजन 
। श्रा खपदशच देते द । मेरे गुरं वनते दहै । यदह दृशा देखकर सम्बन्धी लोग कहते है कि माई मरय का केसा 
है! संसार मे जीने से क्या लाम ह १ जन्म-मर कटो काही अनुमव होता द । अन्त भं एक दिन 
हमारा मी यदी हाल होना ह । जसे यह मर गया रौर इसको संसार से छः मी हाय न लगा, श्सी प्रकार 
मरता, पिता, माई, पत्र, चाचा, ताञ, वावा, राजा, रंक, साहूकार, संन्यासी, पापी, पुण्यात्मा, गत सव 
भे जते दै । कोई फिसी से नदीं पूढता कि माई तुम कदां जाते दो ! 
| हे राजन्‌! इ प्रकार यह्‌ लोग नित्य देखते-मालते ह ओर चचां मी कते ई परन्तु फिर भी मूल 
। अते । इस कारय से वेद्‌ मगवान्‌ सव मलुप्यों फो आज्ञा देता दं कि दे मनु्यो! जो छक करना हो सो 
पौन अवस्या म दी कर लो । शरीर-इ्द्रियं ॐ दृ रहते हए म लोग जो इख कमे, घमं, ध्यान, पूजा, 
` प सत्संग, ज्ञान कर लोगे, सोई तुम्हारा है । नदी तो अन्त मे द्ताञ्ोगे-क्योि मरणा-काल्‌ म 
| रों शिथिल दो जाती दै | त्यन्त क्लेद होता द । कुण्ठ कफ़ से धिर जाता है । 4 
| परित्तव्याकुन हो जाता ह । भला तुमो से कृ्मय में इश्वर का ध्यान-स्मरण दो सकता द ष्व्‌ 


। नेह हो सक्ता । 
# - तुमको शवर की नाई 
. ठम याद्‌ रलो, बृद्धावस्था मेँ जो पुम्दारं पुत्र, सी, भाई, वन्धु द, षह मी + 8 

1 २ ¶ हे । यद हमको का से पाप लगा ह, 
। श रोर यड्‌ इच्छा करेगे फ़ यद चुदूढा मर जाय तो अच्छ आदिन से जो हुम द्धिमान दो तो मी 
| रो ्राराम से सोने भौ नदी देता । एक (वो नन्त काल मेँ न 
| 3 सतह्‌ अर्वत्‌ मेरेपन की रागचुद्धि को त्याग करके परमास्रा म चित्त = 
! प देवता, नमित्र,न घन सदायता कर सक्ता है भौर न भाप व इन धातो को तुम मी नित्य 
` स करार द्या कक वेद्‌ मगवान्‌ जीवों को स्मरण करता ६। कवु गवान्‌ ने दृया रके तमो 
| पह तो मी मोदरूपी मदिरा के नरो मँ मूल जाते हो । १ 
| द। > ते जति ई! पूदयशनत मे शरीर दुबला 
॥ . भनक-हे मुनि! अज्ञानां के प्राया उध्व लोकम भत यई! चाः लो 
। । १,३७६ हे १ फिस प्रकार मरता दई १ फिस निमि = य 
र्‌ पा छर स्यानसे वि 
त प्राणी की शद्रावस्या सा की ज्योति 
। ऋ ह। शरीर कोपने लगता दै । विष्ठा, सूत्र र त माध्य दोक चलता-षिता १. 
4 प्रेष जाती हे । वाणी भी उलदी घोलने हती ई। र # क्मादि येग से शरीर शिथिल तथा 
६ भम ते सासीन दो जाते ह अयवा दुतारलोर क करो गमन कतत दं । 
|. जसे ष भिस फल का त्याग कर देता ६, षद > रीर सपर धमिग छरती ९7 & 

॥ ३ ठ द्राघ्रा 1 ¶ 
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३१० ब्रह्मज्ञान पूव मण्डार | 
जिस शरीर फा लिग शरीर त्याग कर देता हे,वहों पिर नदीं राता । जसे फल वर्त के रस से र मे जुदा | 
ह, वते द परार्ध अरह॑माव लिंग शरीर को स्थूल शरीर मे यांथे रखता दे । जव मरता दै तव कमम, उपासा | 
भर पूवमा यह तीनों ग शरीर क साथ जाती दै । जव तक परारञ्ध दोती है, तव तक जीता दै । र्म ॥ 
को भोग कर अन्त भें मर जाता है । रोग आदिक निमित्त है । अनेक प्रका से सृत्य परायिर्यो फो मत्र | 
दै मरने का कोह फाल नियत नदी है । वाल, यौवन, शद्ध अनवस्था मे कमी मर जाय ! 


ख दे राजन्‌ ! यह वड़ा आचये ह क़ काल के मुख में पड़ हृ प्राणी मी जीने की शचा कत ६ | 
जते विह के मुख मे चूहा ओर सिह के मुख मे पश जीने का भरोसा करे । देखो, यह भराय जीने$ 

लिये अनेक साधन करते-कराते रहते द । कोई पयि फते है, को देवता कौ आराधना इते ६ || 
पर्नतु फाल इनो सुने चने की नाई चवाता जाता दै । जिन देवताश की आराधना से यह मूलं प्रय॑ | 
जीने को आशा कतत द वे देवता स्वयं हौ काल के भय से यत का सेवन चते है परन्तु पण्यो क ष | 
स पर फाल भगवान्‌ उनको भी चट क जाता ह । ईश्वर के श्रवतार जो नरसिद, राम, छम्य भरर | 
हेते द न भगवान्‌ उनको भी नही छता । हे राजन्‌ ! हम नदीं जानते कि यह जीव जीनि फा मरो | 
® त ६1 जीने का भरोसा कना ही अङञान ह । विचार फी हृषि से देखो तो मूला से नीस | 
धारणा कना सिवाय संसार फी हानि के लामकारी नदी ई। " | 


राजा-द मुनि ! मरणक्ाल मे स जीव के साथ न तो घन. न प्र, न स्वर, न राजद 8 | 
जाता है । पि परलोक भे इसकी रला कौन करता ॥ 3 ॥ | | 
व 

,- यह इसके साथ परलोक मं जाति ९। | 1 
इकट्ठे क रसते ६, उसी प्रकार ५ दी दोलदारी रादिकं खड़ी करके अनेक प्रकार ‰ | 
दे देता स्यो कमारी रौ यनन च मातापिता के मिलाप समी प्रथागराज कौ नाई मेले ध £ | 
वह देवता उसके फम रपासना छ बाले ह । जिस पुर ने देवता की उपासना तथा कमं $ क 
व शोर नते द, भाय नोन उत, म्यम द षो सरसी टी वना दत द । १५. | 
न & ह | उने गोल में सव देधताश्मों की समाभा ५ 
युना भ, सूये आंल भे क ` ५ अन्न वाशौ मे, वरुण॒ भिधा मे, अरिवनी छमार नाक १ 
इवन्द्र चरणो में भा ल) है = विभ्य चित्त मे, ब्रह्मा युद्धि मे, रिव अहंकार मे, श्ल ० | 
। जेसे राज-पुरेप राजा ॐ धामा शी समा जीवकी गदी के चारों रभा १ । 
इसी कारण इसका शरीर रूपी (8 भीते द, वेते दी देवता जीव के घर्म-अधमं के भास वते 3 

| 


| 
` 
¶ 


{ 











षह दते पर सू मत्ता 

१२ शब्द्‌ उचारण के लिप श भसम दिलाने के भिए सड रहता दे । बायी £ ५ 
र ध्वी महारानी खद़ी रहती हे त ९ आत्मद्व को गंघ कै ज्लिए नासिका त 1 
कान फै दरवाजे 4 ५९ क के ज के व के दरवाजे पर बर्हय ध ४; 
~ ~, यरता न साकञ्च । ् द्ग्वाजे । ~ ग ई + ध | 
251 1.1... 11 ष, ` ९ 
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इद्रमा, चित्त फे द्वार पर विप्णु, अहंकार के वार पर शिव खड़ा रदता है । इस प्रकार सव देवता इल 
। श्रालदेव के लिए अपना-घपना काम करने के लिए तेयार रते दं 
4 हे राजन्‌ ! जय यद्‌. श्रात्मदेव इस शरीर से जाता दै, उस काल में सव इन्द्रियों को अपने साथ ले 
जाता ई। यह्‌ जैसे उनो चलाता है, वैसे ही वे चलते हँ । यदि महाराज आत्मदेव फो देवतायां फी याद्‌ 
| सदे तो वह देवता किसी काम के न रहं । यह अपने बल से रहित द । दिगण्यगमं से लेकर सव देवता 
। शष महाराज की श्राज्ञा मे चलते हे । हे राजन्‌ ! एेसा स ज्योति आभात्मा फा ताप हे । जिसको इस 
। ज्योति आमा का ठीक-टीक ज्ञान होता दै, वह फिर संसार मे नदी ता दे । -यदी सव जीवां की मोक 
। श्रस्थानहे। ` 
| इस प्रकार मुनि फे मुख से सुनकर जनक ने स्वयंज्योति को जाना नौर वड़े उत्साह्‌ फ साथ 
। भ्रण सदित एक सदस गौ, जिनके उद्र घढ़ फे समान शरोर जिनमे हाथी फे समान बल थै याह्न- 
वय मुनि फो दं । तय याज्ञवल्क्य ने जनक से कदा क दे राजन्‌ ! हमारे पिता का यद प्रण था किजव 
। क्य कृताथ न हो जाय, तव तक उससे कानी कोड़ी मी नदी लेनी चाहिए । हमारा मी यदी प्रण ६) 
। एषिए यद तुम्हारी गोव ुम्दारे पास ही ग्द । जव तक पुम छतां न हो जाओगे, तव तक = 
| भरनी कड़ी मी नहीं ले सकते । हमसे वार-वार लेने-दने का सवाल नदीं करना । अव भोर जो इव 

| भेसन्देद हो सो त्‌ पू ले। 
|; जनक-हे मुनि ! इस मर फी अवस्था 
| गते हि यह्‌ तो अपने को ब्रह्मज्ञानी कहता धाः 
॥ ` हष व कतत ह व्र कहना भू श ६। भ्रम र्थं वेद्‌ ने यह ज्ञान कौ गाभा कदी हे फ 
| ते इनि-दे राजन ! इन अशानी भूल क भम वाय वयह दोना स्वामागिक दे । 
| पन फ समय बुद्धि, श्राण श्नौर ्षरीर व्याज्ल दोते ६ । ८. 4 क्योकि यह स्वय॑ज्योति सवे- 
| नवा सव ्यवस्थाओं मे उपाधि का दरष्टा, संग हा तमाक्चा 4 । अहय करना अथवा त्याग 
| भमा बुद्धि के सावधान श्चथवा व्याहल होने पर मौ सद्‌ा व ह सोतो भासदैव की 
| भशवा मे चते-षिते है । जव वहं महाराजा सव इन्द्रिया ४ ५ से कता है क तुम यदां श्रामो, 
| व देवता अपने-श्पने अंशं फो अपने पास चला लत द। ४ मिया है । जँ महाराज 
॑ इहागज ने विभूति समेट ली ह आभर दूसरी जगद जाने व तन मो । तव वच दमने स्थान 
|| भक िस्तार करे, बद दुम श्वि जाना । अव इमा 


को देखकर कितने ही अज्ञानी जीव वोधवानों पर दोष 
देखो, अव मरने फ समय कसी वृश्चा को प्राप हुमा 


> 


॥: को हद्‌ 4 ( ङक 
१ ५ क्‌ 1 ह्‌। के पास, रस वर्य क पास 
क प के पास चला जाता स सय वयु ॐ पास, वाणी अग्नि क पास ४ 
॥ , ` इसी भकार कान माकाश के पास, स्पर वाः विच्च विघ्णु के पास, अददा चिव क, बृ 


| पीके पास, मन चन्द्रमा के पास, वुद्धि श्रा &६। किर जद महार द दीं पेच 
| ° ५५ वायु सृत्यु के र पग उपेन्द्र फे पस १ 
| रेद। स्त ऋण ये लोग कने लगते द किम होती दै । अव्‌ यह महाराज स्वनम्‌ `. 
' ५ ९। हाती मे गमं सव मेले के शं हीन र रै 

| "करो ्पनेसाथ लेजातादै भरर प्राय ` 
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३१९ ्हाज्ञान अपूव मण्डार 
त्यागने के समव प्राण को मी पने साथ ले जाता है क्योकि उसको श्वर उस स्थान में नहीं ्ाना हेतर। | : 
राजा-है सुनि ! पदले तो मापने चंतन्य फो निर्विकार कदा था आर गमनागमन से रि ¢ 
भी का धा। फिर यह कोन माता ह श्मौर फोन जाता रै ! त 
मुनि-हे राजन्‌ | यद सव व्यवहार बुद्धि उपदित चेतन्य में होता ह । सद्धोच; विका, ए, | 
प, पाप, णय धमे, अधम, काम, क्रोध सव बुद्धि के घम हे । चैतन्य श्यात्मा आकाश फी नाई निरवत्र, | 
भसङ्ग दं । असे भाक्ाश का उपाधि के साथ मिलकर सद्धोच, विकास, आना, जाना ध्यादिक हा जा 
है, उसी भकार चैतन्य भ्ात्मा बुद्धि फे साय मिलकर लोक-परलोक मे जाता-आाता है । सूयं, चन्र, 
षणु रिव आदिक मी इस च॑तन्य आत्मेव की उपासना रते गते है आौर इसी का यद गाते ए | 
दे । परन्तु, हे राजन्‌ । ये सव उपाधि की ही उपमा करते है । परम शुद्ध मात्मा की उपमा कलने म श्रा 
मी समथं नदीं द। 
जस मनुप्य राम, छृष्ण, आदिक फी प्रतिमा फे आगे हाथ जोद़ कर स्तुति कते ह फिभाष 
वात्‌ भः प्या, धिव है, उसी प्रकार चेतन्यदेव की उपाधि फी प्रतिमा अर्थात्‌ मूर्तिं बुद्धि ह। स 
ज सदित ५ ो उपमा कते द मौर उस उपाधि वाले माया वि्िष्ट चैतन्य की आशा 
ह क ० धा कोई भी कथन नहीं फर सकता । हे राजन्‌ 1 वेद्‌ मी ४६ 
छता ह । वह्‌ परम श्मात्मा श्रपने श्मापको स्वयं ही जानता ६। ` | 


को जाना चाहे द £ छाना ` 
ममो । वह वोषवान नही हं । ॐ वह चाहे देवता दो, चाद मनुष्य दो, उसको हुम 


जनकृ-हे सुनि ! यह्‌ पुरुप मरा काल 
युनि-हे राजन ! पाच 
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७ किस भकार का रूप धारण करता ह ! 
स्य, पाच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राणा, मन अभीर बुद्धि, -ईन द 
ओर सुपुप्ति ्यवस्था मे ‰ ९०३ । गाव अदस्य म यह शग दर समरं गीर म ११ न | 
शान लूपी भकाशच उद्य ण य श भाता दे । जव यह संचित दोता दै, तव तक 4 | 
करता चलता है भौर उस हो “रत योनि म इसको जाना होता दै, वदी इसके ्ागे-आगे अ | 
संद जात है । ओ उस पुर . नी ही शस जव को ले जाता हे । धर लो फी न्यां € | 
एर लेता है, तव शरीर से वाह जाना होता हतो व्रह्मा ॐ शरीर का चु पदिले दी च | 
६ तेय फमे, उपासना मर पव क । ज यह्‌ लिग करीर रूपी प्राण स्थूल शरीर से बाहः हत ^ 
| का उपासक ९ न शके साथ-साय जाते दै । # | । \ 
रा स लोक फो जाता हे । ६ ९ लौ नङ के सम्युल भप्त होता है । फिग क |} 
सुल जाता ६ । ्रद्मलोफ दो जसी मासना दोती दै, उसी कैः अनुसार वैस दी नादी ₹ +; (१ 
की ना दवारा, व्यलोकं ह सप्णा नाडी द्वारा नाता दै । प्रथ्वीलोक को जाने वाला गा | 
दारा, वायुलोकं को जाने इ ५ नाड़ी दारा, अग्निलोक छो आने वाला वाक + ५ ४ 
फो जाने वाना गुरा क़ नाड़ी दवारा 1 १ को जाने वाला युजा की नाड़ी दारा ललो# प्र | 
4 
| ६ वाला मनकी नाड़ी द्रा वपल | ए सि ¦ नागी ध 8 
-. ((-0. 11411155 ©8118५/80 \/8/8085| (06611011. निपा र 
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` शता रै। ्रहानोक को जाने वाल्ला बुधि की नाड़ी हारा, शिवलोक फो जाने वाला अहंकार फी ना 
, एव जाता हे । ` 
दै राजा ! अपनी-अपनी फमे उपासना फे अनुसार सव ऊँच-नीच योनि्यो को परान होते दै । 
| ज्म एमे छने वाला उपासक उत्तमलोफ फो रौर नीच कमं करने वाला उपासक नीच योनिर्यो को प्रात 
 शेाहै।जो मनुष्य पना पुरुपा्थं इस विश्वास पर त्याग वंठते ह फि न्त में देवता हमारी सहायता 
| रग, वे शरीर फो पागल की नाई वृथा नष्ट करते द । अन्त में किसी फी सदायता ङ्ध काम नदीं 
ती, केवल अपना पुरुपा्ही फलता है । जैसा प्राणी अभ्यास करता है, वेसा फल पाता है। 

राजा-हे मुनि । फोई-कोई वादी तो यह कहते है फ यह वेदान्ती जो अहं ब्रह्म, अदं प्रह 
। प्त ई, वहं तो शून्य हे । उससे क्या हाथ लगता दं १ ये वक्वादी दी ह। इस फारण से सदा कमं 
भरना बादिए फ जिससे श॒मगती प्राप होवे श्नौर धन, स्वी, पुत्र भादिकं मिलें । खाली बरह्म से क्या दाय 
| ग्ग १ इद नहीं । मोक्त मे क्या रखा है १ कमं करो रौर ्रानन्द्‌ भोगो । आप मी कमे के ्नुसार ही 
फी श्र वोन करते हो, तो अथ ज्ञानी ओर अज्ञानी के कमरा. मे क्या विशेषता री † 
` अनिद राजन ! हमने अज्ञानी को कम करने इसलिए कदे द क जो यद्‌ अज्ञानी अयम कमो 
 ध्रलाग फर शुभ कमं करेगा तो परलोक मे सल पावेगा, परन्तु फिर भी कम छा फल संसार दी है। 
। १ भ्ानन्द मोत भम का फ़ल नहीं है । मोक केवल वेदान्त के विचार इरा ज्ञान ते ही होता हं । अतः 
पापना का त्याग कफे गुर हारा येदान्त का श्रवण, मनन मीर निदिध्यासन करे श्मोर “तततव” पद्‌ 
४ शेषन कर ्रह्मा्यास करे, तव मोक होता है । भवय आदि जो साधन ई, वे विवेकः वैराग्य, पट- 
| भ ओर सुयु्ुत्व साधन से होते. । वैराग्य विपर्थो मेँ दोषदृष्टि से होता । भोगां मे प 
| ष द। स, पुत्र, घन आदिक सव मोगा ॐ. साधन है । बद यत्न छले सं दुःख देक भात ह १। 
| पष ्रपनौ रन्त मे भायी को दुःख देत दै । जत्र न्ट हो जाते दै तव जैसा दुःख दते है, वद्‌ स 
& म नही आत्ता | स्त्री, पुत्र, धन आदिक पदाथा के याभय जो कोई शपते को स ९ ~ 
| ध र र सुखी होने की इच्छा ता दे, सो मूलौ का राजा ६ । श 
9 शन्ति नहीं होती । ५ 0. (4 अरह्म्ञानी को 
| हे राजन ! वैराग्य विन ्र्म की प्राप्ति नदीं दती ध जो मू र्म १ ह करी आसति 
| शूली, अलोनी दिला यतलाते द, उनका चित्त माया म 1 ष > हुए जन्मते-मपते रहते दै । 
पाक ९ दृषा व-बक करते ह । अन्त मे वा ष ८ उपासना, विष्णु, डिव भादिकं 
[षो (यहे विज्ञानघन जय एक़ शरीर से दूसरे श्षगीर म स दान, पण्य दिक युम कमं मोर 
| भष ली, पुत्र, घन कौ कामना; अनेक भद्र के यन छ पू र न मरे रहते ६ । अगले शरीर 
प | (1 पच, भद्रान, ब्रह्महत्या शमादि नन्त अशम म श ~ गते शा थन्द्र के शारीर म धन्द्र 
ध , वा देश-फाल में बस्तु के श्नलुसार वर्तत ह । कते क शीः 8 कै साध श्मनन्वे 
[मोक य रती है । जव यद आता ६, ०५ ५ 
| भ न एर प्रत्येक शरीर के भलुसार व्यवहार 
॥। ) प रजा मगव्रन । कपर, उपासना जत्र 


= *भासृनृ ह तती फा सकते द ! ५ 
# ।ओ हरी म्रा ब \/8181851 ०९००). 90264 0 / © सी [21011260 0 6281011 | 
९.* ॥ 
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इसे साथ जाते ई तो शवा > 


३१४ ्रहमज्ञान पूवं भण्डार 


मुनि-दे राजन । जो इस जीव फे साथ प्रज्ञान जावे; तो इसक्रो मोग कोन सुगते! क्न | 
म्यम का स्मरण करावे, कोन अनुभव पूरक यवहार करावे शरोर पूर्वं कमं मे इसको जोड ¶ यह्‌ श | 
ञ्मनादिकाल से ही सव शरीरो का व्यवहार जानती दै । जदा जाती हे, उसी शारीर कें अनुसार वती ६। ) 
जो यह धरना भनुमव न करावे तो प्रत्येक शरीर मे एक-एक पुरुष व्यवहार सिखाने को चादिए। इ श्रा 
को किसी फे सिखाने की कुलः अपेत्ता नदीं होती क्योकि यह प्रज्ञा अनादि काल की सीखी-सिखाई इ | 
हे । जे मूती बनाने वाला कोर अच्छी, फो बुर बनाता दे । कोड यालावस्था से ही वहग ोश | 
दने लग जाता हे । कोई बड़ आयु वाले भी हो गए है, तो मी उनको द भी नदीं आता । पुभ ॥ | 
नाई व्यवहार कते है । इस कारण से यह्‌ ग्रहन वं जैसा व्यवहार कराती दै, वैसा ही अगले क? | 
करती द । जव यह्‌ पुय देवजलोक मे जावा है तव देवता देव-शषरीर का शकार वनाफर इसी की पर्न 
श रहते ह भव हमारा महाराजा आता ह । जय मनुप्य शरीर मे जाता दे तव देवतां गमं मे एष | 
बना रसते हे नौर माता-पिता दारा भूषण, वज्ञ, खिलौने ्ादिक वनवाते ह ओर कहते हे कि मार ¶ | 
बालक जन्मेगा । उत्के भिये यह वस्तु तैयार कते ह । , ॥ 
हतन 1 भावी शरीर को परहा फर लेता दे, तय पिद्धले शरीर कौ ५. | 
राते ही जहो व 
श र का त्याग करके जाता है । वासना द्वारा जव मावी शरीर फ़ कः 

त्याग कृत्ता हं । जव यद जीव गले शरीर मेँ जाता ई 


क भो नेम तेद । चु दवारा प्रकार करता हं । आकाश का अंश भ दए 
सुनाता हे । वायु पवा दारा स्परो कराता है । चन्द्रमा मन द्वारा संकल्प-विकल्प करता द । वष् 
स कराता दे पर्ण जिह्वा वारा रसां का ्रास्वाद्न कराता हं | गिनि वागी हाय 9 1 | 
त क का उच्चारण राती दै । धवी नासिका द्वारा ग॑घ को सषाती ह । ^ | 
कराता हं । यम गदा ् 1. । शत्र महकार दवारा शरीर फी रक्ता करता हे । इन्द्र युजा ह ज 

द ४ ध बाह निक्ाजता दे । येन्द्र चरणो हारा शरीर को इधर 0 6 
फि यह्‌ महाराज कुक स स श सेवा कृते दे । सदा पास में ही खड़े ग | । 
वेद्‌ मगवान ने । स महाराज का काये करे । दे राजन ! ^ (४६ | 
= महार ५ जो भत्देव दे बह शरीर ओर देवाभा ₹ ” | | 
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यागहवां अध्याय . ३१५ 
| रादि सव-फे-सव पाचों भूतो से रचे गप हँ 1 मूर्तामूते त्राह्मा में यही कहा हे कि सूयं, चन्द्रमा, विराद्‌ 
| लोक आदिक सव कारों को यद्‌ पांचभूत ही धारते ह । यज्च के धूम द्वारा प्रथम बह देवता शरीर 
मेया का पी ्यग्नि द्वारा जीव को वहाँ ले जाते हँ । जव यद्‌ जीव देव-मोर्गो फो अपने पुण्यां फ 
= श्तपार मोग चशता ह, तव शोक ॐ मारे इसा तप्र श्वास निशनता ह । उससे वह देवदारीर वफ के पिण्ड 
। श्र नाई गल जाता हं । फिर चन्द्रलोक से वर्प द्वारा पृथवी में आता दं । पृथवी से अन्न मे आता हं । अन्न 
, हग पिता-माता फे गर्भ में श्माता है । फिर नाना रूप धारगा कर्‌ प्रगट होता हं । 
हे राजन्‌! तात्पर्यं यह है फ यह स्वयंज्योति आत्मदेव ही काश्च ह । यदी वायु हं, यदी 
भान है, यही जल हे, यही प्रवी रै, यही व्रहलोक दै, यही देवलोक दे, यही सुय लो$ हे, यदी चन्द्र 
रोऽ, यही भूलोक दे, यदी अदंछार हई, यदी चित्त है, यदी बुद्धि हैः यदी मन ह्‌, यदी वाणी ह, यही 
| ऋषु ई रौर यही शब्द्‌, स्प, रूप, रस, गन्ध है । यही मलुप्य, यदी पशु, यदी त्ता, यही विराट, 
| ऋ सिह, स्प, विच्छ्‌ , मच्छर, चृत, पत्थर, घास, एस आदिफ सव यदी हं । ह राजन्‌ ! इस स्वय 
मोि से भिन्न कुद भी नहीं है । 
|  राजा-दे सुनि ! यह्‌ सवै रूप कोन हं { 4०६ 6 
ॐ प । र यह्‌ जीव हं यही ब्रह्य श्योर यष्टी सबे आत्मा ह्‌ । इसमे ५ कोड ब्रह्म 
नदीं है। जते स्वप्न मे नेक रूपां फो धारता हे, भिरि जागकर एक का एक रहता हे । इती प्रकार यदी 
ध त्मा माया उपाधि से मिलकर अनेक ब्रह्माण्ड के भाकारा करो धारता है । अव विचार कता हं तथ 
भाषि को त्याग कर एक, अदत, नन्द्‌ रूप से स्थित शा ८. 
| सप्वान ह । सच धरपंच मेगा र्चा हा ह । मेँ ही कामना करन वाला 1 में ९ व 1 
| गरहौ माया दारा ईश्वर हं । मै ही अविद्या दवारा प्रह । मं ही ्रहण्ड ९ ५६ व ह। मेष 
| भता। पुण्य परे मे ही स्वगं को प्रप्त होता दं । पापकम ही त 
| शुम ह, मे ही अयम है मंदी 
पग्य श्नादि दाग ज्ञानी दोर मोक को प्राप्न दोता (९ सनदी ह । धास्तव मे को 
मे यापक हरं । सव-के-सय युक में ही स्थित हण परम ऽवोति ग्राह मे वि्ञानघन गदा 
१ म स्थित नदी ह, एेसा मेरा अदभुत देश्वयं ६ । सक को दी 


निकलता 
|, ` भसे शीशे फे मणान में येडा हृश्रा सहकार भचार श क कार त 
| भो मनुष्य ्माते-जाते दै । उनका ्रतिविग्ब शी पर पदा द {८ नगर में शरीर रूपी 
| सव पदाथा को देखता ह । उसी भ्रकार ४ दिया द। इस महल म वटक 
। | पनाया हे । इममे मन, बुद्धि, चित्त मोद आदि अनेक पदा 
+ भकार के तमारो दलता द । नाना प्रणा र शीर विहलानपन त्मा उन स! 
ह । उनका परतिविम्ब अन्तः ध ह तक िंगक्षरीर रूपी धशा नहीं श्टता तय स 
। धप 1 नष्ट नहीं हातीं ( ग प क 
| भ, पोह, लोम, सम यो स उत दती ह । वे रनम क = 
क ४ = ठी । तव धुय निरविार रह जाता ६। 


च. शीश „0. १1; (1[(161 8118५/80 \/8/8/185 06601. 0150 0 52 की 2\/ 6810101 


























३१६ ब्रह्मज्ञान अपूव भण्डार 


हे राजन्‌ । ब्रह्मविद्या फे विना रोर किसी कमं, धर्म, उपासना शमादि उपाय से लिंग शरी? ह | 

शीला नदीं एटा करता । कामना फे त्याग से पाप-पुण्य का माव हो जाता दै शौर पुण्य-पाप ढे प्रम | 

से श्रिसी सावी इरीर का अन्म नही होता। स्थूल शरीर के न होने से लिंग शरीर कामी भ्रमाद्े \. 

जाता हे । लिग श्गीर रूपी शीशे फे पटने से चिदाकाश आत्मा निर्विकार असंग रूप से स्थित होता ६। 4 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार परमानन्द की श्राप होती हे ओर किसी प्रकार से नहीं होती । पाप-पुष्व, क. | ` 

दान, तप आदि करने से ईश्वर, दिरण्यगभे, विराट, सूयं, चन्द्रमा, व्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, पित्प। | 

यजा, मलुत्य, चाण्डाल, पशु-पक्ली आदि शरीरो की प्रापि होती हे । पाप करने से दिरन, पत्ती, शी, 
भूतभत रादि नीच दरीरो की पराति होती दे। पुण्य कम कने से उत्तम देव शरीरो की प्रा दोतौ६। | 


श भ्र अरहफार सदत सकाम कम जन्म-मरण के ही कारणा होते ह । । |" 
गजा-दे सुनि ! कोह भआचायं एसा कते ह कि संसार का कारण कमं दै, कामना नदी । च || 

मयम कमे करता हे, तव शुम-अशुम योनि को शाप्त होता ह । ४ 
य त राजन्‌ | ससार फ कारणा कमं नही है, कामना ही ई । जसे सिंह नित्य दी + | 
५ धण्व-पापां का एल नदीं मोगना पड़ता । कोई-कोई पच॒ तो स्वमाव ६६ | 
नौ भी नही कते-कराते श्योर अनारम्भ, अनिकेत रहते है । शी, ८ | 
को त त । मान-अपमान फा ध्यान ही नहीं करते । इन ुण्यों फा फ़ल उन १ 
क्योकि इनफो पाप-पुण्य की कामना नदीं फुरा करती । लोक मं भी प्रद्र १ | 


जंसी नीयत होती ह. ३ < | 
> दोती हे, वैसा दी फल होता है| इस कारण से संसार का कारण कामना ही ह क मह ॥ 


ध गंगा-यसुना भे त्य पय, पी, मलेषो, आदि सय जण.दध से स्नान करते है रीर जल 
र्द पुण्व-कामना के ्रमाव से उनको इ भी पुन्य नदीं होता । श्राह्मया, चत्र, क ४५ | 


र ८ कर्म 
क नदी शरोता । तक शो रा ` २१ धल भ कामना ऋ ममाय दे, ज = - 
दे राजन्‌ ! कम भी मन के पने का । 


शब्द्‌ है । जो पर्प स्व कामना ते र ही नाम हे । नीयत श्नीर मन का फुरना यदह (4 वि र | | 
जन्म नही दोता। जो अन्तान शर. ना ६ भोर आत्मा को यथाथ सूप से जानता दै, उ | 
फोई-फोईं भआचायं तो अज्ञान ध भ अमानी करमेसंगी है, सो जन्म-मरण से कमी नदी चट की | 
रया नही हो सकता | कामं से त त कहते द । पर अज्ञान जड़ होने से स्वतन्त्र त २। ॥ 
परलोक भे २ ्‌ ६, संगल्प से कमं होता है ¡ कर्मं से परलोक | 
बेराग्य व ५५८ ह ५ पष्प को कामना नसो ५ 
करता । उसी फा अन्तसने मोष होता ६। ' कोहेमी स्फुरणा नदीं उटाता, उसको पाप-पुण्य 
ग्रजा-हे सुनि ! आपने स्वप्न म प > „दि, 
2 क दष्टन्त द्वारा नदी र ञे रामना सदिव संसार ® 6, 
द राजन्‌ | सव च सान्ती हण =: स्थन । वरीः १.) 
धधि के व्यापार ् सग „1 स्म दोक स्थित हं ही 
भ पार णो ्रपने सममना संसार फा ~ हाना मोक्ष का कारणा ह आर ह्व | 
`  @©-0. ॥५८५011८॥५811 8118५81 ५/८ वरय कि ऋ्ीषरन् तातएव् 
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" दारहा अध्याय .: ३१५ 


| री उतपन्न होती दै । जो पुरुष स्वयं को अस्ति, माति, प्रिय रूप होकर सव मे व्यापक देखता ह भीरं 
। श्िग शरीर जन्य त्रिपुरी से स्वयं को भिन्न देखता हे, वही निर्विकार परत्रहम, , जीवन्मुक्त है । वंध, मोक् 
१ श्रादि सव व्यवहार मन फे फुगने से मान होते ह । मनकेनपुरनेसेन तो वषर, न मोक है, न जन्म 
| ६ैनमरणहे, नैह नत्‌ दै जैसे पुरुप स्वप्न को जाम्रत मं मिथ्या जानता ह वेसे ही स्वष्प मेँ 
। रागक मन श्रौर मन-रचित संसार मिथ्या ` दिखाई देने लगता हं । उस दशा मे जो छ कमं छया 
शरा ६, उसका फल कम॑ करने वाले को नहीं होता । जैसे वंध्या का पत्र तीन काल मेँ असत्‌ है, वसे 
त कारूष जगत भी तीनों काल में. असत्‌ दै, इस प्रकार का विचार करना दी मोत का 
भ्रण ह | .} 
राह सुनि ! ज्ञानी कँ प्राण मरणकाल मे काँ जाते है ! इ 
| युनि- दे राजन ! मरणंकाल मे बोधवान के प्राण शरीर से वादर निकल कर नदी जाते । जाः 
पहं लीन हो जाते है । कामनावान अज्ञानी के प्रा उपासना फ अनुसार परलोक मे गमन कलते द 
शान शराप्रना के श्रमाव से परिपू ब्रह्मरूप से स्थित होता हं 1 

राजा- ह सुनि ! सव कामनाश्रो से रदित क्षानी तो कोई मी 
|| चना विना करीर की स्थिति हीःनदी हो सकती । 

= सुनि-दे राजन्‌ ! श्मामास रप कामना से जञानवान कै दरीर शा श्यपदा 
| “१ ्चानवान में नहीं होती । & | 
 राजा-द सुनि ! भिस गुर से ज्ञान की प्रपि ई है यदि वही कदे द शिष्य / व 
|| १ तक तुमो छख कमं अवश्य. फा चादिष, तो कम तो दिष्य को रर की आहा 


- > {तार में नदीं हं। 
चेह फना = मंग करने कै वरावर आर को$ पाप संसार मं नह | 
हले ही कामना रकम ौनो का 


। शनि-दे राजन्‌ ! जो शुर प्रमि फा उपदे कग वद १ । संन्यासी होता दै तव प्रयम 
पाग क देगा । तव शिष्य को वरदमाव की भ्रा होगी ।' असे ब्राहय न है फ यद कमै-धमं मेर 
| दश॒ जाति के करम-घमं का त्याग कर देता दै ओर ष इले ही त्याग दिये दै। 
| ह । उसी परार भित पुरुप को श्रहयज्ञान इरा 2 ८ नाई भ्य प्रतीत होते दं । 
|, १ परात्‌ नामरूप संसार, कम श्र कामना इग प कतन्यवुद्धि दै, वह हानी नदी 
| भभा रति द ती द, रउ कन्य के $ वोत र, ची परभ्रजीवय 


(4 स्थित । तत 
(य त प्रदान शरीर के दते हए मी बरह्म 


देखने मे नदी आता, क्यो 


सिद्ध होता हं । चद्‌ 


व~ 
॥ । 


| भद्मस्वल्य । जो 
| ६५ोर ६ पिव उनका जन्म-मरथा नदी होता । त्‌ दी क आगे दीन नदी दता रहल, विष्य, 

४६ ऽपदृशमादे, वह कमी दिती कामना के „रे प्रायि की तो वात ही क्या 
॥ ` ति रह से ओ लो: तदी व ॥ । 


व्ञं ०००००. 00134 9, + मां ॥ 


























३१८ ब्रहान्ञान मपू मण्डार | 
अवण करके फ मी दीनतापूरवेक किसी देवता की आराधना करता हे, गजा, साका क धरगे | 
वोहृता भिता दै, बह परह्ञानी नदी हे । बह तो लोफ-परलोक दोनों से भ्र दै । उसको मेरा भिक | 
क्योकि वह अक्रिय रमय सर्वात्ममाव को त्याग कर फिर नााधान वस्तुं का सदारा लेता फिरता ह ए ` 
स्प भातमषाती हे । उसने रह्म के महत्व को नदीं समा । उसकी कामनाजन्य रच॒त्ति ही उसके शहर 
कौ बोधक हे । हे राजन्‌ ! लोक संप्रद फे लिए गृहस्थी प्रह्मवोधी को कमं उपासना अवश्य करनी चषि। 
कम उपासना फा त्याग करना उचित नहीं ई । 
4 सुनि ! कोई रेसा फते है ि ज्ञानी जव शरीर का व्याग करता दै, तय युक्त होता ६ 
, छनि-दै राजन्‌ ! एेसा नहीं हे 1 यह्‌ पुदप नित्ययुक्त स्वमाव रूप टै । सी के आय रहन | ` 
२ ह। 1 अग्निक रकश, प्ण स्वमाव दे । वीच मे परतिवंधक पापाया शमादिक होते ह । जव छ || 
र दा 9 पिदर इप्यता ओर प्रकार प्ट हो जाते है । प्राकृतिकं लोग फहने लगते ६8 || 
श स (ध म अग्नि मे गट होना ओर माव दोना समान हे । उसी प्रकर | 
विवार समी इवो क चोग र रूप ह । बीचमं विदा श्चोर फामना का ्नावरणा या परा का ( 
न ह (६ नष्ट हुमा । मोत्त ङी उत्पत्ति नदीं होती । जो मोत्त का जन्म दोता 1. 
जाती त्तु भातमा नित्ययुक्त हे । भ्रान्ति से उसमें बन्ध प्रतीत होता द । द्द ^ _ | 
मोत हं । परमाथं मे नथ क ण सरा ६ सानी ४ ^ ४ § 
ह। मो तो स्वतः सिद्ध हे । १” `मा हं । धांतिसिद्ध यन्ध फी अपेत्ता से सात | 
पनः दन) भाद अनत से रदित भूमा स्वमा दे । 

व + वन्धमोजञ िसको होते द १ जीय को अथवा बरहम को १ „ = 

हि * षद्‌ भगवान्‌ ने जीव-व्रह्म का भेद्‌ पहले ही निवारय कर दिया दे । वेद । 

जीव ही म्ह हे । यह सव निश्चय न = क १ ~ हत | 
दे। सत्‌ शान अनन्त ह ह ह गज । चह दी ह। इसमें नानात्व इत्र नदी । ए _ | 
हे । बह विचार कने से निषत्त 2 = भनिवेषनीम मिथ्या भ्रम से अहंकार मादक (क 
मन बुद्ध, गर, नय ऋ = ता ६। इसी का नाम मो द श्र मोच इ नदी । यई ०.५ 
य आर रय पाथं सम भम ह => धारे ई । = ~, | 
गन्ति क वारा रस्सी फो सपं रूप ह्‌ । यह सव खूप विदाने नार ६ ` | 


मानं 1 च, दोनो = । 
इसी प्रक्रार साभास भ्रम शता ह, ८ बस्सी भ्रमक्राल्त मोर ज्नानकाल दोना भम ५६ र । 
क्ती हेकफिमे ० स्वय वद्ध मानती 2 १ ध ब्राह्म | 
कहती हे फिमें पापौ-अपराषी ह । भ वारमा दे। कमी कहती दहे किम १, म | 


चुट गा । जन्मता-मरता हं । ईशवर छपा करेगा तव म 


चेतन्य तरफ ध २ श ती है तव आत्मा को चद्ध जानती ष. ह | 
५ शोत है, उत भग्न फो मौ शानं ह वाती ९ । जित 9 | 
(द शसम मेमि गौ क) एमा म बनमःमो्ं पयव 
स मिमान दे वीमे नवमो सह 
भव उस वेदत विचार रे श्रहादर १ 7 । 8 || 
ही ानन्द्धन शेप रहेगा । रग) तव शाप स्वह्पसे नट दहोजायगी। | 


प ©-0. ।५॥(1114॥<511 ©118५/811 \/2/81188| 0661100. 01011260 0 ©©6810011 


वारहवां अध्याय ३१६ 


, यह्‌ बुद्धि जव दृश्य की तरफ दौड लगाती हे तव इसको मृग-तृष्या के जल फी तरह जगत-बन्ध 
। छ भ्राता ह । जव स्वन्ध्प छी तरफ देखती दे तव नित्यमुक्त ्रात्मा ही दिखाई देत्रा दे । जसे ट5 में चोर, 
१ प्त मे सपं ्रान्ति-ते प्रतीत होते है, उसी श्रकार माव-ञअभाव, बन्ध-मोत्त आत्मा में स्वरूप के प्माद्‌ से 
| श्रौत होते है । वास्तव में आत्मा एक, अद्ेत, आ्भानन्द्‌ स्परूप दे । माव-अमाव प्रप॑च का साक्ती है । 
भ्रामय की नाई सर्वत्र उ््रापक दे । नाम-रूप प्रप च, . जीव, ईश्वर स्वप्न फी तरह अपने अपे मे प्रतीत 
ह ई । अद्वेत कुल वना नदीं । इस प्रकार जिसको अनुम हश्ा हं सोई जीवन्मुक्त ह । 

राजा- हे सुनि ! व्रंहा-जीव में यन्ध-मोक्त कुद नहीं ईं तो लोग वेदान्तविचारः, शम, दम आदिक 
। प्राषन मोक्त फे निमित्त क्यों करते हं ! ॑ | 
युनि- हे राजन्‌ ! परमार्थं मे बन्ध-मोक्ल आदिक मिथ्या है ।. पर्तु अविद्या से भिसकौ बुद्धि मं 
| करगोत्त शमादि दैत प्रतीत होता ह, उसको बन्ध कौ निवृत्ति ॐ अथे विवेक-विचार आदि साधन तभ्य 
| ६। जसे अंधकार की निवत्ति के लिये दीपक कौ जरत दती दे, उसी प्रकार विया के दूर करने फे लिए 
| धान की जगत होती है । जैसे रस्सी दीपक ॐ आने से प्रथम ही सिद्ध द, वेस दी प्रत्यग्‌ आत्मज्ञान से 
प्रम हौ स्वतः सिद्ध है! जव यहं युद्धि साधन र ज्ञान को प्रा दोती ह व मे कहानी कद 
|| भ ई ओर जव मोत फे साधन नही ` रती तव पापी, अपराधी, राह्मण, चत्र, दयः २ 
। षर्डाल, सुदी-दुःखी फटी जाती ह । इस संसा रुपी कलङ्क फो दूर करने के जिए इत ब्ध ध 
| सापे कलना चादिए । भिसको संसार नदी प्रतीत होता, केवल आत्म-भननद मे मगन दे, ऽ य 
वैय नही हे! आतम तो कान, दान, नध, मोह, जन्य रण, ल दुख मा सप न 
| धरसाप्ती हँ ॥ | 
| जते श्स ्हमाण्ड में श्वर, सू, चन्द्रमा आदि ज्योति ज्ञानी; न 
शमि फी चेटको प्रकाशते हं । पर इन ्राणियों कौ करिया क का सा्ची हं। यह 
| भाता हदि क सुल, दुल, ञान, अहन, जन्य, मरय जा = = तर भमि कमी नीली नदी द 
केषं मात्मा को नदीं प्राप्त होते । जते शगतृप्णा “> क होता, सूये कौ नाई असंग 
|| +कीकरा बुद्धि ्ौर वुद्धि के घमौ से आत्मा उन घम। र गा तो शरीर के सुल 
‡ गती ई । आत्मा दारीर क सुख 
|| ओ स्न काशा हे । शरीर ढे सुल-दल मे बट ही या ` 
। स भोर बुधि क माव, अमाव सव का भलुमव क त दि भ्सन्न होने से भ्ातमा भ्रसन् 
| +. इषि कव्या होने से भाता वया नही दोण! „द सव हु पम ह । आला 
| षौ । ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुख, वंध, न का साकी ह ओर आतकराम हे। कमना 
| ६. भासे रदित केवल श्चद्व स्य दै । बही गा हष सवी सृत्ु हे । शमना केदोने त ; 
५ पा ने से मृत्यु फे मुख से चुट जाता हे क्यो | ५३ का सस्छंग शौर वेवान्तशचाल के विवार स. 8 
4: ॐ वार जन्म-मरया का सुख देखना पृक्ता ६। गर य द स्थित दोता है। शस मोक स शर 
। (क निवृत्त हो जाती है, तव साघक आकम गे का नाम हीमो्तदे। 8. 
| दमो नही द । अधिया स्प पाभना के ला ती चलती ह, उती मः ' नी ३. 
श्र र जे नाना प्रकार फे मार से छदी गारी ० हषी गाद़ी मी अन्तान कृ स्यान 


क 
( 
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३२४ ्रहम्ञान अपूव भण्डार 
करती रहती है । स, पुत्र, धन आदि के वियोग का दुःख, हङफूटन से हाथ-पैर फकना ओर हाव ङ 
हाव माता, हाय पुत्र भावि भनेक शब्दां का कना ये गाड़ी के ची-चीं शब्दों की तरह ही चत्तेह। | 
दस्य पदाथौ को देल कर वारार रो पड़ता ह क्योकि पराधीनता से छल नदीं कर सकता । मन श्च फ़ 
मेदी रह नाती दे। जसे तेल के अमाव से दीपक बुक जाता दै अथवा तैल के होते हुए मी कों फा ` 
भारि बा देते ई, उसी प्रकार शरीर रूपी घर में बुद्धि रूपी दीपक दे । -भारञ्ध रूपी तंल फा भग | 
४ ध रपी वपक दुम जाता है अथवा प्रारव्ध फे होने पर॒ भी पाप-ुण्यरूपी पग इे पि 
+ ह । । + ६ 1 
राजा- दे सुनि ! जब यह शरीर को त्यागता दे तो अपने साथ क्या ले जाता है ! 
सुनि-दे राजन ! शव्द, स्प, ख्य, रस, गंध, म्ली फ फंसाने के क्लिए नाना कामना स्म | 
| क शष न | । कमी जाम्रत रूपी नदी मे जाल फँंकता दे । कमी स्वप्न की नदी मे बह 
कमी पाल्‌ मदलि्ां पकड़ लेते ह, उपीं प्रफार यह ्रहमपुत्र कामना रूपी जाए 
र (3 4 निकाल लता क कमी स्यो की महली निकाल लेता दे, कमी रस की, फमी ग¶ 
एव्र से दूसरे लेता र शत्रा है, बहीं पांच प्रकार की मल्लि को मार-मार कर भोगता ई। ` . 
रूपी ग्नि प्रगट ल | 4 धी फो लिये ता ई! | सः र 
मला, तेद तरक ण तर फो भ मस्म ऋ देती द । जेते काचली क दोहने स॑ | 
रजा-े भात्मा नदीं मरता, किन्तु ्रदलोक के ्आानन्द्‌ को प्रप्र होता ह । 
मुनि! जव मात्मा अचल श्मौर्‌ निर्वि & ५६० श्च १ 

युनि दे राजन्‌ । छार ह तो आाता-जाता कते ह 1 

नाई व्याप, एक रत, शा मन दै, यदी ्राता-जाता द । आत्मा व | 
मे रे फगाते है, उसी भकार रदित हे । जसे सिद फो पुराने पिरे से निकाल कर ५ न | 
हे भोर पं भा पथो च भन फो एक शरीर से निकाला कर दूसरे शरीर मे प्र श ||| 
चेष्ठा ा चित कर्मं भँ हती र १ हे । जे न > के धतुः | ` 
रेषटा कराती हे । कते फे शरोर में कती ५ जस शरीर को प्रहया करता हः उसी फ पित्र | 
श्च्छा उतपन्न करती हे। ब्रह्मा के शरीर में । मनुप्य के शरीर मे लेन-देन कराती तथा स्वगं हीर 4 
मोग सती दे । दे गन्‌ |, दि र सि छो कतवाती ह भौर दवता | 
होती हे ठन स शरीर, लोक, परलोकः श्माना तथा जाना सव कः क | 

दता द । श्च वोष होता ह मौर एक अदत नन्द्‌ सवयं ् 
राजा-द मुनि ! भिस र [ 
्े ५ कार्‌ कज । ह 

विचा सुनि- हे राजन्‌ ! लौ भ भात्मा को मेः साचतात्‌ जानू सो छपा कर क । 
केनो भोर अव्या दोनां सिद्ध (सान न हे, बही श्रम नौर सर्व आत्मा दै । इसी क अहव | 
सद नही हो से । परमाम" । चिदा स्वजयोति तमा फे विना हान ओ ® । 
न के । ज कान चो स्यान दे। हान ओ ६ | 
र व लता हे ओर जव जान एत्ति न करता हे तब नाना प्रकार का संसार र नि ` ः 
3 7१. भ श टं । सगे र चिदाकाय एय कता ई तद तादे भि मँ भत । ‡ | 


| ९ विर्‌ ह । मे सव ज्योति कौ ज्योति र ला दी सृष्टि को उसचि कले वाला ईह | 


| प्ार्णोका प्रायाङ्न। देर्वोकादेव& | 
क 111 ~-0. ५॥८1114॥<5101 ©118/811 \/8/8188। (0166101. गि सिधत 
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। श्रषारो का ्ाधार मे दी दं सव इ कला हं तो मी छद नदीं रता । मँ दी सव को प्रेता हं तो 
। भीश्रिसी को नदी परेरा क्यार मेरे से भिन्न समष्टि-व्यष्टि सम्पूणं जगत आकाशा में नीलत्ता अथवा स्वप्न 
र नाई मिथ्या मान होता द। मोगों की कामना जन्म-मरण का कारण 2ै। आत्मज्ञान फी कामना 
| च का कारण है । दे राजन्‌ ! इस प्रकार वोधवान. देह सदित भी है ओर देह रदित भी दे । जसे 
हौ से मक्खन निकाल कर पिर उसी में छोड़ देते ह, परन्तु फिर मक्न मिन्न दी रहता हे । उसी प्रकार 
बीवनसु्त पुरुष ने शरीर रूपी मरकी.मे, विचार रूपी मथनी से संसार रूपी दही को ्म्यास रूपी रस्सी 
| सहारे से मथकर मिथ्या प्रप॑ंच रूपी द्वाद में से चिदाकाश रूपी आस्म को अस्ति, भाति, प्रिय 

हमसे निकाल कर फिर डाला दे । वहसव व्यापार करता ह तो भी अव मक्खन रूपी आत्मा शस 
` पे नदी करता है । 

जनक- दे सुनि ! जव ब्रह्मात्मा सङ्ग दै तो क्या वद शून्य हे १ क 
| युनि- दे राजन ! जिस रकार वाल्य, यौवन शौर बुदरापा इन तीनां ही अवसया्भा म शरीर एक 
१ एता दै, उसी भ्रकार भूत मात्र के आदि, मध्य ओर अन्त इन तीनों अवस्थानं मं बह अभिन्न रूप स 

| शता ै। विश्व की उत्पत्ति के समय जिसका नाम ब्रह्मा पड़ा था, विश्व को स्थिति के समय जिसे विष्णु 
श्रते दै, अन्त मे विश्व का लोप होते समय मिसे खर दते ई तीनो गागा $ सोप हो जाने पर जो ५ 
। तें शेष रह जाता है भोर आकाश का शून्यत्व नष्ट कतके तथा सत्व भादि तीनो शयो ५ 
। शको सिदाकारा रूप मे शेष रह जाता दै, बही वेदो के द्वारा प्रतिपादित महान ॥ छं ८ 
| गर्यो क़ क्ञेय द । हे राजन । प्रह का स्वरूप जानकर छन्त मे साधक अपना परिच्छिन्न अमिमान 
| छनावाहे। ` - 
| राजा- हे युनि ! दे्ामिमान के नष्ट होने पर 


= = रः 


तदृरूप होने का क्या उपायं हे? 
र पहाड़ पर चदृने के निए पो वनानी पडती है 
कुरते पड़ते ट । यदि केवल यदहं कर्द दिया जाय 


्‌ । की कार द्म मे एक रूप होने के लिए मी सव साधन मन सेतो मलय के मन नो कमी ी 


| स्व ब्रहम ही ब्रह्म है या मात्मा ही आत्मा ह तो श ग बनानी या लिखनी 
| , द इसी भकार यदि शब्दो के वारा अद्र तत्व का 1 ढ़ सम्दाय का लोप अभीर सव 
| भमा वयक दोता ई । चदि देखा नभ्रा जाय तो श भट च न कले क भिय देत वानी 
। ।, एक कनो का दी अन्त दो जायगा । इीमिष वेद ५८५. | 
कि मापा का प्रयोग करने की परिपाटी चलाई ई । खत गौ याज्ञवल्क्य को संकल्प फर दीं 
{ ॥ शुक्-द शिष्य । यह्‌ वचन युनकर जनक ने श्र ने जो फाम-प्रशन कायर मागाधा 
| | किदे सुनि ! जसा श्प कंते हो, ठीक वा ध की समाति ह । 

। ८ ष तक मेरो इच्छा हो तव तक मँ प्रशन करता अव तो शो श्रहक्ञान री दिया 
| ‰ , य-द गर ! खव जन जवन वाः ५५ | 
| भेदेन योग्य था । पढ़ सहल गो दी दी! काव्य पूजन करने से शात वा दै 
एुठ-दे सिष्य ! इस शार सद गौरं 2५ मू फी भेक दै । 


| भोजनक | मी रीर 
` गेकवत तरारी कश द। \/281189. ०।०५०1. 09124 9 > कै 01011260 0 €214.414 
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शिप्य-दे गुरु ! सर्वस्व दान कटे से आचाय बहुत प्रसन्न होता रै शौर गुप रदस्य फो मौ । 

कर देता हे । इ कारण से जनक को उचित धा कि पदिले दी सर्वस्व दान फर देता । | 

गोदीतोक्यादीं! 

गुरु-दे शिष्य ! जनक फा यह्‌ श्रमिप्राय था कि रमी मुनि ने मुख को प्राह्ण माग प्रा 

उपदेश वा दै जव मन्त्र माग द्वारा उपदेश करेगे तव मै सव्व दान करगा । | . 
नङ नि ! ब्रहम का स्फुरण किसको कते ह ओर वरदा किसको कहते ह १ 

युनि राजन । तू दी ब्रह है दमोर तेरे मन का नाम ही स्पुरया दे। तेरे से इतर इड क| | 

शो ध भी जीव, ईश्वर, पाप पु्य, स्वगं -नकं आदि प्रप॑च दिखाई देता है, वह सव मन के भसु | | 

शान द्‌] जाता दै। त्‌ स्वतः सद दे । यद सव इव तुम से दी सिद्ध दोता दै । जसे तू सव्र लद || ` 

ए जात्रत मं शाता है, वते दौ यह संसारी जीव एक शरीर का व्याग करके दूसरे शरीर में जाता है। द | ` 

। म होने से चयूटता दै । निष्कामता बरहजञान से होती द श्मौर ब्रह्मज्ञान निप्कामा१ | ` 

र ६। करसे निष्कामता $ जन्म-मरण नदीं छूटता । कामी को ही संकल्प उठता ह । संकल्प से | 

से शोकभरोक भं गर्त लगाता दे । इस भ्रकरार शान्त आत्मा नदीं होता । 9 

से एक | 

अधिक बद्‌ गई । स, मोग मोगे, तो मी दो सूत ॐ समान. जान पे ओर उत ठव || 

र्य अगि फरो मोग डाला हुञ्ा घ्रत अग्नि को शान्त नही करता, वैसे ह भग गर 1 ॥। 

पिमे जाक त ना नहीं कते। जय पुरुप निष्काम होता दै, उस कल मे ॥ | 

है राजन ! मन छौ वृत्ति ५ होता दे । शानवान दोकर सम्मसाद्‌ भ शया हुश्मा पिर नदी न 4 

तव यह १ को तर्‌ दोढने मे अविद्या को वदती है । मन फे शान्त होने से विधा | 

छत नामा हव प्रन १ भाता म कत रप से प्रतीत हने लग पडता ह । ।# | 

व दवौ पुम, क शात जाना द, वौ आप्मी हे ओर मिसको यद जगत्‌ क 

द। भव त्‌ मी भापतकाम है ्ोर भाल मी होता दै । हे राजन ! जो आप्तकाम द वदी || 





शरीर जीबन व 
इमा आर जो शरीर रभिमान पवाग करक रात होता हे । जो शरीर सदित कदो तो ६१ 
शर सदत दौ होता दै भः क स्र शरीर का अमाव होना चादिए । पलु न 

अनिद राजन ! स्पा करके निदत्त करिये । 


प्रोचली को याथो न देदाभिमान | जेते स 
पसाद जाणा सी 

> स्वतन्त्रता पे पिचरवा है ह दार दहामिमान का त्याग कर देता ६ , श | 
मे ह दि मोर मोग मे + "2 द भरल निच दो जाती ह । अ्ञान दशा" ४ | 
नमान था, वहु निषठत हो ह। सव को वय, आम, पापी, श्रपराधी, जीवपने (४. र | 
ततर व्यवहार कवा हे । भो छो त २ १ % मिष्या जान अहानि की तरद जगत २, गह (| 
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यारदव अध्याय ३२३ 


। श्रादि को क्ता है तो खा लेता द । इस प्रकार खाना-पीना, चलना-फिरना, सुखदुःख का ज्ञान, कपड़ा 
एण कना, लेना-देना श्रादि सव व्यवहार करता हुश्रा भी वास्तव मं अपने निरचय मं कुकर नदीं करता 
६। र्ता-मोक्तापने फे ध्मभिमान से रदित होता हे । 

भरज्ानी लोग श्ययिवेक से वोधमान -को कर्ता-मोक्ता देखते ह । वास्तव में तो वह एक 
 श्राश्म्च टी तरद्‌ श्रसंग ह । जते मैने तत्ववेत्ता होकर मी शाकल्य शो शाप देकर उसका मस्तक-देद्न 
भा र दी हई गौव ले लीं । ज्ययाद कके सव ब्राहमणं को पराजित क्रिया । मेरे भव से सव प्रादमया 
|| मग गे । ष्यङ्क, यवया ने जीवन्मुक्त दो$र अश्विनी कमारो को प्रहमवि्या का उपदेशा किया दे। 
` अरनी कुमारो ने गुरु का सिर काट कर त्रह्मविद्या प्रहण की हे, तो मी श्रहम्ञानीपने का अभिमान न 
छा शरीर न उक फल दुःख को ही प्राप्न हए । जव तक शरीर का प्रर शेष होता द, वव तक परार 
भभुषार सम्यग्‌ चेटा करते ह । गृहस्थ ज्ञानी गृहस्य का व्यापार कल ई । संन्यासी संन्यास आ्भम 
| भतार विचरते है । तः वोधवान को चादिये फि जिस दालत मे दो उसके अनुसार विचरं 
सस्ते ८, र 
| पदान की चेष्टा का कोई नियम नही दै  ज्ञानवान भमौर अज्ञानी मं इव मेद्‌ नही हो जाता, 
| भत मन छा निश्चय यदल जाता दै । अज्ञानी जगत को सा जानकर व्वा कते ह, जञानवान श 
म्वा मानकर व्यापार करते है । जसे दूर रक्से हृए कम्बल मं मेड बुद्ध होती ह प न 
| भब जाती रहती द ओर कम्बल का ही मान होता दै। उसी प्रकार क से व 
| १ युष, सुल-दुःल सत्य प्रतीत होते दै । जव विवेक दारा सम्बग्‌-्ञान से व 1 
| इष मि्ा प्रतीत होते है भौर पफ, अव, आनन्दः निवार विरा ५ ्ी निश्चय रखता है फ मं 
|| शषा, चलता, लेता, देता, एवास लेता, नेत लोलता-वन्द्‌ कत्ता हा ब 
| &ड नहीं करता । | | न 
| | ॥ शति शारीरक ब्राह्मया नामक राजा जनक दौर याक्चवल्क्य-सवाद्‌ रूप बार 
(. ॐ श्चान्तिः शान्तिः शान्ति 


नन म 
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तेरहवाँ अध्याय 
[ मन्त भागसार अथं | 


£< ७~०- 

जनक- हे मुनि ! भ्रापने वेदान्त दारा उपदेश किया हे, परन्तु संन्यास विना जीव्यं | ` 

सिद्धि नहीं होती । जो परप वेदान्त-धवया कर स्थयं को ब्रह्मस्वरूप मानते हैँ मौर निःशंक होकर संप | 

व्यवहार कत ह घन संमद्‌ करते दै, विष्यो का भी सेवन करते है शौर परमाथ मे प्क प॑सा मी लवं |` 

नदी ऋते, एसे पुरषो को मे जीवनयुक्त नदीं मानता । देसे पुरुप संसार को तो मिथ्या कदत ई भ | 
स्वयं कठो सत जानकर पदार्थो का संप्र कते ह । मेरे विचार से तो वह्‌ वद्धञ्चानी दै । ` | 

सुनि- हे राजा ! भिस मागं द्वारा अधिकारी टप ब्रक्ञान कफो प्रा होता है, वह अलन 

सूम ओर ्ननादि द । सवो शस मागं मे चलने का अधिकार नदीं हे । ॑ 


राजा-दे शुनि ! वह्‌ फौन मागं है १ 


त्यक्त क ! बह मागं ब्रहम है ओ कमं उपासना ्ादिक सव माग से भे आ | 
निष्काम अधिकारी काम नही । सुगम ध्ं॑रूप ह । इल ब्रह्मविद्या दवारा हीन 
त १ का त्याग करके (अर्थात्‌ लोक वासना, देह वासना, रा 

लोकेषणा के त्याग कानामदही र ५ काते हु, ये मोत्त को प्राप्न होते हं | वित्तपणाः १ | । 
ति नी शो द दती त । यही मोक फा ल्य साधन दे । इस संन्यास विना 0 
अर्‌ जितने मी मागं ई वे सव ^ द्‌ दार प्रतिपादित यद्‌ सनातन मागं किसी का कल्पित नही ९ ¢: 
मव द। पतन भसो महत्य के कल हुए द । व य वदि क | 


॥। 












यह सन्यास उपर से भृड गो - | 
यक्त होने से नदी ५ 4९० वने, सव रगवाने, दंड पारणा फरने अथवा र ती चिर | 
हे राजन्‌ ! यह्‌ संन्यास सम्भवाय विशेष का नाम रखवा लेने से दी सिद्ध हा । (| 

दी तीनो देयां का त्याग करने से सिद्ध दोता दै । दे न्द | 


हतवा ‡ चन्द्रमा चादि < | 
द तथा कोई शरीर पे अमाव से ९ ५ । कोई इन्द्रियों तथा बुद्धि के अमाव से | | 
याण | 


से मो नदी होती । ह, उम लोक 84 मानते ह । यह सथ कल्पना मात्र ई । 
भरन्त पुर्पों कौ ६। 
न्त र्पो क नाई श्न मागं वालों फी अनन्त कलयनार्ये ६ । 


निकालने से मोका मानते है । पागल ईं। कोको उपासक प्रा को ना | 
( नाह्ियां से दपासर्फो के निक्त ह: कव ॥ 
मरी ई रदत ई । उको इन मूलौ ने 2 दवे वा, पिच, करः, मूत, रीय, ग 
अन्तमं अत्यन्त दुःल का कारण है । इत मरय द भाना हं । जिसके रास्ते एते मलीन द, ध व्ल | 
अपनी इति र सात दै ओर न शने व हदय वाला मुमुच्चु न तो इन मानौ 1 | 
र नः यह से प्यारी हे । धारी त भ होती दे उको हौ चाहते दै । दे जन 8 | 
00-0. ॥५॥111८11९511 8118811 \/28/135 इषवान इदित्‌ से णं माम | ५ 0 8 





तेरहवाँ ध्याय ३२५ 
। वं भ्राश्मि्या से भ्ठ शूदर हे । शूद्रो से शे वैश्य, वेश्य से भरे कत्री हं । चत्री से चेष ब्राह्मण, ब्राहमण 
| वैश्रषदेद्पाठी ह । वेदपाठी से श्रे वेद्‌ के अथं को मममने वाले पटज्ञासरी है । पटशाञ्जी से अष गृहस्थ 
\ ऋानी हे । गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी से भे त्यागी संन्यासी प्रह्ञानी हे । यह दोनों प्रहमज्ञानी ही व्रहन्ञान 
र शुक्त होते हं । | 
इन में इतना भेद्‌ हे कि गरदस्थी ब्रह्यत्नानी ओीवन्युक्त होते ह, परन्तु जीवन्मुष्ति छा विशेष सुख 

अमन नही होता श्नौर संन्यासी ग्हाज्ञानी जीबन्मुकति के विशेष सुख का मी अलुमव फतते दे विदेद 

त केवल ब्रहम्ञानी मात्र को समान होती दै, चादे को मी दो । प्राक्षण, चत्री, वेश्य, सद्र, मले, दत्य, 
, बण्डाल, सखी व्रहमन्ञान दारा सव विदेह मोक्त फो प्राप दोने हे। सुपुम्ना रादि नाद्धं दारा जिनके 
प्राण निकृलते दे, वह्‌ सथ जन्मते-मरते रदते हं | जो अधिकारी उपासक ्रह्मजोक को प्राप्त दोत हं उनम 
 पेनिन्नो ब्रह्मलोक मेँ रह्मज्ञान हो जाता हे, वह तो अपना प्रार्घ भोगकर ४ हो शा द ओर 

बिन प्रज्ञान नहीं होता है, वह श्रपना प्रार्ध भोगकर दूसरे कल्प मे जन्म लेते हं क्याफि ्रह्मज्ञान 
बिना युष नदी होती । सो मोक का मागं ्राज्ञान दी दै । ्रञचानी शरीर का त्याग करे फिर नदी 
| क्रा । सबविदानन्द्‌ रूप से स्थित दता हं । - 
| राजा- दे मुनि ! श्रधिकारी पुरुप इस मोक माम छो कते प्राप होता दै { ८ 
युनि-हे राजन ! निष्काम कमं कटके जव मनुष्य ए + होता ् त स 
। भवते ते १ सा विचार करक मोगो मं अहव ष होकर प्रारध का 
ग वेदान्त श्रवसा करके, मनन शौर निदिध्यासन करता द । त त तो का त्याग करके 
| 7४ होने पर शान्त ्ात्मा हो जाता दे । जसे दीपक का भकार अपने विरेप भा 


। प्राथ परम आनन्द समरस भाव को 
| त नमग 
॥। भ होता हे | | 

























र 
लोकेषया, पतेया, वित्तयया, यद तनो १ फते ६ जैसे मतुपो छो य्‌ 
| भा मनुप्यलोक फे विशेष आनन्व्‌ मोगने करी इच्छा को जा । हारति फी यद्‌ इच्छा रहती दे डि 
| + खत ई करि मेरे पाल सौ रुपया । मँ हयारपति ५ होने की, राजा महाराजा 


॥ = की, क्रोदपति राजा 
| भ हो जाः । इसी धकार लक्तपति करोहपति ५ स्वलोक मोगने की शा ई। 


| ¬ शन इच्छा करता. वित्तेषणा द । महाराजा (7 रे पूर दोवे-यदी पतरेषणा श 
| भो कैः विशेष 1 की इच्छा दे। यदी भ त का त्याग कत्ता द, वह 
। ह ह । यहु तीनों ईषया जन्म-मरय का कारय ह । जो + ६ | तीत ईषणा त्यागे विना कवल 
| ध के वेप में हो, चाहे विरक्त के वेय मं हो, बही र 

(ॐ शोष भादिकं करने से मोक नदी मिलती दै । "वि जिसको शयत्र मी ्रहमाकाण्वृति 


श हमज्ञानी तो सत्र पुण्णां का श्नाता मोर ले वला ६१ का दान कर चुका, प्रत्येक युग के 


क 


| प्रि = + त स्नान कर लिया सष ^ रौरं रपे पितरों 
| भ व क ध क कामी अच्छे भाः ् ध) व र प्रलतो 
पोर स ० तीनो पूजय द। स 


पमार सं | 
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३९६ ्हमज्ञान अपूव मण्डार 


्रहचान के छोटे से फिसी एक कोने में पड़े हे । जव पुरुष फो ब्रह्मज्ञान दोता है, उस काल मे हौ फत | 
कमं रर्‌ उपासना सफल होती ह । हे राजन ! कमं खपासना दारा स्वगं रादिकं लोकों की प्रिर 
है । पुण्य क कीण॒ होने पर वदाँ से गिरा दिये जाते ह--र्थात्‌ निकाल दिये जाते हँ । अक्तय पुग्यस | 
तो बोध हे जिससे ओव को रमरपद्‌ की प्रापि होती है नौर श्रिर उसके पास दीनता कमी नही पर्न । | 
जिसको सम्यग्‌ बोघ होता ह वह्‌ ईश्वर, देवता, मनुप्य ्मादिक किसी की मी ्ाराधना नही नि 
कृतता क्योकि वह सबको पना ्ात्मरूप जानता है । पने आपके मागे कौन दीन होता ३१. ` । 
जो रिसी के आगे दोन होता है वह पुरुप वोधवान नहीं समा जाता । वह तो ्रात्म हतवा 

ह क्योकि जव गरहम्ञान का वर्णान करता है तव सम्पूणं परपंच का माव करता दै । फिर जव शरी $ 
भागे ्ाथेना करता द, तव भ्रातमा का नाक्च करता हे । इसलिए बोधवान फो चादिए फि दीनता खीग्र | 
शरक आत्मा का नाञ्च न करे- अर्थात्‌ अपने फो छोटा न माने । इच्छा करने से मनुष्य छद घ | 
जाता हे । कामना के कारण मनुष्य मे वीनता आ जाती है । तव शरहम्ञान वदँ से माग जाता ई। ऋ | ` 
समं रहमणडब्रदज्ञानी कौ आराधना करता हे तो मला ब्रहज्ञानी किसकी ्ाराधना करेगा 1 
नोन णर तो न निए दीन हता फो मोग के लिए दीन होता है । पतु ऋग | 
श्छा ह्‌ भरन भोग फी इच्छ ह । इच्छया अप्राप्त वस्तु की दोती दै, भ्रा वु ¶ | 


नदीं हाती । सो क्ञान तो पहिले ही पा ह £ प जतै) | 
्रमेत्ता चक्रवती की द भोर मोग भी प्रारठ्ध फे ्रनुसार आप दी ^ 


जते >र १ संसार म शरोमा पात्रा हे । शरीर के परारञ्च पन्त यदेच्छा लाम कर एइ ` 
५ श का निर्वाह र लेता दे । की मिवा मांग कर ला लेता है, दी ग" | 
५ ता ह, पनन्तु किसी के रागे दीन नहीं होता । इसी कारय से शोमा पाता ६' | 
पन्त 0 ऋषि था । इसने राण की उपासना की थी । उस उपासना के शरताप त १९ | 
उसके यय में रहते † स तं प्रय | 
कदी इते प्रा का निरोप कर लिया त उससे कापतेथे किं इसके घस म १ । 
शायने मव म ह । नानी तो प्राण कछाभी प्राया हे । इस छारण से दमं 
पाता है, क्म वारा ल भना षह फिर फस की ्माराघना करे । श्रदाक्ञानी विचार के इय | 
ग 1 नदीं पाता । कमं दारा तो कमैसंगी शरीराभिमानी ही शोमा पाते ह| विव ` । 
हे राजन्‌ ! ५ ०.4 र 

राप होते दे | त भवियाजन्य भद्‌ श्वम से दते इसीलिए तो कमी र. 
रे शरहलोक भादि मे जाते प भा सोमपान क तमको रात दते द वयो ने | 
वम आदिष्ट फे पास रते प सात विरेमता आदिक दोपों से जस रदत द । को\‹ चह | 
उन एरीर मे मलते रते ५ वषु के उपर चवर ते रदत दै, कोर सुगनय (रे ।: 
जीवो क अन्तःकरण का सं ते ह, निकट नही माने पाते । इस निगवर $; $ | 
प शातय १२ ऽ ठ कभ धो छिजिसते सदा विषु ॐ न 
दीश्यादे जो अनेक प्रकार ह १ तथा शान्ति नदी दै, फिर मद्य = 

1 रीः 
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` तेरहवां अध्याय ३२७ 


कमी सदीं से दुःखी होते है । कमी गमी से दुःखी दोते है । कमी अपने पिरोधी श्रु से दुःखी 
हौ है । कमी भूख-प्यास से दुखी होते हँ । कमी राजा लोगों से आर कमी पिशाच फ रोग से दुखी 
होत हं । छमा उपासक तो थोड़ा खाने, इन्द्रिथं का संयम करने, रात को जागने, आसन लगाकर वेढे 
हने, धन खर्च करने से अनेक क्लेशा सहते रहते हं, तव कदी जाकर स्वगं आदिक में थोड़ा सा मोग 
पते हं। मोग फी कामना से शान्ति कदापि नहीं मिलती । अज्ञान से अपने भाप को शरीर मान कर 
|| श्रौ कर्ता-भोक्ता जानकर अनेक प्रकार के शुम-अणुम क्म, उपासना कमते हं । सो जिस अविद्या का 
तेन फते दे, उसी को प्राप होते है । इन जीवों फो अपनी मूलेता के कारण जो कट होते दे सो हम 
| ह से दाँ तक फथन करे ९ श्रह्या की श्नायु पन्त कथन करं तो मी कथन नदीं कर सते । 
जो वेराग्यवान पुरुष ब्रह्मज्ञान के लिए पुरुपाथं करते हे, वद यहाँ मी सुली रदते हं भोर श 
१ परमानन्द का स्वरूपभूत हो जाते ह । बे इस लोक में नेकं प्रकार के ररञ्य अवुसार भोजन करते 
| दभोरभरी भागीरथी का ठण्डा-खण्डा जलपान ऋते ह । चिनार पर लोट गाते द भोर विन 
| श्रात्मा के विचार मे तत्पर रहते है, क्यांफि वे नामस परप॑च को शगतृप्णा फे जल की नाई तुच्छ देखते 
| ह जओ श्रारटघवरा सुख-दुःख प्राप्त होतां दै, उस को घय धारण करके सगा ध सदत्‌ क 
| ओर मरमना रूपी अग्नि से कमी नही तपते । स्वतंत्र इच्छा पूर्वक चते-किरत, उट वेट लाते-पी, 
| नागते है । दु, अहंकारी, पापी, श्चपराधी, कामी, क्रोधी, ्मनाचारी, मूख से १ व द्‌ । 
॥ ¶सेसाक्ती फी तरह तमाा देखते दै शौर संसार ४ 1 देवकर हते ह फ़ देखो यद 
| शनी मूल मोगा की कामना करके कसि ्रकार दुखी ह रद्‌ ह “ र 
| सी, पत्र, घन षी कामना इन जीवों फो कणामात्र मी गम नदीं करने देती । वड ४ 
| प दृते है । फिर कमी तो पुत्र का वियोग होता ह । कमी घन का वियोग = तुगा कम 
| अोतादै। कमी खी, पर आदि के कीर मे रग होता ॥ क १ संसारी प्राणी सद्‌ा कण्ट 
भक ई, तव लोगों के धिक्कारसन्य दुःख का अलुमव भ वररग्यवान हसते ई । 
| ५ भ पत हते है ओर अपनी भूर॑ता से धरो म दी पदे दते द । ज हा उदासीन 
| भ पप ने सव कामनाये त्याग की द, बह पुरुष सदा इल! वा है । भात्मा से मिनन 
| धना (4 अरत छ्मात्मा मं मग्न रता न 
 - - * सय संसार को देखता ह शौर सदा आनन्द । च कीसवस प्रत्य्‌ भामा से इतर ओ दीखता दै, 
| मर मय्या कयनमात्र जानता है। दे राजन्‌! तरे साकस्वल ` 
| भस्प्न क नाई मिथ्या दै! (न 
| राजा-दे सुनि ! पसे व्रहज्ञानी का च्या लकः 1 ह। प्रवितता स्वयं को आकादा की नाई 
| भो सुनि-हे राजन्‌ । ्रह्मन्ञानी का लत्तया नाई स्थित ह्या है| जैसे माला 
पतता ह । मिव की तरद सव प्रप॑च शो इदा र १ है। अल्ञानक्राल मे 
1 ¢ भतागा ्रोत.परोत होता दे, उसी प्रकार ग हाथ का जीव मानता था। गुर केरा 
| भादि का मिमान टाक सवयं को कतां, मोका, प्‌ योता दै नौर कता द कि म घन्य { 
| य फा विचार करके श्पने स्वरूप को जान रृतश्त्य | 
[भ भने नाप परमानन्द को प्रा इ ६ 1 ५ दों दानि नदी थी । {। 
| श गृफ़ो ह शत ५५ @0@0101. 001०4 0 ©& 2 षं 0\/ €38011 ॥ 
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३२८ ्रहम्ञान ्मपुवे मण्डार 


चक्रवत राज्य फी प्रापि से जेसा' आनन्द्‌ होता दै, वेसा श्मानन्द्‌ सुमे दता ह! भव मेर खल | 
मे न हानि हे, न लाम दै । इस कारण से मेँ अमर र अमृत हँ । यद संसार सषयामरुर असत्स्प दै१¶ ` 
एकदस सत्न्प हुं । यद्‌ संसार दुःखलूप दै, मे सुखरूप हं । संसार चाह वाला दै, में चाह हं । यह संग ` 
तृष्णा क मारे जलता हे । अहा, हा, मेः सन्तोप करके शान्त श्रात्मा हृश्ना | यद हमको इसी जनाभ्र 
ण्य नदीं ला हं, चिन्तु अनेक जन्मों के पुण्य मा फले है । मेने पूवं जन्मों मे नन्त पुण्य भि ६ 
उनका फल यह्‌ अमर्‌ पद्‌ मिला हं । इस कारण से मे धन्य दं । यह्‌ समस्त संसार मेरे दी स्वप कौश । 
फे लिए यत्न ता हे । फो यज्ञ एता हेः कोई अग्निदोत्र, को$ उपासना-ध्यान करता है । कोई 
भाणु-अपान को रोकता हे । कोई तीथ, कोर ्रत, कोई तप आआदिकों को गते है । परन्तु मेरी प्रप्र 
इनको नहीं हई दै । इस फरण से मेः घन्य हूं । व गुमको ङ. मी करने-कराने का ख्याल उदव नह 
होता । इसिप्‌ शान्त आत्मा हुता हूं । मदान सुखी हं । सुफको यह्‌ मी चिन्ता नही है कि मेने भए 
काम नदीं किया | ं 


ज 7 मोग फो प्रा होते । हाय, हमने पाप कमं व्या दिये जिनके मारे दुःखी हो रहे ६। र 
जन्म वृधा गया । मव सरणा का ४ ध श रा६। | 
धन मी नष्ट हो गया है । समय निकट स्मा गया हं । शरीर में वल नह)“ ` | 


~ भन विना क्या करं ! जलनं चे रहि ह। ४६ | 
दा, हा, मं सथका साकी प्राश १ इस प्रकार की चिन्ता आभीर जलन से मे रदित ह 


८ स्वरूप हं । म न किसी फी निन्दा करता ट र न किसी की स्तुति | 
क्योकि हा न्दा करताष्टुभमारन | 
५ ए ५ पुण्यवान, देवता, शार माह्यण, चाण्डाल, गो, छुत्ता, दाथी, चीटी, व्रह्मा दयौर तृण ४ | 
त ९।त य म भी भ सि ही रा | 
तोमनका श भकार जीवनमक्तं अपने स्वरूप को जानकर अपने महत्व का कथन कर्ता ध ॑ 
द्धि कन मी द्धष्र बायी कौ भी वाणी ह प्राया का प्राया, शरोर का | 


सवं मात्मा ्र्मस्वरूप हं । यह ज 
६। ह जीव श्रवणा, मनन, निदिथ्वा क ने स्वल्प 
: ॥ ध्या रा अप 
प्राप दोता हे । निसु ने वेदात शाख ब" 4 दिथ्यासन करने से सच्छाख ट 


=. , न मनन तथा निदिध्या य नदीं किया, वह 
दोता दे । जेते विष्न फने वाले सन्‌ 


व 

















५ | 
है प 


ह । भ कार्या से वारन्वार्‌ मर्‌, व, दी कि द पुरुप ! तुजो वा ६. 
° अद्‌ दण्ट कता दै तय श्रुति दती ह परा का पशु बनकर स 

शः । रिष्य ] जव अधिफारी मप क । तू ही ष्रह्म हे । तेरे मेँ नानापना < ॥ | 
ल मे शुर, रिप्य, वेद, स्ति, पुराय, जीव दाय स्वरूप के साकतात्कार %ो प्रादा १४ | 
अमाव हो जाता ह! भ्न से स्वयं को  ईरवर, जह, चेतन्य, पाप, पुण्य शमादि मेद्रूप सब बत 
धासो अशान क्रो भुति माता नेया स रीन हाव का हाङमास का धुदला प्राना जत | 
स्तः तद हीर । केन्य प ध भि । इइ ग्र नदी नादि ६ त | 
वा भक शद. ८१ 
जवर त्रद् करा मेद्‌ मी मिष्या फल्मित ६। उपाधि्चत मेद्‌ दे, सो उपाधि मिथ्या कल्पित दै । € ए 
मुः 20  ©&-0. ॥५५11५॥<51॥ 8118481 \/8/8185} 0661101. 01411260 0 €081001 ` ^ 


` - 1 
(व 


` 


तेरहषों अश्याय -३२६ 
। जसे भतिमा द्वारा गम, कृष्ण ष्पाद का श्ञान होता दै, उसी प्रकार श्मोकार द्वारा व्रह्म का कषान 
तता ३। अभफार प्रह्मरूप ह । वेद्‌ में मी कहा दै कि यह श्रात्मा ब्रहम हे । जीवन्मुक्त भिसका स्मरणा करता 
१ से सिद्ध होता दै ्यौर जिसका स्मरण नदीं फरता वह सिद्ध मी नदी होता । श्राप जीवन्मुक्त स्वतः 
दै । बद्‌ ्यारोपित प्रप॑च का निपेध करके शुद्ध पैतन्य फा योध कराता द । भिसको सम्यग्‌ बोघ 
शेता ह, उसको छल कतेव्य नदीं फुरां फता। इती कारण से ब्र्ानी ध्यान, फ, पाठ, पूजन 
| राक सवका ` त्याग कर देता ई रौर अखण्ड सयिदानन्द्‌ रूप से विराजता है । इसी फो संन्यासी 
| श्ोदं। 
जनक--दे सुनि ! जव तक शारीर है तव तक उसको छख तो केन्य होना ही चादिये । शः 
सुनि- दे गजन्‌ ! क्ञानवान को कन्य छा अमाव दे । यदि किये विना न हा जाय छ ४ 
श्र हौ विचार करे शौर सवको फक दे । जैसे पुरुष मोजन करक पत्तल कौ कते क ६ ¢ = 
| भरर आत्मा को सम्यग्‌ जानकर कमे-उपासना रूपी भू पत्तम अज्ञानी शरीर अ । 
| १। स्वयं सवसे उपराम होकर स्वरूप में मगन रदे । र 
~ फँ पहवा 
| गुर-दे शिष्य जनक ने जो पूया था कि कमे, उपासना अर 3: १1 च 
ते ह { उसका उत्तर याज्ञव्रल्क्य ते यहं द्या कि छ्मपने भाप प ०: ब्रह्मम र त लो म 
| भाक कमे, उपासना, शाल-विचार ओर पुरुपाथं सव सल दोते द । शष 1 
( न, मि भोर तां ससक निम ए ह व हं ।श्रहन्ञान 
। प्राणि „ॐ १ 
` ब्रपिकेजो साधन हे, उनश्नो मी धमं कदत हं । त साधनो ५ धम ह । इनसे भिन्न सव अधमं 
|| > साषन श्रवणा तथा विवेक शमादि निष्काम कमं ह । यद उत्तरो = मोग के सायन कौ का नाम चम॑ 
| ६। जेते फो जन्म के अंधे को कमल नैन कदने लगे, व दी मूल न) 
|| प्रषलिया द । दे शिम्य ! जिरते परम आत्मा क प्रपि हो सो ई 
| राजा- दे मुनि । वह श्रह्म परम आला कदा रहता द! 
सुनि- हे गजन । वह्‌ हृदय पमल रूप ह| इसमे परम भात्मा 
\ ४ - ‰ = प्मौर शान्त स्वर्प > 
| भं ेजा हृञ्मा हे । इसी कारण से सव था स ध सव का प्रेरक है । जिने इसणफो आना ह 
ध. जा दे । यह्‌ जो राया मे ह्म हैयदी क्रि, अमय, 


~ क्री श्माज्ञा मं 
सोह पुरुषोत्तम ह 1 श 4 
सव का नियन्त ईश्वर | सों टस्य, भअ द । ससी जिसको शरा फी दै, वह्‌ वसा ही 
प्रह्माण्डु श में इस परम ४ नदी फर सकता । जिक्ञातु 
[ । इस विद्वान फो आज्ञा के मय ते फोर अपनी क आनने न यत्न कते द । इसी श्र 
॥ ` ८ ` सव संसार के श्यवहारों को त्याग क्‌ ४ 


शा २ न्ति, भाजेव, ञान, दक्ान आग 
राप प र प र पनीर शम, दम, चः १ 
क जिए ही ्राद्यया वेद्‌ पदृत क दसी शर्की भाषि क 


ॐ ४4 १ # 4 अ 










ह | यह चिदाकाडा च्पी बंगला नेक 


के लिए चाध्ी, वंश्य तथा 


1 
भगिना ` 
| ‰,_ अन्म सदित स्वमाव से जिस श (^ सश्ामता से फर ६, थ 


| श्न भमूने- = 1 
{ `" शने पने- के । 
1. पकप भम्‌ कोनो 3 11/28/1851 0 ०००". "01 


















३३० ्र्मज्ञान अपूव भण्डार 


होते द ओर जो निरभिमान होकर निष्काम कमे कते है, वे मुक्त होते दै । ओ पुरुप मनश्ली निषि | 
कम करते द अर्थात्‌ जो मन में राया सोई र लिया, न वेद्‌ को माने, न गुरु को, न मातापि ्र, | ` 
ठेसे लोग नीच अर्थात्‌ कृत्त, सृश्रर गधा, चाण्डाल रादि योनि्यां को प्राप्न होते दै । | 
जव यह्‌ पुरुष सत्संग करता हे या वेद्‌-शाल्ञ पदता है, उस काल मं इसको शुम-अशुम कामां ब्र | 

विवेक दता हे ओर उनके फल सुल-दुःख का भी निरचय दो जाता दे । किर कपौ के करने में रचि इणे | 
ह । कमं करते-करते मन शुद्ध हो जाना ह । मन शुद्ध हो जाने पर वरद्म-जिन्ञासा होने लग पडती ६। 
तवनन्तर्‌ वणा, मनन आदि के रा ब्रह्मात्मा को जानफर जीवन्मुश्त हो जाता हे । उसी को सुनि चि 
ऋपि कहने लग पडते हे । | 
दे राजन ! जो पुमेप तीन पाशां वाजा दै, उसको करम, उपासना मौर उनफे अंगूत चिद्‌ | 

शिला आर जनेडः आदि ताग के वेद आजा नही देता । उसको तो सकाम, निष्काम म कले ` 
४ ह्‌। जो तीन ईषया के त्यागे विना कमे, उपासना, चोटी, यज्ञोपवीत का त्याग कर देता है ४। | 
4 व ष रा होता दै ञ्मौरन परलोक के सुल फो प्राप्त होता हं । जो क ॥. 
के निमित्त अवश्य त भौर" र ध १ सन १ 
चला जवे पूयं को अथवा पूर्वं को जाना दो श्चौर चला जाय परिक | ¦ 


ध १ यदे पुर क्ञान फो प्रापि के लिये संन्यास लेना चता ह आर कमौ फो 


न उत चते वाले पु शो सिवाय ॐ धित काय फ वती म | 
पं | छ के बात कायं को सिद्धि नदीं होती, | 
4 ® शान क प्रातनि नही होती । निसो लो-परसोक के मोग `को शचा हो भ 1 
मागे को 7 ॥ ध स्तो संन्यास लेना योग .नदीं द । यदि सन्यास ले मी लिया तो बद १। | 
स अतः देदापिमान रदित विवेष यसु जिला श्राया को दी सं्यास 
व्यापार, क मौ कदत दै पुव यादि की प्रापि के जिद रदस्य आ | 
को अवश्य कनी चाये । ध्यान श्र मो की प्राप्ति कै लिए संन्यास--यह तीन बः । ध 
र मोत ण पिमा नो गकनलीर | 
कि ~ 9 धह श्रन्त ग्केगामी क्रा च । 
न त तावे भोर मोगानिलापी ध सत तेना बा {| 
के पास्ते, स्वगं मि २ सन्यास मे कमौ का अधिकार नही हे । ती | २ 
लेना चादिय । भालङ्खान परारि ज्यान कले केति विवा जीविका के लिप सनव न 
तदित कमा प्तिके क विशेष =, सात | 
सदित कमो का त्याग ह। क्योकि: भध | ५ जीवन्मुक्ति क विशेष आनन्द की प्राति कं भ 1 ॐ. 


करो संन्यास ५ मरष्ठ है (= सम्बग्‌ ! त्याग स्प सन्यास चिना मक्त नदरी होता, इस कारय भ | |ॐ < । | 
पंक दानो ने शोकपरो सव ल | 

` + शपरलाक सवको मिथ्या निश्वय ५, | 
अध दम छिसको इच्छया एर नौर मसिका ध्यान कर | क शमर श्मात्मा को अत ह | 


(0-0. ८11८९511 81128 \/8/2/185 10111. ^ 






















तेरहवां अध्याय ३९१ 


रीर का निर्वाह, सो प्राग्ध कं अनुसार श्राप ही हो जायगा । इस बुद्धि से संन्यास करिया जाता ह । 
| इ सव प्रच हमारी फुरना दे, कल्पना परात्र हे । फिर वताश्नो हम किसकी इच्छा करे १ हम सवं आत्मा 
१ ईरो सव छः हमको प्राप्त ह । हमारे से भिन्न कोई भो पदां नदीं हं किं जिसकी हम इच्छा करं । 

| गुर्द शिप्य ! सनत्कुमार ने नारद्‌ को शोक की निवृत्ति फे लिए इसी भूमा का उपदेश्च क्रिया 
| ई्षिभूमा फो प्राप्त दोर सव शोको फी निषृत्ति होती ह । क्योकि कामनाश्ं के अमाव होने पर भोक्ता, 
मोग, मोगय, इस त्रिपुटी का वाध हो जाता ह । सवश्ठो आत्मा स्वरूप देखता दे । यद्यपि पेसं विदान्‌ 
र ग कव्य नदीं हे, तो मी जीवन्मुक्ति के विशेष आनन्द की इच्छा फरे तो संन्यास करना श्रेष्ट ह 
| भर नही तो आसक्ति का त्याग करके, `यृदस्थ ध्याम मे मन से तीनों ईपयाश्चं का सम्यग्‌ त्याग 
| श्रे से मी यह पुरुप विदेह मो्त को प्राप्त होता है । बह जीवन्युक्त मी दे व्योमि ज्ञानी ञान से तन्‌क्राल 
प जीवन्त हो जाता हे । परन्तु जीवन्युक्ति का जो श्ानन्द्‌ दोना चादिए था, वह उसको नहीं मिलता । 
| जसे को पुरुप धनवान तो द, परन्तु लोम फे कारण न तो साप सके आरन किसी कोदे 
| े। करो लोग यद्‌ कदते ह फ़ भाई, यह धनी तो जर हं, परु इसको धन का सुल जसा भ 
| शरहिए था, वैसा नदीं हे । उसी प्रकार ब्रहम्ञानी ने संसार को मिथ्या तो जान लिया, किरभी धः । 
| भ्र भ्रणवा धन फ लिए यत्न करता दै । पेसा पुरुप जीवन्त तो द, परु उसको जीबनयुि ४ ही 
| भगन्दु, जो सदा शान्ति हृग्द्म प्रसन्नता रहती दै, वह नदी प्राप होती । दे राजन्‌! सतवादा च 

। शूप है फ जिसने संसार का त्याग दरे संन्यास घारण शिवा ई मोर भ्मात्मकामी हभ ह । 


~ त्ति मागेमें 
यजाद युन ! भाप कते हो शान प्या प माचा 
| नौ से भी भरयोजन नही है । उसको ज्ञान के लिए संन्याल क ५ क लेना योग्य नदीं 
| १। तीन ऋणो फे भुगतान किष यिना मोत कदापि नद १ | न निश्चय हो जाय भौर संसार 
1 युनि-हे राजन्‌ ! जिस पुरुष फो संसार श सन्याल धारया फरना योग्य हे। बद 
| अवह प्रतीत होने लगे, उसको भिस दिन वर्य ५. न हयो । युयु को सवेथा संन्यास 
॥ 6 प बह्यचारी हो, चाद ग्रदस्थी क्वा वानप्रस्थी हो, भरती मी र्म „1 ह अर्थात्‌ खी, पत्र, 
` भेद । जितो मोक फी इच्छा नदी दै भौर संर प स ऋणो से चूटकर दी संन्यास 
¶ , १ पान आदिमं राग बुद्धि दै रौर मोगा मार्‌ 


स्ति दै, उतशन तीन 
+ भा ठ दे। पिचहन्तर वपे के अनन्तर चाहं व नरशगामी दता ह। जो पुरषं पिचहत्तर चयं 


3 1 
व .* 


हो भवा न हो, 


| गदि नहीं तो प्रतिवाय हो ह र शरीर ~ सना से रदित 
4: पह यदह जाता = 5 र्नो रौर तीनो वा ९ 
| ५ लेह पूं के उत्तम संस्कारो के वल सं पद्‌. ऊर्मय १ 3 हखनेमाव्र जान चुरा ६, 


3 श 
4 < भर संसार फो सृगतरप्या के जल क़ (५ 
| -भसेन्वास ही शरे दै । सतयास हषा शौ, अद्वानी, ॥ 
6 ष्काम है राजन्‌ ! वैराग्यवान धुसष को सद, ने धयं सूं को देखा हे, वह्‌ रि राहू स 
| „भम कम शौर उपासना करना योग्व ६ै। ०६ क ह। उषी भकार भिसनं णक 
२ षं फो नदी देलता भौर भो दे 0 देलता दै। जो सिमा! से ग्रसे हष शाला 


| भनिन्दर = बह निमल 11 
6 ` र विपा 4 119 (प 7.६, \/281185। ००००1. 00 >" मी [21011260 । 






| 





३३२ ब्रह्मज्ञान अपूवं मण्डार | 
चिन्तन करे तो उसको मी पाप होता दै । क्योकि जिस पदां को सात्तात्‌ मिथ्या जान लिया भौरि | 
उसी को सत्‌ कदना ज्ञे असतवादियों का ही काम है, सत्‌ वादियों का काम नदीं ह । जित पुरे , 
किसी घड़ को एटा-टृटा परत्यच्च अनुमव कर्‌ लिया, वह्‌ पुरुप फिर उस घट फो सादुत नदीं कदवा । श \ 
रकार जिस ने संसार को प्रत्यक्त असत्‌ जान लिया दै, उसको फिर सत्‌ नदीं कहता । एेसा बोषरनं | 
परप तीन ईपणाश्मां से रदित होकर केवल शरीर.निर्वाद्‌ मात्र क्रिया करते है । इसके सिवाय उनको श्रौ 
ङ कतेव्य नदीं ह क्यांफि वे स्व आत्मा हप है । | 
© दे राजन्‌ ! खी, घन, पत्र भादि का जो सङ्ग दे, वह ज्ञान की अददता का कारण ह तथा पौ 
को उत्पन्न फटने वाला हे । त; इनका त्याग करना दी श्रेष्ठ है । वेद मेँ कमौ का जो विधान ई 
वह्‌ अन्तःकरण को शुद्धि के लिए दे र कमंफ्ला का जो कथन दै वद्‌ अर्थवद्‌ ह जो गुड़-जिहा त्या 
त अन्तःइरण को शुद्धि के अथं श्रिया ह । वेदने जो कमौ के फल कथन किए हँ सो पुर्पों की कप 
भृति फे निमित्त रि ह । फल मे वेद्‌ का श्मिप्राय नदी है । इस कारया से जिस पुरय ने संसार ग्र 
स जान लिया दे, पर आत्मा का सम्यग्‌ बोध नदीं हृश्या दै, एेसे पुरुष का अन्तःकरण ते 
अ (0 ५ कमा भें प्रदृत्ति सुखदायक नदीं द । इस कारण से उन र 
० कोई आचाय तो लोकसं फे लि जञानवान को मी कमं कत्य कहे ६ | 
^ क * यह सव चाये तो लोकसंमरद्‌ फा वाना फरते है, कोड वैष्यव मत ¶ | 
ता छ रम, फोन को ओ सिद्ध कला द, फो धिव फो सव से मे सिद कतार | 
३ को सव का स्वाम क्ते हं । इसी कोई गयो, कोई देवी, णो | 
, कोड वरिगाट्‌, कोई दिरण्यगम को र 95 दन ` 
भोर दुषो स दर भ सव से षठ कहते दै । अपने-श्मपने मत के भलुसार | 
` ६ । उन अपनी-अपनी उपासनानां द्वारा भोगो की प्रापि छी वृष्णा म ष | 
जात ह्‌ । इसका नाम लोकसंग्रह देते लोगों २ कसं .द्मपे | 
ई नही रौर नरेसे लोगों से लोकसंमह हो सक्ता दै। पने. | 


(न २ नाम लोकसं दै । छ । 4 
भि | 
स धरत कम मेज हवा ता रीर अभिमानी, अज्ञानी, कमैसङ्ग, भग र श्छ वारण १ 


फो शुद्धि फे लि निष्काम कौ अह्ञानी कम सङ्गो मोगों से डपराम धुरो को अन्त ६ 






ए, , | ह; । १) || [., | नि ^. ननो (= जगी 


अव शधि 7 क =, 26 [९.1 


दि = क शनी पो को म, उनके रो की अनित | 
गन भादि मे उनवो जे । गृहस्थो $ दोषो ठो दिलाकर्‌ उनसे चपराम करे ्ञान के साधन ~ न ¶ 
चाप 1 सन्यासी क सिवाय शान) रो सदा म ओ वानप्रस्थी को सदा तपे दी ना | | । . 


¦ द १! |, 


न्ध 


। कि मोग बा र न भो रमं तदह तत होत ह । तो भि ती | 
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| तादी भाचायो का जो लोकसंग्रद है, षद तो जन्म-मरण रूपी संसार फी शधि कने वाला है। 
| बष्वान का लोकसंग्रह संसार से मुक्त करने वाला हे 1 भ्रात्मज्ञान रौर जीवन्मुक्ति के विशेष सुख शा 
4 प्षन संन्यास हे । 

| हे राजन्‌ । साधु को शीत निवारणाथंमात्र वल्लधारण करना आर सात, पांच, तीन धरां की 
| मि फो, जिसको शाख में यदृच्छा लाम कदा दै, खाकर सन्तुष्ट रहना चाहिए तथा सावधान होक 
भ्रात्मविचार मे तत्पर र्ना चादिए । सदा दीनता से रदित उदारचित्त रहना चादिये । शरीर का प्रारञ्ध 
| शे दौ बन चुका द । वह ्रवश्य सुख-दुःख भुगा देगा । उनफी निदृत्ति का यल करना, वेय डाक्टें 
| परस जाना, सिवाय मूता के भोर क्या कहा जा सकता है १ यतन कले से प्ारञ्य का निषत्त दोना 
| र्क्व है। वह्‌ मोग दैकर भप ही निवृत्त हो जायगा । भोगो की प्रापि कै लिए म्म, फपटः छल मादि 
ष प्त्ग्‌ श्रात्मा से भिन्न कुल नदीं देखना चादिए। सुयुल्च को यद सव वाते विचार करके श्रपने 
| समाव मे षटानी चादि । ब्राह्मण सव रा त्याग करके ब्रह्मलोक, देवलोक, कर्म, उपासना, पाप, पुण्य, 
| भ्र, मरणः, मय, श्रमय फिसी मे भी नदी ्रटकता । सवको स्वप्न के समान श्मागमापायी, अपने 
भ्रा मिष्या फटिपत देखता दै । 


जिस समय पुरुप फो सम्यग ्भत्मन्ान प्राप्न होता दे, तव उसके छल, कपट, पाल, वनाव 
न होकर ्रपने समान मी किसी दूरे को 


भारि सव-के-सव एकदम माग जाते है । अपनी मदिमा मं स्थित 
| सोरे, अधिक तो कँ च देगा १ अन सवलप से मनन जो इ मद, वह भानवे दुभा भर 
| द । भ्रत्मा से मिन्न सब श्रपनी सतता से शून्य द भोर असत्‌ नङ, ःसस्पद। १ < 
| प्रभाता को सम्यग्‌ जानकर ब्रहममाव को परा हा ह । मे ही प्राहय £ ५ त 
| ` ¶ स्वश शंन्ति का स्थान परमधाम ह । पूव म जो बोधवान त्यागी हए द भोर तमी शदो 
| भा सन्ासी ह, ये सब-के-सव सुक परा होकर ही शान्त त्मा हए ई । ध 
| "घ्म से मिनन छ नदी द । इस कारणा से तू दी पररह दै । ~ग द भो 
। दिन ! मावस जनके ओ हा च दे वो जनेन त 
ने कदा था कि हे मगवन्‌ यह यमाकरो खवर नदीं दं 9 यो क ज नि उकम उल 
कि यको कं जाना दई, भ 


"१ 


स्वर्गादि नदीं ज्ञाना । 

| उनि-दे राजन्‌ ! तुमको मने मल्‌ त मे जना सि कै 
[७ . मने प्रभो । आपके कदने से मँ सम गया । ण 
क ष मारो यासयो की थ, मै वही टैव गवा ६ । इ ट । बङा आनन्द ६ै। शले 
भी भाना-जाना नदीं रदा । मेँ वताश्रो कि 
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रिष्य-हे गुर्‌ ! जनक ने अपना नापा देकर फिर सेवक क्यों कहा ? | 
गुह-हे शिष्य । जनक ने सेवक इसलिए कदा कि याज्ञवर्क्य मुनि को तो राज करना ह नह | 
हम से ही कराना हं | उनका मी यही कना ह कि हे जनक । अव सुम हमारे सेवक वनक राजश्नो ` | 
मोर हमारी प्रजा का पालन करो । समदं होकर सव प्रजा फो अपने-अपने धमं पर चलाश्रो। इमे || 
संन्यासी होकर बन को जाते ह । सिधाय तुम्हारे यह राज श्रौर फरिसकरो दे १ हे जनक ! इसके अभ्र ` 
ठम ही दो । हे दिप्य ! यौ विचार करके जनक ने युनि से कहा कि मे सेवकं ह । याह्वलक्य ने पक्षि ` 

य कहा था $ तीन पणां का त्याग करक युसुल्ञ को ज्ञान के निमित्त संन्यास धारण करना बा 
स्योन शान भिना मोक्त नही होती । युसुन्च को सन्यास फ सिवाय शरीर डुल कम्य नदी हे। तो प्र ` 
हातात त्य कदा से होगा { जञानवान में तो कम, उपासना, जप, तप, रवण, मनन, निदिष्वाहन || 
सपश अमाव दं । एक रस बरह्मरप मे स्थित सदा शान्त स्वप ह्‌। | 
शिम्य गु! वेद ने निपेष युख से पक, अद्वैत आनन्द ब्रहम सिद्ध किया है, परु मेने द 
नह! वया श्रिया कि उपासका को विरोप रहम को उपासना से क्या विशेष लाम होता है १ कदी इष 
पुरुपाथ निप्फल तो नदी चला जाता । | 
को मोगता दै । यही ध व य ५६ वासना १ व १ । अ 1 
ल पो यो मादि अ १9 का तण दाद । दु ० सण मा | 
कता दै, उपक मोक गाता ह। जो श पट्‌ ऊर्मियां का त्याग करक निगुया ब्रह्य क न 1 

शरे मोक्ता हे । नि प॒ रूप को जानकर ब्रह्म की श्राराधना करता हं, उप च| 
ता द्‌। गुण उपाक को साल्तात्‌ मोक्त कृराता ह | जो इन्द्रादिक देवता रूप वेश्रह ` । 
^) (. ॥ 6 


उपासना कते ह 
सार व क भादि की भराति कराता हे । इस शार उपासको को उनकी उपासना मि | 
उनके मोग भ पयो ॐ की होने पर नए ह 


1 | 
| जाते है । तः ३ ~ को ल नही ह | 
नव ब्रह्मा उतपन्न हृभ्रा था तय पने ६4 ् ह देवलोक में भी किसी < ् द्र 
रान्ति को प्राप्त ॐ अकेला देख कर डरा था । वह मी ब्रह्मा | 
हा । जबर में होने 4 जार ` 
गया मोर धवराने लगा छि ष्मरे | यदं तो ४ वत होने की इच्छा हं तव उसका मन बाहर रा 
श पेश स्प समा मेँ बुद्धिमान भला भकार की कामना उटेगी श्नौर उनसे दुःखी होना §., 















अरमान भ्रव ण जोह पो एकता का निरूपण तो थोदत  ॥ | 


क्षिया ह ^ दयं, 
५ वायुनः ज५ ०० नौ 
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। हव, जीव, लोक, मोग, पुण्य, पाप आदिक नन्त पदाथौ फा बहुत स्थान भे विस्तार के साय निरूपय 
| श्रि ह्‌। वेद्‌ भगवान्‌ परमप्रमाणा, सतृवादी माना जाता हे शस कारण से इ प्रप॑च में वर मी सत्य नही 
॥ ६।इढ तो भ्रवश्य सत्‌ होगा । 
|  -मुनि-दे राजन्‌ ! वेद्‌ सतवादी भौर बुद्धिमान है । सवकी बुद्धि भौर स्वमारवो का ज्ञाता दै । इसी 
भ्रमपरायं से वेद मगवान्‌ ने यह्‌ विचार करके फ भिन्नासु बुद्धिमान होते दै, थोड़े-से हने पर अभ्यास 
। ~^ जाते है, सुक्ष्म में कदा हे । दूसरी वात यद दै फ यथाथ वस्तु के प्रतिपादन में बहुत विस्तार 
| शरनं कौ जरूरत मी नदीं होती । मिथ्या स्तु फो सची ` करके दिलाने मे ही वहुत-सी थना्रद ओर 
| शितवार करने कौ जरूरत होती है । इसलिये द ने कमं-उपासना का विस्तार से निरूपण फिया द । कमी 
| माष भोगासक्त, मलीन अन्तःकरण वाले, मद्‌ होने से चं बल शौर वे-सम़ मी होते ह| श्नश्री संख्या 
॥ होती ह । इसलिए वेद्‌ भगवान्‌ ने विचार रिया कि यह लोग विस्तार से निरूपणा किण विना 
| भ्र वसतु फो नही समम सकते । उत्तम पदाथ, दुघ में घृत ॐ समान, थोड़ा ही होता हे, विशेष नदी 
पै। अधिकारी.भी वहुत नीं होते । इस कारणा से वेद ने निर्विशेष श्रहम का संक्षेप से निरूपण शिया ह्‌ । 
हे गजा! परमात्मा ने जव लीला देखने के वास्ते मिथ्या प्रपंच फो रचा था, उस काल मेही 
या था कि जय यह जीव मेरी लीला देखकर दुःली, व्ाङल भौर वेचेन दोगा, तव इल भ्रण 
| ` खागने कौ इच्छा करेगा । इस फारण ही वेद्‌ ने ्सतप्पंच फा परम आत्मा म आगोप फक सत्‌ कौ 
५ १ निह्पश्‌ किया हे, दास्तव में नहीं । जव पुरुप को इसके त्यागने फी तीव्र इच्छा होती र तव ह 
| _ `न कथित कारण, कायं रूप प्रपच का नेति-नेति श्रुति दारा निपेध करके अपने वास्तविक स्वरूप 
श्रा देता ह। । 
राजा- दे स॒नि ! इतना मिथ्या कथन करे से वेद को क्या लाम हा 
| जल 
|. श्रह्वल्क्य ह राजन्‌ ! मिथ्या वागा भी लाम होता दै । ते श्या का मिया जल एनी 
| श्र तौ है, अधिष्ठान को जताकर कल्पित वस्तु 
|. भे दिखलाता है श्म सत्‌ चांदी सीपी को सत्‌ जत 3 आमय सत्‌ की तगह विलापं 
| पत्‌ हो जाती हे, उसी भ्रकार यह नाम-ूपमय श्रपच सत्‌ ङे असत्‌ शरी आदि को सत्‌ 
स्स कारा से सव ॒श्रसत्‌ वादियों न सत्‌ आत्मा १ कृर आप मी असत्‌ दो जाता 
वा हं । फिर विवेक द्वारा असत्‌ श्रप॑च सत्‌ श्मात्मा का ह्मारोप करते दै 
। नप नित्द्क ल्लोग दोष क्रा 
&\. पद सव ब्रष्ठसत्ता मे कल्पत दे । जसं निद्‌ ६। नामय फ धाष होने से पक, 
| 1 भं चांदी प्रतीत होती है, वैसे ही परम भात्मा म च । 
हि ; भानन्दे । उस 
। पत््रह्म ही शेष रहता हं ! रं एक प्रतीत होता द 
> ह| साफेतिक करण रखा 
| भसत्‌ रखा सत्‌ को जताती दहै, दृ शो जाती हे वैते क्षी दो शून्य रखने स 
। 1 ५५ शून्य रने स वही शेवा सांकेतिक १ इसी कार्‌ एष-ए शून्य के लगाने सं 
1४3 "न शून्य रखने से सदस संख्या जताती नानि गंधवल्ोक, कमलोक, सतव 
यी संख्या जताती जाती है । इन रेलां द गणौ ालून हो जती दै । ध 
भूच रमो$ भादि कमं करे उत्तरो के जोह त आ १० म्ल खव आतु सतस पीत द 
५ भनाकर्‌ माप मी ्रसत्‌ हो जाती द । शहा हो जाती दै। सी धरफार मिष्या नामल् शप्‌ 


॥ 
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सत्‌ व्रह्म सिद्ध होता हे, पिर नाम-रूप घाप ही असत्‌ हो जाते है । वेद्‌ भगवान्‌ ने मिथ्या दवारा सत्‌ ् 
बोध कराया दै । 
जनक हे सुनि ! इस मिथ्या प्रपंच फे माव से सत्‌ ब्रह्म का मी श्माव हो जाता दोगा। 
सुनि- दे राजन्‌ ! नही, प्रहा भमय, अमृत, अमर, सनातन तथा सत्‌ हे । प्रप के मादः 
का साक्षी, स्वतन्त्र, शान्त स्वरूप, स ्रात्मा है । यदी जीवन्यक्ता का स्वरूप दे । यदी सवक शन्न 
स्थान हं रोर यी तेरा स्वरूप दै । क 
. इतना वणा करके राजा जनक ने यान्ञवरक्य सुनि को हाथ जोढकर नमस्कार श्या र 
ढि सुनि ! अव ध्मापकी छमा से भैः मी अमर पद्‌ छो भ्रा इमां । श्रव भै निस्सन्देद, निभ 
निमय भी हा ह । 


याज्ञवल्क्य दे राजन्‌ ! भव तुम यह षताश्मो कि यह्‌ ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌-्ान तुदँ धच्छाग 
लगा फि नही १ 
जनके युनि ‹ यह्‌ ्रापने क्या फा १ मेरे तो इस उपनिषदू-ज्ञान से जन्म-जन्मांतरो कषा 
व पय । महाराज म तो सतम भो सत्‌ संप हो गया । लोक-लोानतरो ओ वयाप ह | 
ति । तदा भ पर मा ह । भे तो तीन ताप ओर प्च कलो से सदा के ल जागव 
ृतश्त्य हो गया । मेरी शांति की - कोई | दे गुतं | 
भाप घ्व दे नः पुनः ष । उपमा संसार में कोई नदी दै | 
बल की ध इस उनिपद्‌ हमा फा गुप्र मंडार प्रा ने के लिय मागय क ना | 
धात फा ध्यान दोतीदे। इस शाने सामने यह सव तुच्छ. हो जाते द 1 परन्तु, दे राज , | 
शो मदवाद्व से पश की सम्पत्ति का उपभोग करने क निपमी धर (१ 
` नदीं । देख, चिना १ पह बहा भाग्य किसी तेरे जैसे साधक को ही पराप होता ह, € | 
१। द सवयं तिचा ९१ १ सौरसागर जेते चंड मटक फो मयने पिना अविर ५४६ | 
अन्त मे न | बद्‌ तप्राम परिम मी अन्त मे सफ़ल दी हशः न ¶ 
1 मा । यदि वरना शान के, इस वात ध का अपमोग | | 
कना चादिये, विना विचारे उचित. का विचार न गते हुए फि सम्पत्ति ज | 
¢ लुत माव को न देखते हए सम्पत्ति का संम फर ल्प | 
3. न्‌ शह गं 
७९ । पश्चात्‌ उनको सर्प योन प तो हो गये, परन्तु उनका श्ाचया ीक-टीक रीत 
१ ल्त तुम भरे उपदे के अनुसार ना पा । शवलिए, हे राजन्‌ । तुम्दारे संपद म पण्य 
फा पालन करना । यदि शा भाचग्णा कना तथा अटल निष्ठा से इस 
१ त गभो लूम नि का न रपत रूप से ध्यान न 





"99. 
















११३ आनायो भो ऋनि च) ¶ 7? 


~ ४ ५ 


इसका ~ ¢ भच्छी र |, क मोटी-ताजौ ५ दैखने । र - 
दृष पीने करो हमें सी दशा मे मिलेगा अ गौ तो गड, पर= र | 
1 (0. 1711 00-0. ॥५॥(॥111॥९8|11 ©112५/2811 \/2/81189| दमद्षगो 11.10) 












तेरहवाँ इमघ्यायं ३३७ 


रर विद्या सम्पन्न हो गया, परन्तु ब्रह्मविद्या का; गं 
१4 न्तु प्रहमविया का सम्प्रदाय उचित रूप से पालन न किया गया, तो वह्‌ 
1... छ ~ यनि ! मे पके कहने रा तात्यये नही समा । आपके कदने का तात्य 
स्वार! ॑ 
सुनि-दे राजन ! हमारे इस फथन का तात्प य्‌ है कि तुम भेर इस उपदेश्च फो तप से रदित 
| र आदि फी दद्‌ मक्ति से रदित, जो अपने वणा श्रम का टीक-टीक . पालन न करता हो, जो 
| हणा का निन्दा करता दो, उसको कमी न दैना। हे राजन ! जो प देव पूजन, गंगा आदि की 
(ति क्रा हो, मगवान के ्मवतारों तथा उनके सक्तो की निन्दा छता हो, उनकी दसी-मलौल उड़ता 
| ९५१द्‌ बरहि भगत, बुद्धिमान, तपस्वी, त्रतधारी ही क्यों न हो, तो मी स से कमी शस उपनिषदं ब्रहम 
| श्विकास्परोमी मत होने देना । विद्या मेँ चाहे प्रहा ॐ समान प्रज्ञा वाल्ला ही क्या न हो, तो मी तुम 
शो दसम मी न सुनाना, क्योकि बह नधिकारी ह तथा आसुरी सम्पत्ति वाला हे। 
| जनके सुनि ! जसा आप कहते हो सो ठीक हे । एेसा ही करतेगा। हे महाराज । श्स सवक 
। -रस्याञ्रज्ञादें? | । 
।  . ब्रहनवल्क्य- ह राजन ! तुम हमारी शाज्ञा से राज्य का प्रबन्ध अ्छ भकार करते रहना । सव 
| रान पम॑शाल के श्मनुसार वततैने की ज्ञा देते रहना । जो भल्ला को भंग फर्‌, उस फो ५3 
{ प कन के निष दण्ड शर्थात्‌ जुर्माना, जेललाना विवा पिटवाना आदि दण्ड दो। साघु, पंडित, 
| न, पमजन, तपस्वी. व्रतधारी, विरक्त, पुरुषां की न्नव आदि से सेवा करते ददो 1 ~ 
\ राजा--हे मुनि ध श्रापक्रा तवक हं श्नापकी राज्ञा कै ्मलुसार्‌ ही कर्गा, विङ्दध 
1 
शुनि-हे राजन ! अथर तो हम सव से उपराम होकर जीवन्यदि के विशेष ध 
० त है । श्तना फदर युनि समा सं उढ ल ६९ । 
४६: विहत परमहंस संन्यास रहय करना चाहत ह । श = अं 
| ५ कने विधिपूर्वं याज्ञवरक्य सुनि का पूजन र के सङग रान भवा 
ल्क्य सुनि का पूज 
| ॥ 





४ 


| | 
॥ इति भ्य मागसार अथं नामक तेरो अध्याय समाप्त ईन । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शन्तिः 


ना भौ जानते हो । इसी प्रकार मान लो छ गुरु मी प्रसन्न हो गये नर दिष्य भी साधन चतुष्टय के 


॥  &6-0. 1५५11८1५511॥ 12/81 \/2/8185| 0661011. 01011260 10) ०59०0 8810011 । 








चोह्वा अध्याय 
[ याज्ञवल्य ओर मेत्रेयी-संबाद ] 
। । नदि पक्क ॥ । 
` रिष्ये गर ! जीवन्युवित की ददृता के अथं युवित नौर दान्त सदत कों व्याहत 
सुनाइये । | 
स गु दे शिप्य ! इत अधिकारी जीव को संन्यास सदित श्मात्मज्ञान विना मोक्त नदी हेवी। 
ते ४ मे भूम को देलकर अग्न का अनुमान ज्ञान होता है, उती प्रकार संन्यास सदिव आस । 
त का ्नुमव होता हं । मो फा मागं केवल आतमज्ञान दै । ओर जितने मी मागं वा सा 


ई व सब के सव जन्म, मरण, स्वगं, नक आदि के साधन है। साधु, य॒दस्यी चादे कोर मी ह, | 
₹ सब सन्यास सदित ्त्मक्ञान दवारा ही सुक्त होते है । | 


है शिष्य ! जिस समय याज्ञवल्क्य राजा जनक कफो वेद्‌ द्वारा ज्ञान का उपदेश करके भ | ( 

र ह: `= काल म अपने घर में वेड विचार करने लगे किं अव हम राजा जनक 9 ध ॥ 

से तमी व रु था । गुर को चादिए कि शिष्य को ज्ञान देकर उसको कृताथ कर ^ | 

1 ह दूसरे प्रकार गं माल्-दात ~ | 

तरान-पान कत्ता हे, वह्‌ नक न नो. ह भा | 
हमको मी शान्ति मिली है। 


लोक-परलो फे लिए इ गरहमण्ड मे हमने सव मनुष्यो से अधिक शोमा मी पाई दे । हमक ती 
नाना प्रकार के मोग व दम सव कर्‌ चुके है । किसी प्रकार की वासना नदी ४, ॥ 
मानवी संसारमे त 9 । सदा ली, त्र, घन आदि पदार्थौ से परिष ए । प | 
% दमक भभिलापा नही रहो । द सकता दे, वह्‌ सथ दम मोग चुके दै। दिती ता 


१7? ` 1 , ही ऋ + १ ऋनं + त र ए । 


प होता दे। अतः अय बह मी शान्ति को प्रात भा ६ न ९ 


॥\ 











रहा हे तथा अवस्था मी ध कोई मोग की ही वासना है । न कोई संसार का र] न र 
ल को नह लोना चाप ग़ दे । अव हमको मूलो छी तरद वाल-वर्बो मे रक मर्गो 1 

हमको इन सवका कि 
मी तो देलना षादिष्‌ छ = क 1 कृता हो भ्र दै । अव मको = ५६ ४ 
सन्यास ५ । वै +=] वह ए ॥| | 
पाती स ६," = मोर नद ५ र ह | | 
क ९. ० इनम क्षः तत्व नह ्‌ ~ 


` छि तीनो पयां छा त्याग च > बहा मोगा जता । धद कौ मी आदा है, छि विन ¶। 
0-0. भ द ममा ध 1 ई 


गयो 


ध्र जा 1... 
अलक र गूद्धशकिश्िभूष 


चौददवो अध्याय ३३९ 


चौथी ्रवस्था छाने पर तो वैराग्य हो अथवा न हो, सी की आ लेकर संन्यास अवश्य ही 
। दवता योग्य हे । यदि चौथी अवस्था श्राने प्र भी संन्यास न अह करे अर्थात्‌ त्याग न रे तो पराणी 
4 पक्ठमागी ञरौर नरकगामी होता ह । इस कारण मे मौ मत्य की भल्ला लेकर संन्यास ग्रहणा क । 
{ श्वानदी मत्य कव श्रा जाय श्मौर काल कव पीस डाले १ इस कार्यं मे देर नही करनी चादिए । यह्‌ 
। भैयी तत्वेत्ताश्चों फे समान गम्भीर, उदार, शान्त त्मा है। इसको कमी संसार छा संकल्प ही नदी 
| श्रता। सदृ प्रसन्न सुख रहती दे । इसमें विचित्रता यह हं फि ज कमी प्रशन भी करती ह तो आत्म- 
| रिप्विकही कती दै । श्रात्मन्ञान फी इच्छा के सिथाय इस को भोगां की इच्छा कमी नदी पत्ती क्याकिं 
| छने हम से भोगों के लिए कमी भाथ॑ना नही फी । यह्‌ तो घर मे रहती हृद मी संन्यासिनी वनी वेठी हे । 
। हमारी जो दूसरी खी कात्यायनी दै ह तो गदस्य क व्यापार मे अति शराल दे । सव काम 
| छता शरोर चतुराई से करने मे समर्थं है । हमरो रोर मेरी को कमी भी ङः करदना नदी पड़ता । 
| भवन, बह, शयन श्भादि सय का प्रथन्थ पडले ही कर देती ह । जसा समय दैसती हं, उसी भकार क 
| कौ ई। हम दोनां मे इसका समान ही प्रेममाव भी है । जसा हमसे प्रम स्लती हे उसी प्रर मरय 
| मौ रती है । बड़ होने पर मी मेत्रेयी फी सेवा से संसत नही होती । शको अपने बङ्पमन का 
| ग्मिमान श्रिचित्‌ मी नहीं द । साच्ञात्‌ सतयुग दी मूर दै । इसको भी २ हे । देखो, कंसा आरचयं 
| र मेदुमाव कदापि नहीं रखती । सदा प्रसन्न युख हसती ईं सी रहती =. उदास तो स (क 
| भौ ला ही नही । श्रातिथ्य, सेवा-सत्कार भी अच्छे शर करती ह आ नहं खी स 
| ६, कृपण नदी है । हम इसके कार्यं कोशल को देखकर वड ही प्रसन्न ६ । 2क हं, जरह 


¶ श्वे भोर मर्त र > & वहं अटल लक्ष्मी निवास कती हं । कः 

| क प्रातःकाल उठ कर, वेदिक कायं से नित्त हषर 
क, (\ तत्रेयी विद्रत्त संन्यास ग्रहया 

| १ भ्न पास बुलाया शोर कहा किदे मतेवी। दम ज ६ पिर राजां 

| भर्त्र रप से संसार मे विचरं । ठुम अपने मन मे यद विचार मत का 

| भेष ठेसा दापि नहीं होगा । मेरे विच श 

| ये वनाद गदि ब्रह करके सम्पत्तिमान होगा । सा सत्रेयी ! देखो, भासन्ञान का 

{8 हे फि मे जीवन्ति का विलक्षण सुल निग इ 4 दुशं दै । यदि हम गृहस्थ 

(२ पभू १ संन्यास दै जो कि विलय नन्दं फा दैत सखौ मोहमान षे तो हमारी 

क शो यापन रगे तो समाज फेगा ड यावस्य ० ग दिा रो। 6 

| ` गौ ई समाज ताने दिया करेगा । बह लोग मेरा अद छो मानव-समाज छ मूषा स्थान मे 

|, दैमेतेयी | घमं नीर त्याग के कारणा दी साधु आर शर्य लतयासी हो जाड । फममना गिति 

कोर द। यद्‌ वात तमी सफ़ल दो सक्ती दे छि ज गर यथन दै फ़ वह भन्त-भच्े 

५ सार भ शोमा पाता दे, कामना वाला नह व दे भद म इवलातला न ही जा 

(४ पतया जी कौ कामना छता दै । जो इछि चा ङ्क ्ोग स्वता है, वह मलुप्य न दगा 

का दे ओ जीन द निमित ही अनेक 0 4 

 . ~> अमिलापा ही तो वंधन दै, दूदा १ आप करो। शते आर स 

९ ॥ पी मगवन्‌ ! जसी भापकी इच्छा दा दत ह। पलत ह मगवन्‌ ! यापक गुल्व 8 

ता पूवक अलुः ` \ 


6 < न्तम फायं गर त्रं वि श्रघत्न ००,०८००००१ + 
क~. 01101021 ©118\/81 \/8/8088। (01661011. [10111266 © ©810011 ५, 
























|> ् (प्रकार अपने घर में रात्रि-मर विचार करक, 


 # 
(२५ 
॥ 
. 





३४० ्रह्ञान अपूव मण्डार 

आभरम मे मी कुड विक्षेप नदीं हं । भाप तो सद दी संन्यासी हो रहे हो क्योकि तत्ववेततापूर्ंकाम हे 
कतव्य, मोक्तव्य बुद्धि से रदित हो, जो ङछः करना था सो सव पने कर लिया ई । आप सर्वत्र सादं 
हो। आपकी बृद्धावस्था हो गद दे । संन्यास आश्रम में ्ुधा-पिपासा-जन्य दुःख सहने पडते ६। छ १ 
कारय, हे सुनि ! सिवाय क्ट फे संन्यास लेने भं ्रापफो क्या मिलेगा १ ङ विशेष तो मिलना-मिसान | 


दे नही । भागे जेसी भापक़ इच्छा हो, वैसा करं । दम पने स्वार्थं फ कार्या यापक श्नानन््‌ मे च ` 
वाधा डालें ! 


याज्ञवल्क्य -हे मेतरेयी ! सच हे, जैसा तुम कदती हो वैसा दी दै । तुम्दारी वात सोलह भना 

पाव री ठीक ह को$ ्षपना श्राप प्रत्यग्‌ आनन्द स्वल्प ब्रहम सदा आपे मे ज्यो-का-तो स्विई। । 
५ ह मवेयी ! जीवन्मुक्ति का आनन्द्‌, गृहस्य आम का त्याग करके, संन्यास यश्चम्‌ के प्रह ॥ 

दी होता है । घर मे रदनेसदने से चित्ते अनेक प्रकार के गड़े-खेड़े तथा श्ननात्म विप्यक संकल" ` 

( र प ा भास्वाद्न करने नदी देते । गृहस्थ का त्याग किए विना पव | 

निरोग शरीर मे क नह होती । चन मन मे स्वर्पानन्द का प्रतिविम्व नदीं प्ता । जिस प्रभा | १ 

विपयानन्द्‌ का स्वाद्‌ आता दै, उसी भकार निरोग मनुभ्य शरीर में ही जीवनि ` 


के --, 
वः दोता दे । जव तक सव त्याग न किया जायगा तव तक आनन्द नदी 
















"~ | चैकि ऋ अनो # कि क्न 


निकी. 


[.-। 


॥ 6 भोर जीवनसुति फे नन्द्‌ का परसपर विरोध ह । इस कारण से विषयानन्द र 
। भर सिवस्वस्प आतमा मे चि को जोह कर, सर्वथा सोए हए के समान उदासीन म ` । 

ं पाच, 
ने शल, गोत्र, ३ जप-तप रादि किल 
मीया फिती के पठत हो " णत, ञ्रायु, नाम, वं, देश, काल, जप-तप अ व 
मनुय का (४ १५ म्रयी 1 सा संन्यासी पव ज्ञात समभ देशो ह ५ | ( 
। दे मतरेयी ! सचा वेरा > | 
मिक्ता फा श्नाचरण॒ कुरे, उनको प्रगट करके मिकानले न साधु अपने पुराकृत णो 


4 0 





ककाष्कहीन तथा | भनुभव उस ः 
पादि केक श प भात्म-सोदय प्रा होता है, मन कौ डस न 4 
ऋ मला सो कर नयित क सनन है नही = भ परयाता ही रेष गती दे । भि = | 
देवी ! जीवनि की पराको # |) 
दानी पती दै, बद भौ स लग पड़ती है १ तो, शलं छा उदे करो स ज | 
नात्म अध्यास के कारणा श्मपनौ | &। शरीरमात्र क पर अभिमान रखने वलि कत || 


भरान्‌ ५, को कट पर च्छ 
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चौद्दवां अध्वायः ३४१ 
हं ६। परन्तु सातवीं भूमिक्रा तकं पा हुमा कोई मुनि, जो अपने इस शरीर-परिच्छेद्‌ को दोढकर 
| बा भ्राता श्चिवा व्रह्म ही हो चुका हो, उसको शारीरिक कट कदापि नदीं होगा, तुम कष्या ेसी यात ` 
॥ श्रीदो! | 
हे मत्ेयी ! जो भेदद्र्शी पुरुप अपने से भिन्न करके उन षँ को अनुमव एता द वा उनसे 
| मौत होता है, उस भेददरीं पुरुष को ही वह्‌ कष्ट दुःल शी परा कराते ह । आत्मा रूप से देखने बाले 
| एण दुःख कौ प्रापि कदापि नदीं कराते । जो मनुप्य सी, पुत्र आदि पदाथा को अपने ्रातसूप 
| वैदृतता ह, उस देह धारी जीव को वहं पति, शी, पतर आदि क पदां सुख की भापि कराते द। जो 
मुन उन पति, खरी, पुत्र मादि पदाथौ को अपने से मिन्न करे देखतां ई उस पुरुषं को वद पदां दुःख 
| शह प्प कगते है, सुख की नहीं । हे मेत्रेयी । इससे यद अथं सिद हा फि संसार मे जितने भौ 
| परं ई उन सथ मे एक श्त्मा ही वास्तविक है। ं ्ि 
| रिप्य-हे गुरु जी महाराज ! जव याज्ञवल्क्य ुनि राजा जनक की समा से निवृत्त हुए तो ५ 
| 9१ क्यों न गए { घर क्यों माये १ दूसरी शंका यद हं फि जैते याज्ञवल्क्य सुनि ने क्वान का उपर 
| कर गरा दै, फत्यायनी को क्यो नही किया { इसका फार फो । ॑ 
| गुह-हे शिष्य । जय याज्ञवल्क्य राजा जनक को मो्तज्ञान कर्‌ पने घर्‌ भागे ० 
| भर सों 
६, इती परकर विपयासक्त कामी भूखं पुरां फी संगति से मी यह जीव बसी प्रकार १ द, 
| शादे योध विषयासक्तं कामी परय सवदा जी सममन्धी फाम का ही विनत ठन स्वन रोव 
भगी परप से सम्बन्ध फर पास भे रहने वाले परप फो मी भवर द) शी उस द्ग्ध 
| को श्रवश्य ही द्ग भ स 
पमे भात्मा प्नौर अनात्मा का विचार नहीं होता । एमिप मोक १ पपा के संग 
| ५ श्रम प्रहा शिया ई, वही संन्यासी परय लियो क संभोग तथा 


ही परित्याग करता है । करता । 
| ५ कायं को उत्यन्न नही 

|, मेते महान वायु मेँ स्थित दीप मागादिक पवथ क अन आदिक पदाथा के संग 
| पय! उती ठ से उलन हा श्रदाहान खी, $ को मोत कौ 
श्र 9 भक्रार गुर, शाख के उपदेश से ह नदी करता । ष्तः जिस पुरुप 

| फर भन्ये $ वसा से ज्ञानी निदत्त रूप कायं को उतयभ दाधौ के संग का अवर व्याग कर । श्त 
|> भेष््छा हो, उतो चादिष फ सी, पुत्र धनादिक रौ ववार त यावन युनिनेखी, 
ङः ष पी, पत्र श्चादि पदार्थौ कै संगसे अनेक ८ ष जाम के प्रदण का दृद निश्चय र ८५२ 
| भादि पदाथ केसंगका परित्याग करने के लिए द मावे कि ह्मपने मन मे पुनः विचार 
| भ शिष्य! देख, उस याज्ञथल्क्य का कसा ४६ स लगता दै, जने समय ५५ ५ 
|| गा कि इस पथयी पर सात परो के उठने भर (८ हो जाताद। १. 

1 शय साथ सहनिवासं करे तो वद उस र | संतारमे उपकार ऋ बात 

पवन्त दो हं, इतभिषए यह लिया हमारी व + आवश्यक ईं । 

# किमिः > जञा सी अक्‌ क्षो ऊकार दना प 
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३४२ रहमजञान अपूर्वं भण्डार 


कात्यायनी नामा वह्गी खी तो केवल घर-वार के काया में कुराल ह । दसरे किसी वन्ध तथा मोष | 
के विषय को यह फिचित मी नदीं जानती क्योकि यदि हम किसी समय श्ाध्यात्मिक चर्चां कते ह त | 
यह्‌ उस चर्चा से जी चुराकर दूसरे ही प्रकार फी वाते करने लगती ह । इसी से ज्ञात होता ह फि यह्‌ ऋः ॥ 
वा को अधिकारी नदीं ह । मेत्ेयी नामा जो दूसरी खी दे, वह तो संसार क जन्म-मरण आदिक दुत | 
करो देखकर सवेदा शोकवान-सी जान पडती दै । न तो इसरो खाने-पीने तथा शारीर सजावट आदि सेह | 
काम हे ओर न संसारी कियो से ही इसफा अधिक मेल-मिलाप है । सर्वदा मोक्त की प्राप्ति की इच्छा क्त्र 
हे। क्योकि दम से यह जव कमी धातचीत करती हं तो जन्म-मरण से. छूटने फी दी काती ह । ह | 
सम्बन्धी कों मी चर्चा नही रती । इसको यौवन अवस्था में मी कामादि विकार नहीं व्यापते थे। | 
इसको अपने शीर मे भी स्नेह नदी ह । क्योकि हमने इसको ्भाभूपर्गो, वस ओर तेन आदि | 
अरुत कमी नहीं देला । यह तो शरीर की क्रिया से भी उदासीन ही रदी । जव. इसको अपने शरीर ` 
भी स्नेह नदी तो पति, पवर गृह आदि भं मला कैते दो सकता ह १ इस मंत्रेयी ने जो शद्धा सहित हा 
सेवा फी हे, सो मी लोक जियो की तरह काम-भावना करके नहीं की हे । पतिव्रता स्त्री को पति की सा || 
श शारि क्यो शात मे पति फी सेवा करना पतिव्रता स्वरयो का पम घम कदा द । उस धमई । 
भग होने के म से ही यह्‌ हमारी सेवा करती रही हं । इससे यह्‌ ब्रह्मविद्या की अयिकारी हे। | 
किया अ य त्रिफालदक्षी भा । उने कात्यायनी के भर को प ५ | 
नच को फ़ न क त मवुघ्य पुष तथा कियो फी क्रिया को देखकर उनक न 
उपदेश नहीं फिया । याश्चवल्क्य सुनि ने 1 सा न १ 
विना ही यन-गमन कग तो ० ०। विचारा कि यदि मै मेरेवी फो ग ५ ग | 
7 त कात्यायनी की नाई इसको तो धन श्चादिक पदार्थौ की प्रापि सक. ` 




















नदीं होगा । इसि रे पौषे यह्‌ चिन्ता करके प्रम खो रो ही प्रा दोनी । अः गै बम इ || 
प्रहमविद्या फा उपदेश करके पश्चात्‌ वन गमन कर्हगा । 


करो। व ` अव हम यह्‌ चाहते है छ तुम नौर कात्यायनी मार पीठ ^ ह, 
नये बन-व्यतीत करो । इसनिए तुम दोनों फो धन-धान्य का विमाग कर द्‌ | 
कात्यायनी को द भर वामत भावि का विमाग क्यों कगे हो १ जोषः मी हे ९ ( 
की किचित्‌ मी इच्छा 0 । ( ाक्याकरगी १ क्योकि सुखको कमं कने किवार, ` 
धमर 1 घन यक्‌ 
सो सुम विश्वास हे कि वदिन सि तथा भोग केलिएही होता हे। रहा शरीर का 
१ 9 द भिये । भाप मो इव भी चिन्ता न फर । ति, 
पने क र तो ५ भागम को घारण करके कीर के नादा प्न्य मिका ४ र ॥ 
श निबा करेगी हे |» रमं मीस शरीर फे नाश्च पन्त मिका अघ्रसे अभ हते | 8 
रा की है, बही अ पपच । पूत माता के पेट मे द॒ महीने पन्त जिस विश्म्मखेव ने €» ' 
(क) शरीर व भव्‌ भी मारी रला करेगा । श्सलिए एसे देव के विदत ई रः 
भको मपि रण शरीर नष्ट मी हो गया तो 0 
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चोद्दवां अध्याय ३४३ 


| की | उलटा इस ॒दारीर के नाश्च में परमेश्वर का उपकार तथा उसकी वड़ी भारी छपा समभू गी । यह्‌ 
| श्रविष्ठा, मूतरादि मलों से पूणं है, अत्यन्त दुगंन्ध तथा अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त दे, अनेक 
` पारक दुःखों शौर शुभ प्रदृत्ति -दारा अनेक पापों का कारण हे । एसे निन्दित शरीर मेँ भरी 
 ध्िचित्‌ मात्र मी श्रासक्ति नदी है। अतः, हे सुनि । यदि धन आदि फे प्रण $ धिना जो कदाचित्‌ 
| ह रीर नष्ट हो मी जायेगा तो हमारे उपर से दुगंन्ध रूपी मार उतर जायेगा । 

| यदि श्नाप कदो कि जव तुम्हारी अपने शरीर मे आसक्ति नदी पवा शरीर को तुम अपना नदी 
|| स्ममती तो फिर अन्नादि फा मक्तया फरिस लिए करती हो { सो, हे मगवन्‌ ! जसे इस संसार मेँ राजा 
| ॐ नौष् मंत्री फी ्ा्ञा पाकर ह किसी कायं मे प्रवृत्त होते ई स्वयं अपने श्राप नही होते । उसी प्रकार 
| मी पराधीनता से मोजन आदि भे प्रहृत होती दं । इस सरीर क र्ता के लिए हमार िचितमात्र 
| मै श्रन्र फा ग्रहण करना नहीं दै । यदि हो सकता दै, तो इतनी वात तो अवश्य हं क इस भरतलण्ड 
| भे भभिकारी मनुप्य शरीर को पाकर भ्ात्मज्ञान से रदित हुई मै इस शरीर क परित्याग कटने फ इच्छा 
| चीं इती हं । इसलिए अन्नादिक अहण करती है । 


























= = 


संतोष है उसी श्रकार मं भी भात्मन्चान 
ते आप आत्मज्ञान दवारा संतोष को प्रात हुए हं, उती भकार म 
दे प्रमो ! जेते राप आत्मज्ञान इसीलिए अघर फा मका करना भी दी 


र सममाद्न करने के पश्चात्‌ शरीर फा त्याग कँ तो शर हे, 

| ६ यदि प मोक्त रूप ॐ करी आराति का साधन जानते हों तो युको उपदेश ध ^ 
| ¶न 9 जाये तथा संन्यास प्रहया करके जीवन्युकति का विलक्तया आनन्द 9 भ्वी हि 
| क षर में ही रहगी । परन्मु,` हे मगवन्‌ ! मे भाप से यह्‌, वात (५ र ५ ५ = 
| पवो आदि रतन, चोरी, सवय सदित मेरे पास भँ हो आर भ अत च वः 
| दिम चै कर दू" तो या मेरी मोक दो जायगी ! वतन स 

 ,  याज्ञवल्क्य-हे मेत्रेयी ! यद तुम कमी मूल कर स्वप्त न 

| क हे जायगी । कदापि नदीं होगी । इतनी बात ६ 
4 जाता ० 

| क स प ही ैशनौरन दान ही श्रता है, र र 
९ र होता दै कोम सपं फरो धन धत वर 


र 


| णश इस शरीर का त्याग करे सप ८ 
म हि जह स्ेद होता दै, यदीं जन्म दता ई अ हौ गति होती ह। मलुष्य क जीवन व 
1 गृहस्थ हो, चादे विरक्त, अपनी उपासना ९ द्विया हासा क्षरीर की रा ववा राग 


( भदे है रक तो अनेक भकार के मोग मोन, दूस नान माहा उठ गर उन्दी कृमौ मे 
। दिता करनी । दिनि गेँवाया; रात हद शोर बस सो व पू्वगन्मो तं करता चला श्राया है, वदी 
| ऋष्ोना। यही निद्रा ल भग तथा मय क त का मक्ता क्या लाम हुभा १ मणा 
| 9 भक्ता द भ्र मा मी करेगा । इत प्रकार श क्या काम दिवा { इका जीना षया ६ । 
| ४ वा वों जीना चाहता ह १ दते घनी क घन ४ व क अह्नी धनवान्‌ श जीना ६ 
|| भुय मानवशरीरे आाया-न-माया बरावर ६।९९ ला न नही वादे । ब, दिन भा 
|| 3, . मेतरयी-हे प्रमो ! ठीक दै नौर बहुत ठीक दै ४ | बदुवी रै भौर रत्ति स दुःर 


॥ < भेह १ (11 206५1011. 01011260 0४ 68 
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छा पदा सङा हो जाता दे तथा साधक तति भे पद्कर अपने ल्य से दूर चला जाता दै । हे ्े। 
सौ टो फो सु केलिदरमे से निकाल देना सम्मव दे, परन्तु धनी पुरुषों के चित्त फो राग द्रप सै गुह 
एला श्रसम्भव दै। घन के दोने से मोग तो श्वय भोगे जायगे । मोग भोगने से इन्दो ख़ बल्र ¦ 
समधिक यक्गा । बल बदृने से इन्द्रियां छृमागं मे चलेगी । एक तो बन्दर स्वमाव से ही चञ्चल होत ६ ¦ 
षि कोद यदि उसको शराव पिलाद तो उसरी चञ्चलता का भला क्या ठिकाना १ हम यद्‌ मी देवते ई $ ` 
भरन सं छनेक प्रकार फे व्यसन मी वदते ह । मनुष्य स्वतन्त्र होकर शरीर की पुष्टि के जिए धन को इय 
पके भच्छे-बच्तरे सन््र खाने खाते तवा वलञादिक पदिनते है । रेते पुरुप तो नकं मे ही जायेगे। 
५९3 द भमो ! जव दम्‌ यह्‌ देखते द कि साधारगा न्न खाने मात्र से काम, कोधादि शर सता ईव 
अच्छे सान-पान्‌ अथवा वल्ञ-भूपय आदि के सेवन करने से तो रौर अधिक सतायेगे तथाप 
48 वेगा । घास खाने वाले पशुश्मों की मी जव यद्‌ काम दुगंति करता दै,वे 
६ नो 3६ ६. ५ १ मनुष्या की दुग॑ति का क्या ठिकाना ई ! इसलिए ुकको तो ए 
को नही ५५ 6 06 जरूरत होती है जो महान भय का कारण ह । इसनिपए मेष 
व ६। यद वो ॐ भन १० ध १ ओर भी युनो प संतान को उत्पत्ति मे लियो को बहा श 
धवा नेमी अ षयो द । काम रूपी विषयों से स्वि फो जो कष्ट होता है" वह मए । | 
दै पर्य काम फे फ़लरूप गभ को सँ स्त्री को अत्य 
शट सहना पडता है । इस दुःख का 1 मण 
गल परमौ खो का वी छख का पुरुष को लेशमात्र मी अनुभव नदीं है । एेसे अत्यन्त दुःख ₹ क । 
र नप्ट नही होता । बहा ही शमाश्चयं ह । इसनिपए, हे परमो ! मै धन भौर 


नहीं चाहती ह । | 


छत्यायनी-ह प्रमो । 
सातो प्‌ न जग १ अग शातन पन को जाये । वदि म यद द फ भाप ब 


७ जार्येगे 
अवश्य 1 


कोर | 
दा इ . म बदिन मेत्ेयी की केवल सेवा दी नही रग) ५ | 

भग नहीं कगौ । जेस १ ४ मी सुमन चलायेगी, मँ दसी क ८ कमी सी म । 
की दासी बनकर हंगी आ सक्‌ टा करगी, अन्यथा न करगी । तो ष | 

~ शह्वस्क्य--हां मीशान करे! हे प्रमो ! रीर य भा ६ | 
अच्छः व पालन टना | क भी कहना दे । इमारे पीये तुम अपने द्याम | 
जवा धा । भागने वारो फो द्धा से दूना अ वन-मन-षन से करना जेता कि म ($ | 


गले को अदा किना, प्रमद 
णर 01000110165) @-0. [८1111९51 8118811 \/88/185) गे को दामे लिना ।.धयुब को + 4 
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करन ना । मान चाहने वालों फो मान देना श्रोर तुम्हारे श्राघीन जिन ्रायियां का जीवन हो, इन 
| प्श देल-भाल करते रहना । हे कात्यायनी ! हम तुम सव देवी सम्पदा को लेकर इस लोक मे श्राय द| 
} शरणी देवलोकः से ध्याते द, उन प्राणियों के चार बिह होत है। देने फा स्वभाव, विना दिये यद्‌ नही 
ते । मधुर वचन वोलना तथा देवताओं का पूजन करना । देवालय मे जाना, सत्य शास्त्रा का स्वाध्याय 
| रता तथा साधु, वराह्मणो को तृप्त एवं प्रसन्न करना । श्चपने माई, वदिन, मातरा, पिता, ज्ञातीजनो से प्रेम 
र्व रखना । यह उनमें स्वभाव सिद्ध वति होती है । 

जो भ्राणी नीच योनिर्यो से मलुप्य जन्म को प्रा हुए है उने विह यह दँ किवे प्रयोजन अर्य 
| रेष फला, कटुवचन योलना, दरिद्रता, अपने माई, वहिन, माता, पिता तथा ञातीजनां से धमाद रखना, 
| भनी भाति वालों के क्म को त्याग कर मलिन स्वभाव तथा मरलिन जाति वाला के मा को काना, 
| हीनं ़ सेवा काना, संगी, चमार, युसलमान, ईसाई, वैली, धोबी के साथ 22 ध 
| १श्रत्यायनी ! यदह सव आयुरी सम्पत्ति वर्ना के लक्ञण ई। श्व भयर माव को क 
| भ नहीं होने देना करयोकि तुम्दारा जन्म ॐच लोको ते हमा इ नीव योनि्ो से नहा हा । ई 


| शरबायनी ! यस इतना ही कहना था । अव तुम जाभो । | 

| मत्रयी-हे | भाप तो उदारता, दाल | यको ती बह प न 
| श फक आप इस संसारी घन को तृणा के समान तुच्छ शनभ ओ € ञ्मापसे पृषे दै, 
} त फो त्मा के सन्मुख अथवा आत्मा में प्राप्त कर भए दो, जोग भभ स किया है, वदी सब्र 
च भ्नापने उनफे उत्तर दिप्‌ हैँ तथा जते उसके सन्देह १ (५ रपी धन देर श्राप 
भी ा करे दीजिए । हे मो! र सव सधय देवन क म 


| सन्यास ग्रहण फरे । + रव ह। तुम्हारे माता-पिता 
| ` याह्वल्क्य- ह त्रयी ! तुमको धन्य है जो दमनः उदार १ ही बहुत प्रिय थी 
| धनय दे जोकि देसे सन्तान फो जन्म दिवा दे। देमेत्री {द हमसे पदिले सी जव कमी 
| पो वैर देसी उदारवायौ सुनकर तो त्‌. ओर अत्यन्त वलगन त 1 त ज्ञान पड़ता दै छि तुमने 
| 4 भरन रती थी, वैराग्य सदित ्रात्मज्ञान का ही कती थी । ् तौ तू षम 

| भदपगा्ो फा त्याग करके मोत्त अर्थात्‌ निर्वाया-पद ए मह करयोकिः आचार्यौ कौ प्रसन्नता क विता 


पती ह, इस कार्या से हम अपना निजी धन € ‡ सशील, हल-कपट-द्म रादि से 
ना ३ 


= र चाय 
प भाति दाप नही दत, यह वेद मे दा ६। व श्वी कारण से हमको भी 
{ , , चवक प्र ही प्रसन्न दोते ई । तुमने हमको सच प्क १ 
| ` भना निजी घन देना चादिये। ननी यन रि देन चादिए। 9) ९ 
£ यवसय > विचारं किया कि वेव फी भजा ई ए ५ य के नदी ला 
| अ गदित हो, तप, वैराग्य श्मौर जिज्ञासा भाव स्‌ द्या इसको श्राप देती दे । पगन्यु श्व 
























अ ए रहिये (4 ती ब्रह्मवि (= द्रात्मकोकः प्रो 
। (नत भो लोम, मोह से वर्ञान का दान फला!" नो भतन मी ६ । स 
| ‰ 0 सथन ते र वह द खलता जान परा ४ 
[१ ` धिकार के.सव लक्ता पाये ज ग्रान ¢ 


धय पेच इसको ~~ स्न 
२ पव ना चादिये । पितर विवार रिया ष युरेगी क्योकि शसक दमम अत्यन्त 


(4, वननामूनु गो तिः यह वृ | "००" 
च. 0. फुर, ९ पष ३५/81 \/818185। 0160101. 0011280 ॥\/ > शि 





 _.---------------~-~----~-"- (न ~ न कु = " ` "पिर 





३४६ ्ह्मज्ञान अपूव भण्डार 
स्नेहवान को वियोग से बड़ा प्रलाप होता दै । इससे श्रथम इसका स्नेह छदने के लिए वेराग्य का अद | 
करना चाहिये । ॑ ॑ 


, याङवल्वय- दे जँत्ेयी ¦ सी थो पति अपने लिए दी प्रिय होता ह, पति ॐ वास्ते पतिभ्रि ¦ 
होता । पति को जाया अपने वास्ते ही प्रिय होती दै, जाया के लिए जाया प्रिय नदीं होती । पिपर ¦ 
पत्र षने दी लिए प्रिय होता दे, पत्र के लिए पुत्र प्रिय नदी होता । स्वामी को सेवक अपने लिए । 
होता दै, सेवक के लिए सेवक प्रिय नदी होता । सेवफ को जो स्वामी प्याग लगता द वहं अपने लिए 
नं छ स्वामी के लिए 1 वंजारे फो पण पने लिए प्रिय होता है, पशु फे लिए पु प्रिय नहीं होता। जे 
जो, जहा -जहो, भिस-जिस मे प्रीति करता है सो ्रपने लिए ही करता हे, दूसरे के लिए नदीं कल । । 
धन, पदाथ, मित्र, व, आशम, ईश्वर, देवता, लोक, परलोक, वेद्‌ शमादि सवके-सव अपने लिए दीति 
द, उनके लिये नही । हे मतरेयी ! शस फारण से जिसके लिए सव प्रिय है, वही प्रीति का विषय है। ` 
भ्रीति नियम करके भनन्द्‌ भं होती दै । आत्मा भं परम प्रीति सवो है । इस कारण से भाव्य 
परमानन्द्‌ रूप हं । हमको जो डद मी प्यारा लगता द, बह नात्मा की खातिर प्यारा लगता है । भवर 
दौ सब प्यार का सोत ओर ल्य है । हम किसी मी वयस्तु से प्यार करते है तो वेखवरी मे अपने-आप ९ 
दी प्यार फते हं । ह ती! स्वल्प से दृ कोई वस्तु नही दे । द्यात्मा के साथ प्रीति वहने $ || 
सिवाय इसके र इद अपेित नही दै फि सम्‌ प्रकार के पिपरयो फी तरफ से बुद्धि को इटा लिवा जः | 
भ की तरक दी द ए ली जाय । तव जिज्ञासु फो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, भान ` । 
इसीलिए हमको जान पड़ा ई क द ओर आस्म से मिन्न संव श्ननात्म पदाथे अप्रिय हात ५ 

तुमको आत्मज्ञानरूपी धन द| 















उच १ देल, अपने-भ्ाप त्य्‌. चेतन्य ्भात्मा से मिनन घ्राहमण, त्री, वेश्य, यू 
१, एत, ख» पन भादि हव मो नही है| सव अभिन.ह। इल कारण अह्र से लेकर वी र 
आदि सव प्रपतन को श्रात्मारूप ६ यैत ह. 

स्स इलना चादिए । अनात्माूप नदीं देखना चादिये । जेत नग । 
समान शब्द्‌ से नाना शग-रागिनी नौर 4 


गीत मिनन नहीं दते भोर जेते अग्न से दीपक, मकाल, चि 


अग्निमें 4 

सूपमय ब्रह्माण्ड निकल कर्‌ त्मा भँ ( दो जाती दै, उसी भ्रफार विज्ञानघन बरह्म 
लवर भते सामान्य जज से दू, तदाग नदी ह । क ह, जव वर 
स्प से नाना विरोष स्प भिन्न नही ह ज समुद्र भादि के विशेष जल मिन्न नदी ६" ` {£ 
जते सामान्यम से नाना विशेष =. » 9 सामान्व सुगन्ध से नाना विरोष सुगन्व स ¢ 
सप मिनन नही द, जते सामात्य हाथ की हिधा से नाना 

11411 | (-0. 1८111155 ©118/810 \/8/8185। (0661101. दक, 60800 = = 
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क्रियाय भिन्न नदीं हं, जैसे सामान्य चरणों फी शिया से नाना चरणों की विरोष क्रिया मिन्न नदीं है; 
|| जसे सामान्य मानसिक संकल्प से नाना विशेष संकल्प मिन्न नदीं ह ओर जेते युद्धि के सामान्य निश्चय 
 तेबुद्धि फे विरोप नाना निश्चय भिन्न नही ह; उसी श्रकार, दे मेत्ेयी ! सामान्य सत्ता विज्ञानघन श्रात्मा 
से नाना विशेष नाम रूपमय ब्रह्माण्ड मिन्न नदी ह । सव आत्म स्वरूप द । यह सव प्रपञ्च आत्मा का 
| विवस्ै है। श्रात्मा सजातीय, विजातीय स्वगत मेद से रदित ह । | | | 

मनुप्य से मनुष्य का जो भेद ह॑ वह सजातीय मेद्‌ हे क्योकि, एक मनुप्य दूसरे मनुप्य के 
मान नहीं होता । मनुष्य का जो .पशु, ब्त आदिक से भेद दे बह विजातीय मेद्‌ हं कया पि 
जो.मनुप्य ी जाती ह सो पशु ओौर बर्ों की नदीं । अपने शरीर में हाथ, पेर, उङ्गली श्चादिकां का जो 
मद्‌ है, वह्‌ स्वगत मेद कडा जाता द । चतन प्रह्मातमा के समान दूरा चंतन्य नदी हे, इस ऋग से 
भ्राता मे सजातीय भेद नदीं है । आत्मा से विजातीय. जो जह माया श्नौर उसका कायं जगत्‌ हे, बह 
चैतन्य श्रात्मा में कर्थित होने से वास्तव भें हे ही नदी, इस कारण भत्मा म विजातीय भद्‌ नहं ह । 
शमात्मा निर्विकार, निरावयव दै, इस कारय से आत्मा मं स्वगत भद्‌ मी नदी हं । # 

हे अतरेयी १ इस भकार आत्मा सजातीय, विजातीय, सवगत भेद से रहित ह । यह्‌ आत्मा धृ, 
, रल, वसतु-परिच्छेद्‌ से मी रदित दे क्योकि व्यापक होने से त्मा भ दत भद्‌ 1 द । ( 8 
| ते शालकृत भेद मी नहीं है । सर्वात्मा होने से वसतत भेद मी नदी दे । यद “दै” आर “नहीं द 
,. (अस्तिनास्ति) व्यवहार का विषय मी नदी हं । इस प्रत्यग्‌. आत! से मिन्नजो व शत्‌ 
| शढपनामात्र हे । आभात्मा प्रत्यग्‌ जो नाम है उस पने चापे को १ 1 ५ शव्द 
| सामान्य शब्द्‌ मे लय माव को प्रा होते ई, उसी प्रकार नाना वि इदो > < र ध = 
| सजाती ह, सवपन किया षु मे मीन हो जाती । छि ज ड ह व ६ 
| से जापरत मे ्माती द फिर नाना विरोष क्रिया व च्यम भे लय हो 
| ` देको) भ मूष हपट छवो जा द। ह णन मम 
। घात द । दिर्यगमं शवल र मे लय दो जावा ६। धवन ^ ग अर्थात्‌ सुपि मे 
| सत्ता में लय हो जाता ह । उसी प्रकार नामस मन म ष ध है । उत में तमाम र 
|| भवि तुर्यां अर्थात्‌ साक्ती आत्मा मे लीन हो जाती दै । वर सू दिहठानघन आत्मा सैंधव नम 
| णन हो जाता है । वही तेरा स्वह दै ॥ अलुमव म † स्वप से द्ेवमाव को प्रत्न नहीं 
| रो तरह एकरस, ज्यो-का-त्यो संग, दवेत दी रहा दै व ्‌ 
शेत क्योकि शमय, अद्य र निरविशरार दे। ` 

द हो तो मै आप से इ पू । 

मंत्रेयी- दे मुनि! यदि आज्ञा ई अश अदस दुमो आक्ा त ६ै। 

याज्ञवल्क््य-हे मेत्रेयी ! अवश्य पृहछो, 0 दा दे । द वह है फि विरोष सत्ता के प्रमाय 
| से भतरेयी- हे सुनि यकको तो ष त तो दिर शून्य ही सिद्ध इभा कर्याणि शसा देलने 
| ° सामान्य सत्ता का भी अभाव हो जाता १) | 
| गला छोर नद रदा । युलव मे देने बलि अ शमादि 
 याज्ञवल्क्य- दे त्रयी | आत्मा मन वाणी, च्च 
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दि शनदियां फा अविषय है, तेग अपना 


इं ब्रह्मज्ञान अपूर्वं भण्डार 


श्राप प्रत्यग्‌ स्वह्प हे भोर अमय, अक्रिय, सव पिपयों के माव-द्यभाव का दष्टा है । हश्य किसी र 
नहीं दै 1 इसका दष्टा स्वमाव कमी मी न्ट नदीं होता । विज्ञानघन ब्रह्मस्वरूप दृष्टा साकी तू ही ६। 
मला त्‌ शून्य केसे हे ! क्या तूने कमी श्रपना अमाव देखा ह ! ॥ 
मतरेयी-दे मगवन्‌ ! मे तो भद्रेत आनन्दघन हं । मेग अभाव तीन काल में मी नदीं हेता। ` 
मे तो ज्ञान संवित हँ ।. 
या्वल्क्य दे मत्रयी ! जाग्रत तथा स्वप्नोवस्था मादि घन सुपुपि, प्रज्ञानघन यह दैश्वर $ 
समान द । शस दशा मे ज्ञान सम्पू गुणों से धनीभूत हुमा होता है । जव रूप हान शर 
प्रहुमाव होता हे तो स्वप्नावस्था में चह तैजस या दिरण्यगमं कदलातां ह मौर जाग्रत अवस्था मे वद 
विश्व या वैश्वानर विराट्‌ कहलाता दै । दूसरा ज्ञान इन श्रवस्थाञ्मो से प्रसंग, साप्तीर्प से िष्क 
गता ह । तीना अवस्थाय उसे सामने ्ाती-जाती रहती है 1 शपनी-अपनी उपाधि अवस्थ ष 
साकी फो सम्बन्धित करके ्यपने-म्मपने विशेपो से विरिषट करती हई पना वृत्य करती रती ई। 
दुमो ध्यान रना वादये कि यद विशेपययुकत नाम, कमं शौर सम्बन्ध विमिव 
अवस्थां भ उपाधिरयं भ ई अरथत्‌ पृतिहञान मे द । ज्ञान संवित आतमा म नदीं ह । स्वनयो 
मात्मा उनसे भष निविर, एकरस तथा ्धिष्ठानरूप दे । अध्यस्त या ्माधेय सूप 
५ ० स्व्॑ज्योति ह तथापि पत्यक भ्रवस्था में उसे साथ लगा हृ्भा-सा जान ष 
1 य नर गुण यह सव श्रात्मा फे जान पडते ह । इसनिप १ र | 
हे मंतरेयी । अस्थान नित से भ्रान्ति न दो जाय । इसका वारभ्वार अभ्यास करना चाहिये। | 
स्म नही । श अवस्याये र भपय ही वेद भे कदी द । बह तीनों भवर , रः | 
अवस्था वाले धार के साथ मिली हुई दृष्टिगोचर दोती दै । शी 
र म तेजस शरीर सुपि मे पराञ्च नाम से कहने लग अति । 












जाप्रत मं अधिष्ठान मात्मा टो विर्व, 


कोद मं यदी तुम्हारा हं। यथाय ६. 
चोभी अवस्था कोई नदी दै त्मा अवस्था वाला कदलाता ष 
वोलचान मे इसको तुर्या 4 निगुण व्रह्म विशुद्ध तुम्हारा प्रत्यग्‌ द । सा| 


र सममनी अङ्ग निर्विकार पटस्य अवस्थातीत कहते ६ > 
अवस्था नहां सममनी चाहिए प्टस्थ त्मा । त 
रपां को लेकर दिलाई देता ई व भङ्ग भाला, जो अदस्पातीत दै, वही आव चि = । 


मतरे सनि ! अम्य ओर समाधि ध 


ऋ भिसो सवभ्योति भादि नाम से शग पड़ । ज्ञान भी दो रकार का होता = 
8 1 ~(-0. ॥॥५11॥5114 3112//80 \/8181189| गा कोर द्लएयनःवा बि | ८ 


चयौद्हवाँ अध्याय द 


भान पदार्थं है । इसी को दम पी ्माधेय या गुणा ज्ञान नाम से कथनं कर आये ह । प्रथम माग (्माधार 
र्थात्‌ गुणी ज्ञान दै 1 आधार ओर आधेय दोनो मिले-जले प्रतीत दोते है । विवेकी उनको अलग-श्मलग 
देल लेते ह । उनो देखकर वृत्ति जमाव को त्याग कर, चतन्यरूप को धारणं करती हुई, निर्विकल्प जो 
त्मा का स्वसूप है उसके समान हो जाती दै, भिन्नता फा अनुमव नहीं करती । वृत्ति का परिच्छिव्भाव 
भूमा मे विलीन हो जाता ह । उस अवस्था में “रह्रहमास्मि" स्फुरण होने लग पता हे। यदी बोधं 
श्नीर यही भात्मानुमव है । 

प की वस्था जव अच्छे प्रकार पक जाती दे तव निर्विल्य वृत्ति मे ही वृति 
स्वरूपाकार होती दै, इससे पदले नदीं । इस विवेक फो प्रा करके साधक यद्‌ जानता दे कं “म तो श्षाने 
ज्योति ह र वत्तिक्ान मेरा गुण हे । इस विवेक के दवारा बोषमान पुरुप निश्चिन्त रौर ्माप्तकाम हो 
जाता है । भिस प्र्ार सवव्यापक आ्राकादा घट, मठ कौ उपाधि से परिच्छिन्न नदीं होता, उसी अकार्‌ यद्‌ 
स्वर्ज्योति साती श्नात्मा मिनन-मिन्न अन्तःकरण या दरा क कारणा व्रि्न-विच्छिन्न नदी हो जाता क्याकि 
बह तो सर्वर एकरस विद्यमान ह । वितु जिसको अपने आत्मा का चान नी ३१९ समान 
अपने आपदो महाकाश हप आतपा से धरय ओर परिच्डिन्न स्यान एता ह । पन्त, ₹ मत्रेयी स 
भ्रवरण्‌ जो घटाकादा फ ल्म मे मिदर से बना दश द ओर मत्य के स्प १ १ ४५ को 
से यना ह्या द, जय वह्‌ दूर दोता है अर्थात्‌ रीरामिमान ४ = ३ 
निश्चय होता ह फि सात्ती स्वयंज्योति आत्मा नो इत ३ भी अपने भाधार से कमी प्रथक्‌ 
ह, फमी पथक्‌ नहीं हुमा । उसका अंस ृचतिप शान जो गुणा ६ बर 


नदी 1 
दी ध व इसी प्रकार शधेयल्प व क के 

कय मे वियमान द । इवभिए तमाम सि ञान मँ विमान ६, +^ क बोधमान को न तो 

षद्‌ निरिचन्त अर्त्‌ भना भोर आन इ । न ० करता ह चौर न द्वेष- 

ल & # = न सराग ज 

ष्पी पदाथ की इच्छा दोती हे थोर न स रहिव निमय हे । वद अल्पक्च नदी, भूमा हे । उसको 


युक रता ह । यह पूणं दै, अपूया नदी क यह सव यस शा निर्मर द 1 जव तक साघक को 


समाधि श्नोर अभ्यास से शु मी प्रयोजन तथा समाधि रादि साधन के दारा अपनी कमी 
श्रपनी ञ्पूर्याता का अनुमव होता है वव तक अभ्यास त 
पूं करता रहे । ह चद चह ्े, केवल हान-ज्योति का प्रकाश दे फि 


सम्पू जगत, चाहे स्थूल ले दये होता दे। जिस भ्र 
तयेक वस्तु जो म ह, ~; ज्ञान ऽसं वस्तु ॐ क ~ मं ई आर मकान के 
पे के रूप फा ञान दलाल के मन म पा होन से प्रथम कात नदी हो सता । जव तक 


© न होता प्रगट [छन्‌ छ 
म हान उफ घनानि बाति 5 ० | ् ज्ञाय तव तक ्रन्धर म मान के अन्दर धड़ा भादि 
+ + क 2 


फ उस क्ञानअन्य श्यति हृदय म त देखने के लिय प्रथम कश्च ध ध 
५ दैत 1 ; ध । + उ न: 
| ॥ म नि 
| ४८ जवर मन्त 1 ५ | 
मलुप्य फो उन वस्तु का श्वान दीता द । ` 
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३५० ्ह्मल्ञान पूवे मण्डार 


: इससे स्पष्ट हं ि श्चान-मात्र से जिस बस्तु का टा हुश्मा है, फिर उसकी जानकारी भी ज्ञानजन 
आृतिसे दी होती हे ओर वह ज्ञान सदेव विद्यमान रहता द । जाग्रत, स्वप्न में विस्तार के सा 
त्यच्च तुम देखते ही हो । स्वप्नरदित निद्रा दश्च मे बह ज्ञान नित्यंप्रति संचित िः्वा घनीभूत-सा ह॒" 
हं । हे मेत्रेयी ! यद तुम्हारे तथा हमारे अनुमव में मी नित्य आता हे । प्रमाया की कोई ्रावश्यकता नदी ` 
है। भ्यास या समाधि के समय चाहे जाप्रत दो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, अभ्यास तथा समाधि श्रते । 
वाला अपने-श्ापकरो प्रथक देखे कि मे तो स्ववं ज्योति, ्रात्मा, साक्ती, दृटा दँ । यदी अभ्यास तवा 
समाधि फा तात्पयं दं । जो अनुमव हप सा्ती-ज्योति दै वह्‌ क्या जात्रत, क्या स्वप्न, क्वा सुपुषषि ख 
का साकी दै जिते दम तुमको त्या रूप से कथन कर श्राए है । तुर्यां जायत सत्ता का नाम हे, जाग्च प्न 
दा नही, जिस जञानवान फो एसा अनुमव हुश्या दै उसको कोई कलेश नहीं व्यापेगा । | 


मूजाजञान से दी पद््लेश की उत्पतति होती है रौर यदी अहं-मम्‌' तथा घरमम-अधमं की वासना 
र । ता दे । जव यह मूलाक्ञान अर्थात्‌ अविया नष्ट दो जाती ह, उस काल में आ्आाप-से-भाप एकमः 
मे दी “भे का शान भरकट दो जाता हे। जिस प्रकार निद्रा के साथ-साथ स्वप्न फा मी नाश दौ जाने 
क का दी मान शेष रह जाता दे, उसी प्रकार भूलाज्ञान के दू दो जाने पर सिवाय स्व ४ 
श ५०६५ । दे मरय ! मूलाहान के भ्रा होने पर तमोरुी जुट र्यतत दिलाई || 
व्यथ चिन्तानां का श्रनुमव तो व हि न्न जो व 1 
मृलाज्ञान के कारण नाम हप कौ आड म 
भकार दिखा नदी देता भिस प्रकार 
फो दिलाई नहीं देता। देहाभिमान 
प्रकार मटका श्मौर धरडोके स्पे 


दिपा हृश्चा भूमा जो श्रपना श्मापा है, वरद ४ 
भूषगाकेस्म की श्म छिपा हृश्ना सोना क्ती छोटेसं क 
= कारणा शुद्धा्ेत तत्व का उसी प्रकार पता नदी चलने पाता छ 
दिखाई पड़ने वाली मिदर मूखौ को दिलाई नही देती अथवा कष 


पदता ह । मिष्या भ्रावरणा चदन भारम्म हो जाता ई! आत्मा नदीं सा 


वस्त क) ध सावधान रक युनो । अग्नि मिस वस्तु से ग आती द बही | 
द। ठीक इती प्रकार जव ' फमों 8 भोर दोन मे दाहादमता का भाव भाप सते आपन न 1 
आर प्रदान करने कै लिए साकार भ्ात्मा से भिन्न मान लिया जाता है शौर उस १ । 
छ रोष र्‌ जाता ह, वदी र भ आत्मा पर होने वाला मिष्या श्मारोप नदीं रहता, त्वरि 
ह जात भत्मस्थिति है| 1 का स्वामित्व जिसको प्रप्र १: ८: 

अरात्‌ सवात्ममावना जय पूता । भर अभिन्न माव के कारणा स्य त की ¦ । 

शरीर में नही अ जाती दे अर्थात्‌ भूमामाव से 8. 










| रान्‌, त्य विषय 
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| चौदह अध्याय ३५१ 
दर कर लेता हे, भला फिर उसमें इस प्रकार की अहंता का किंस प्रकार स्फुरण हो सकता दै कि मं शरीर 
भ्मादि ह| | 

| हे मैत्रेयी ! जव अधिकारी को अपने आत्मस्वरूप फा प्रत्यय दोता हे, जिसके सम्बन्ध मं यह्‌ 

नि्दृश नहीं किया जा सकता कि “यह ह" या “वद्‌ ३" श्रौर जो अपने अहं चिना ही स्वयं सिद्ध होता 

ह, बह ास्मस्थिति शुध एेसी हे फि चित्त निर्भय दोक पररह फी वरावरी का हो जाता द । स्थिति 

देग्व ी कामना पूरी कर देती है, विवेक का मी समाधान कर देती हे अर कमा फे ति होने वाला 

मतुराग दुर्बल दो जाता ह । तकं तो विचारा अन्धा-लङ्गङगा ` होकर चुपचाप वेड जाता द । इन्द्र 

विय की वात ही भूल जाती है रर मन का मनत्व दी नष्ट. हो जाता द। वाणी की वाग्मिता श 

चतुगई का शन्त हो जता है । लौकिक कामनाये तथा कमेकाण्ड की तमाम याये फीकी पड़ ॐ क 

है। भिस प्रकार सूयं के सामने तारो का तेज फीका पड़ जाता दै, उसी प्रकार ज्ञान रूपी यज्ञ के साम 

यह सय जड क्रियाय फीकी पड़ जाती द । 
मतरेयी- हे प्रमो ! य्‌ वंध क्या वस्तु दे ! 
सुनि-हे भत्रेयी ! बन्ध श्रौर युक्ति का 1 
| < नहीं रहती, वदा वन्ध गक. 
| 4 ध ६. ध ही विस्व हो जाता ह। वष कटने ८५ १ प्महंमाव अथात्‌ 
। शरीराभिमान ही है । जो अमाव को धार करा हं उसी को यह्‌ बन्धन १ ला 
| सम्बन्ध हृश्रा † यद्‌ शमाशुम शमा 
मेजेयी- दे प्रमो ! क्षरीर शरोर आत्मा का किस प्रकार 


| रे फ़ल कैसे मोगता ई स 

ह 8 री ! बद शमीरतो काठ भोर मिह समत र कव्य 
व व र ४ होता दे । उस चित्त फ 
सम्बन्ध से जीवमाव को पात हुमा दे र वर + ~ प्रकार फे शरीरां फो धारण मी 
फगन स संसार उत्पन्न हृश्या दं मीर क च सुखदुःख नदी भोगता! जो 
करता है । वही चित्त ज्ञान से सुख तथा व ह भौर ह्मविद्यार्ी निद्रा मे सोया हमा 

| अविद्ारप च मन नहीं 

हे, तव्‌ तक स्वप्नरूप अनेक संसार देलता ह | ज 5: त ५ ६ उसी प्रकार 
दैवता । जैसे रात्रि दोने से कमल मुद जाते द त 11 ॥ ` 
| भला से नगत भग दलता द र जय शन हो ल शो कार्य नदीं । यद्‌ जीव विवेक से 
ह मैत्रेयी । अज्ञान दी दुःख का कार, » ¬ ता ह। जो शुः मी शट"मनिष्टः सुलदुःख 
॥ पो मे मिमान करके जैसे कमे करता ९०१९ ध होता दै! पूं चित से पृण रोवा £ 
५ ह, वह्‌ एक मन के पुने में द । जैसा मन दोता च व ब नष्ट दोता दे 1 भिलश्न चिच 
| भपूग चित्त ? ति अल्य होता द । ` _ = ह वद नषटचि्तदे । एसा पुरप नीच 
| व 
| शृ दे ओर अनेक दुःखो को क था श्रमण शादि टः बदर इध ६। ब 
| ` जिसको यह निश्चय ह 1९ 


:-0. ॥५॥(11)1(॥९511८ 2/18\//81 "1० 0० न 06100. 101 | 


तो सिफौ माया के कारण होता द। जहां 
की तो चात ही क्या है, युक्ति मी नदी ठदरती। 
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अनेक दुःखों फो प्रा होगा । भिसका चित्त पूरं विवेट.से जामरत हृश्ा हे, उसके सव दुःखों का अमद 
दो जाता द । जैसे सूयं के उद्य होने से कमज का संचित होना दूर दो जाता हं रौर वह लित 
जाते दै, उसी प्रकार िवेकरूपी सूयं फे प्रका से रदित पुरुष दुःखों के मारे संकुचित रहते ह। जो 
विवेकरूपी सूयं क भ्रकाशा से ्रफुह्ित हए दै, बह संसार के दुःखों से पार हो जाते हँ । इसलिए तुम कि 
फरो धारया करो । शरीराम्रिमान का त्याग करो । -तुम शरीर नदीं हो । हे मेत्रेयी ! जव तक विति ` 
संकल्प-विकटप करता हे अर्थात्‌ यद सुमफो मिल जाय, वह सुमको मिल जाय, यद सुमको न प्रह हे ` 
देखा विचार घना रदता हे तय तक मापा प्राप्त होती ही रहेगी । क्षान्ति कदापि नदीं मिल सक्ती 
यो ज्यो कीकर का बरद वदता द, त्यतो फटे मी साथ-साथ यदृते जाते दै, उसी प्रकार मन इ ` 
संकल्प-विकल्प करने से श्रापदाये यदृती ही जाती है । 
दे म्यी ! इस चित्तरपौ यफं फे पुतले को विवेकलमी ज्वाला से पिघलाते रहना । शम्यास श 
त्याग नदीं काना । उसके पश्चात्‌ परमसार की. ्राप्नि हो जायगी । यद्‌ चित्त ही तो सम्पूण जगत 
भाडम्बरो फा कारगा हे । उसी को पुम विद्या का रप जानो श्नौर अविया दृढः नदी । जेसे वृ विट 
र तत ही वस्तु के नाम ई, उती प्रकार अविद्या, जीव, वुद्धि, अद्कार, . मन सव पुने कै नाम । ५. 
को विपेक से लीन रो । जसा संय दद्‌ होता ह, वैसा हौ देखता दै । जैसे यक वतैनों को अल | 
डाजिये तो जल से उनी एकता हो जाती द, उती प्रकार श्यपने स्वरूप के योध से सव पदाथा फो प 
हो जाती ८ अनेकता फा को मी चि रेष नही रहता । 
यनि २ ५११ । स सोते प्रभु फो मया पल दोता द १ व 
करा अनुमव दोता है, सफ जर 6: जाता | 
हे! वत्तौ एव भिदा फे निवृत्त हए पश्चात्‌ नानापने का श्रम निदत्त द, 
{1 वृत्ति को वहमु खता न्ट कफे रागद्वेष से रहित शान्ति ने लग जाता ह्म 
धिकारो के कतृत्व-मो दि उल का श्रास्त्रादन करन = को पत । 
० त्व-माच्त्वादि सम्पूणं चनात्माभिमानों की निवृत्ति हो जाती हं । जैसे कोद 
3 सा जाग्रत अवस्था छो प्राप्न होकर स्वत्न-जगत को मिथ्या 1 ह (क, 
का एक दी देखता है, उसी प्रकार 4 8 का मिथ्या जानता ह ˆ. निदा द ज्व ` 
नानापन को दिखलाने वाली अविद्याया | 


जात्रत् होता हे उसं काल मं इसफे हृद्य मेँ 
= तय म एक श्हवितीय ध्यात्मा 
दे मत्री ! हम प्फ वात तो यताश्नो करज षट हो जाता दै । 










ध्यान में न आई हो या उपेच्ता फे कारण यों ही ५ पव म कोई देसी वात ह्‌ ग ५ दुं उप । 
दिवा हे, यदि उसी प्रकार यह आत्मञ्चान द एदं गड हो । मने जिस प्रकार इस ज्ञान का हष 
इन्दार अन्तकरण मे रो. तो पिरम जोड 

पृहधता ह, उसका ठीक-टीक उत्तर वो। भर गयादहो, । ५ 
मेरी - द प्रमो ! अवश्य पूरये । 
यनि-दे मेत्रेयी ! मै तुमसे श्सलिप 

मन मं “अहं-मम्‌" का धम उत्सन्न न हो 
मुखे यदह मी षत्ाञ्चो ८ भत्मा-्नातला या > | 1 1 
र व्‌ तुष्द साफ़-साफ़ दिला देता दे ग 1 

न ((-0. ॥\५11111(॥<511॥ ©118\/811 81/81/1859 (01661101. 10111260 0 6810011 कर 





चौदहवां अध्याय . ३५१ 
आत्मानन्द्‌ के अद्वैत रस भे वृत्ति निमग्न होती दै या नदी १ भूमा भाववृत्त म प्रकट हा ह फि नदी! 
कहीं पुराने द्वैतमाव के संस्कार तो सामने नहीं माते ¶ हे मंत्रेयी ! देखो, स्वाथं मं मोद हे । दृष्टि की रची 
रे खष्टि मे मो द 1 दष्टि-सृष्टि का लोप दते दी खण्डि का सदयं नष्ट हो जाता दै भोर उसे साधः 
ही-साथ मोद्‌-ममता मी माग जाती हे । स्वां नष्ट होते दी मायिक प्रेम सदेव फे लिए नप्ट हो जाता 
हे ओर वह साधक फिर सच्चे मार्गं पर चल पड़ता हं । मः 

हे महामते । ्मात्मस्वरूप को निरन्तर चिन्तन रते हए, श्नपने सम्पू प्रारञ्घ को मोगते हुए, 
हमारे पीते काल को उदासीनता के साथ विताना चाद्ये । जामत होने पर जंसे स्वप्न नही रहता, उसी 
रकार शरीर आदि अघत्‌ होने के फारणां बोध-उद्य के पश्चात्‌ परार्ध नहीं रहा करता । भिस अवस्था मे 
साधक चान द्वारा समस्त भूतो को भ्रात्मरूप जानता हे, उस फाल मे उते को दूसरा न रहने कै कारणा 


मोह शओौर शोक कहां द १ 
मैत्रेयी दे सुनि ! माप यद्‌ क्या पूः रदे 
वह तो पने गोत्र के सभी भावों को लेकर अपना 


हे कि मोदने तेरा पीदा छो कि नदी १ दे प्रमो! 
्वेथना-बोरिया उढाकर मेरे मन से कमी का भाग गया। 


हे प्रमो ! शरीर अभिमान तो पेसा गला जसे सूर्यं के उदय दोने पर फ़ का पुतला गल जाता ह । मला 
यह्‌ भी कमी सम्भव द छ सूयं किसी के पास आ जाय मौर अन्धकार मी रदे १ कंदापि नदीं । इसी रकार 
श्राप सुथे फे समान प्रत्यत दिखाई देते ह मरा मोह रूपी अन्धकार मी नदीं र सकता । हे मगवन्‌ । 


व जिस दि से शायने सुक से यह प्रन श्या ६ मि तम्दारा मोद भवा अध्यास दूर हा या नर्द" 
द्मन्ञान मागकर न जाने, 


डस दिको लेकर मैः कहती ह किं आपकी पा से मै फतद्त्य हो गई । मेरा 


कहां चला गया † पः | | 
इ्मापकी छृपादष्ठि से अप स्वरूप ा कान होने पर मे सक हो गदं । हे श्रमो! अवनतो 


रन्न करने क लिए ही कोई स्थान रद्‌ गथा ह ओर न उत्तर देने के लि ही शद साधन द | भ्रापकी छपा 
ते मु जिस श्रात्मवोध कौ भराति हई दे मला बह योध, मोह अर्थात्‌ मूलाज्ञान फा फी नामनिकान मी 
याक्री नदीं रहने देता ह्१ अव भिस देतमाव से यद्‌ अ होता दे किं अमुक काये करना चार्दिय 
या नद्वी करना चाहिये, चद छोडकर रौर शस मं सन दिखाई नही देता | इस विषय मे व 
यमे डु मी सन्देह नदी हे । ञ्चं तो अव उत अवस्था मं पटच गड हं १ मलम करना-फरान) लेना 
देना भादि कमं तथा मन क संकल्पःविकल्पा फा बिलकुल नास्य हो गया दै । श्प छपा से याज मने 
८" रथात्‌ श्मात्मा को प्राप्त कृ जिया दै । चिच म भान्द टी स्पृतीं दोन लगी ह शरोर पुराना भूत | 
रूपी शदंकार मागता जा रहा दे । | 

मेर लिए श्रापषठी आन्ना के सिवाय ओर णखा भी णना शेष नदीं रद गया दे क्योकि जिसके 
द्िगोचर होने पर यद दश्य विषय नद रह जाता, जो स्वयं दूसरा दने षर मी तका नाश्च फर डालता 
रै, जो एक दीने पर मी सदा सब स्थानों मे निवाक्त करता दे, जिसके सागर सम्बन्ध देत दी भल -व ( 
सव बन्धन द्ूट जाति ई जिसकी आशा दते दी आर सव अमिलापाभ्ां ऋ अन्त्र दो जाता द निषे 
साथ सेट होने पर स्वयं मपे दी साथर्मेट हो जाती दै, वही मर्‌ आराच्य, पति, गुर्‌, दैवता भादि भो 


हो । आपदे सम्बन्ध से ही भरा छरैतवोघ के प्रान्त मे पवर हौ गया ६। 





कुद्धः मी हौ, भाप ही 


~(~-0. "41481०4 >¬ म 812५/80 \/2।3०29, । | 
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स्वयं ब्रहम स्वरूप होकर कृत, अह्ृत्यपने का वसेड़ा दूर होकर, एकनिष्ठ होकर शांतिपूर्वक भँ तो 
श्रापकी सेवा करना चादती हँ । श्राप ्रपने भक्तो फो अपने श्राप में उसी प्रकार मिला लेते हँ जिस प्रकार 
समुद्र से भेट करने वाली नदी अकर स्वयं समुद्र ही वन जाती है । श्राप मेरे निरुपाधिक सेवा योग्य सद्‌. 
गुरं दे । इसलिए, हे प्रभो ! मेरे आर श्मापके मध्य में माया नौर अविद्या के कारया भेदभाव वाली जो 
वाधा धी, वह्‌ कट गई । भ्राज मापने मुभे निजी आनन्द का अनुभव कराया है । मे आपको नमस्कार 
करती हं | 

जव याज्ञवल्क्य ने मेतरेयी फे ठेसे उदार वचन सुने, उस काल मे चड़ ही श्राश्चयं चक्कित हए रौर मन 
मं विचार करने लगे कि इसको ककः श्मर मी ज्ञान देना चादिए | इसकी वुद्धि समने में बड़ी ही करल ह। ` 
सुनि--हे मेत्रेयी ! भ्राज तुमको जो इतनी भरसन्नता हई ३, उस से तु्हारा प्रतिवन्ध न्ट हो गया 
हे । मे तुम पर हृत दी प्रसन्न हं । अव मै कमी भी एेसी अवस्था नहीं आने दगा किं जिससे पुम संसार 
के सामने गिडगिड़ाना पद, दुर्देव से तुमको संसारी मनुय से दीनता उठानी पड़ विवा मृत्यु से डरना प्दे। 
देहाभिमान अर्थात्‌ अहंमाव के छते ही युक असंग श्रात्मा फ साथ मिलाप हो जता है । अदं 8 
गलते दी इच्छां का नारा दो जाता दे । जसे सु के निकलते ही वं का पुतला गल जाता द, 
रकार मिध्यामिमान के गने पर पने पे का पता लग जाता ह । देहाभिमान फे गले विनो अपने 
मेका दन नदीं होता । अलुमवी लोग इसी वात फ़ो जानकर सुली होगे, दूसरे नदी । 

द मत्रेवी! ज्ञान से रे ओर कोई वस्तु नहीं है । ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन रेसा दै जैसी 
कि तते को पू क्यो तते ी पृ न तो अपनी गुदा फो दौ कती ह नौर न मच्छर को दी दय । 
र ब 8 अच्छा मानता तथा जानता है, वह्‌ मनुष्य दे्वुद्धि का क्रुत्ता ह क | 
14 ५ श निन्दा कते ह भौर मूलं शरीराभिमान करक संसार" ` 

टे जाते ह । १ उपर से द्व फे फोड़ मी पडते है। इती कार्या से तो उनको चति नदीं मिक्षती। 
(४ त स भीर्‌ अल्प ६ दुःख ई। तुम भ्लज्ञान को त्यागो भर्‌ सुखी दो । महात्मा ल" || 
त दृ। यदि योगि्यों ्मयिमा ६ 
तो उनको भी संसार में चि पगा । 1 रि 4 | 
हे मेग्रेयी ! इस अनित्य जीवन की इच्छा दा वृष्णा ने ही तो मोह षी वासना उत्यन्न द्वी ई। | 


मोह को वासना से तद-तरह फी इष्य ग दोती ह सी, पुत्र कलवर, दयया, कपड़ा, मान, दृ 
व्याति आदि जितना भी तासतात्याम्‌ फलता आता दे, उतना ही (य प्य सतापो क्रा गलाम | 
जाता ह । त. अलुभव करके देत के। एकृ शरीर स मः 
लो । तोक सय द ाो 
छत वभोल नो दावण त वा मिरी, फिर तो शीघ्र ही शरद्‌ के | | 
न र २ प क दार अवया, मनन तथा मिदिष्यासन से प्रमायागत ्रमेयगत त । 
था शरीर म अहबुद्धिकी भाषनायें | ५ म 
निर्विकल्प समाधि उन्न होती हे । मेने तुमको अनेक म्र स = ह। ध 
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चौदहवां अध्याय ` ३५५ 
अधमे की धरान्ति को उत्पन्न करने वाला जो श्चज्ञान है, जो फि अविवेक पर्यन्त ही है, उस सरको तुम 
मेर ्रत्मन्ञान के उपदेश की सदायता से हटाकर दूर फेंक दो | देखो, तादात्म्य ध्यास के कारण 
अनात्मा मे ्रात्मवुद्धि ने स्वगे ओर नकं प्राप्न करने वाले धर्म-अध्मं की खषटि कर डाली दै रौर सृष्टि 
कुठ नहीं हे । केवल संकल्पमात्र ह । जेसे वेसम यच्चा चौराहे में भूत की कल्पना करके शरोर सचा माने 
कर भयभीत होता दै, वैसे दी अज्ञानजन्य उन तमाम ख्याली कल्यनाञ्नं को तुम मेरे आत्मज्ञान से चिक्त- 
फुल दूर कर दो । ` ¦ ¦ | ‹ 

जसे हम रस्सी को हाथ मे ले लेने पर उस रस्सी मे होने बाले सर्पामास का परित्याग कर देते 
है अथवा जिस ध्रकार जामत होने पर हम स्वप्न के साथ-साथ उसके सम्पूणं व्यवहारो का भी अन्त कर 
देते है अथवा जिस प्रकार कमल रोग फे न्ट होते ही शङ्ख मे पीलापनः आप-से-्भाप दूर हो जाता ह 
अथवा भिस प्रकार पित्तरोग फे दूर होने पर हमारी जिहा का कटुपन दोष मी भ्राप-स-्ाप नष्ट हो जाता 
हे, उसी प्रफार जो मूलाज्ञान घमं रौर अधम की गङ्वड़ी को उत्पन्न कता है, उस मूल अज्ञान को मात्म 
ञान से दूर करने पर साथ-दी-साथ धर्म-धमे, स्वगे-नकं, गमनागमन के सव मग मी प-स-आप 
दूर हो जाते दै । जव अज्ञान अर्थात्‌ धाति वा अविद्या नष्ट दो जाती दे तव्‌ प्कमात्र “म” पना 
आपा ही शेपरह जात्ता ई । ्रिरन तो दीनता-दीनता ही गही हं श्मीरन किसी के मागे दाथ दी पसा- 
रना पड़ता दै । अर्थात्‌ देसे मनुष्य का जीवन निष्कलं तथा अनिवेदनीय ११4 दे। ५ 
| हे येत्रेयी ! सच तो यद दै कि “अद-मम” ठच्छ अमिमान सदव क लिए भाग जाता च 
जिस रकार निद्रा के साथ-साथ स्वप्न का भी नाडा होने पर कवल अपना दी मान वाकी व 
उी प्रकार विया के दूर हो जाने पर तेरे सिवाय ओर इद्ध वाकी नदीं रहता । त २७ श 
हे । मेरी शरणं मं शकर कविर मी यदि उसमे अपने जीव होने का माव वना रे तो वह वीक = 
ह । सूयं क भरकाय मे रस्सी सर्पं दील पडे, यद एेसी ही वात्‌ । कृतायं १ रयोर कर 
भाता है दूसरा नदी दलो, जे मोग कमल फी गनय लेन को वातो सुन-सुनक प्सन् 
भे रने वाजा मेडक किसी के पास नहीं जाता । सी भा व ए चित्त होते दै । श्रवि्ा 
दोक हाथ की ताली यजाते द भर गणी लोग र सी दरि एतः ष 
से जड़ पायी मेरे उपदे का अथिकारी नदी हे। वह त क 
हे । वह्‌ चौरासी फे चक्कर से नदी निकल स्ता । (आर। | 
` मेतरयी-दे सुनि! दुःखों शरा जनम कह = ८ ूरवेक मेरे निरूपयाकषम्द्‌ पिर मी एक बार सुन लो । 
युनि--दे मते ! हम अच्छ रकार ध्यात = क समयन्य मे हम मी सम लो कि मेरा कोई 
फे ठेसी वात नही दै जो कने योग्य न ह ४ > र उन सवषा जन्म आशा के दवाग हा 
अप्ट शुद्ध पुण्य दद्य हश्मा हे । जितने मी सांसातिकि दुल "५ 


तृष्णा दे। इता ठम त्याग करो ! इसी मे 
ह सेत्रेयी ! सव दुःखो ी जननी दम्या दिवा वृत्णाद। व 
1. 
वति ४ भयदकर आषात होते ६ मौर इत देह-सम्बन ध 
9 यिमान श ¦ ृदामिमान . =: 
पात का ऋ उडाना पदता है । गुरं को = छपा से जित हामिमान 


पीड़ा । ढे सक्ता। 
पीड़ा नी दे सद्वा 

अच्छी तसा ेःपि् नात्‌ ह, ङ इ संसार का दीवा 
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३५६ ` बरह्यज्ञान अपूव मण्डार 
५ ` ज्ञो प्राणी विवेक श्रौर बेराग्य साधनां को तिरस्कार पूवेक दूर हटाकर देहाभिमानः वृष्णा तथा 
श्नाञ्ञा का पालन-पोषण करता हे, बह्‌ तो एेसा प्राणी रै कि अंसे पथ्य न करने वाला रोगी ञ्वर को भ्रौ 
दीपक से हेष फरने वाला मनुप्य अन्धकार को प्रयले करता है । उसी प्रकार शरीराभिमानी स्वयं ही पते 
महत्व फी स्थापना करके मारे मिमान के विलक्लया रूप से एल उठते है । जिस प्रकार कोई वेश्या एसी 
यार फे ्राश्रय में रहकर व्यथं दी श्मपने-्नाप फो सौमाग्यवत्ती सममकर सन्तोप करती तथा आनतद 
मनाती हं, उसी प्रकार यद मूले अन्ञानी जीव सी, पुत्र, विद्या, यज्ञ, ब्रत, धन श्मादि के वैभव से ्रपने को 
एतकृत्य मान वैटते है । 
हे मेत्रयी ! अशान्त-पद्‌ पर पटने वाले ज्ञानी को इन्द्रियां इस तरद्‌ खा जाती है, जिस त 
दिरन घास को खा जाता दे । संसार फ विपये से सम्बन्ध रखना मानों दुःखो को बुलाना हे । 
मतरेयौ-दे शुनि ! जो सथ गुयों से पर दे, उसका क्या लक्षणा है ! 


मुनि-हे मैत्रेयी | योधवान, निगण शमर शाश्वत तत्व मँ ही हूं । जदं चा, चटा नदीं रहता) 
भ्यानी, ध्यान कौ हुई बस्तु भौर ध्यान करने वाले मन से मी सम्बन्ध छोड़कर परमपद्‌ पर पव जात 
हे । जय फिसी प्रकार की कोद वासना मन भे नदीं रदती तव मनुष्य निर्मल सत्ता मे ठहर जाता हं । जिघ 
% दण्ट मे सुल-सुख नदीं रहता, दुःख-दुःख नहीं रहता, जो इस प्रकार कौ विवेक दधि से उन्नत दोता ई 


शद परप स्वतन्त्र तत्व भूमा को विर्कुल पूरी तरद्‌ से जानता हृ्भा सय गय से परे दै क्योकि उस पर , 


ज्ञान फी छाप पूरी तरद्‌ से पडी रहती ई । 
जिस प्रकार कोह नदी समुद्र भं मिलकर उसे साथ एकरस हो जाती ह, उसी प्रकार ज्ञानी पप 


स्स परमतत्व क साब एष्रस होकर सारम्य प्राप करता है । ससे पंजरे से हुटकारा पाने वाला तोता 
स्वतन्त्रता पृक दर फी शाला पर जा वेदता है, उती प्रकार 


द्रं क वह ाणातीत जीवामिमान तथा मावा ठ 
ने 4 भूल तत्स इक पर स्थित हो जाता ह । जो श्व तफ़ अलात क 
उठता हे त भद गेले रा वा, बही भ्व श्ात्मस्वरूप का योध प्राप करके जाण 
ह । जव भव्‌ द्धि उत्पन्न करने वाला मोह फा देया उलप हाथ से गिर पडता द, तय इते 
शा ्नामास कमी हो ही नहीं सकता । दाम पड़ता ह 
एक दो 9 ८ 1 हो जते ह तव सै शान्त होने पर लदरं ओर सध 
अन्त मे मेष आशास भे लीन ८ मिल पक सूप हो जाते है । जिस रकार वां हु ५ 
जाता दे । इत प्रकार प्रममाव न धार जीवात्मा मी ब्रहमतत्व मे लीन होकर मप | 
शरीर म रदता हे, तो मी शरीर से उलन्न हने ५१ ५ शरीर क नाश होने १ । | 
जिस प्रकार समुद्र के जल से बड़वाग्नि एमी वाताकं हर-फेगमं वहुक । 
साधक्‌ छ बोघ कमी मणिन नदो. सद्वा । भिद 
फ्रि मो उसमें शरीर के घर्म नही लगते ; 


तीन गुणा भपनी-्मपनी 









बह शरीर में रहता हश्भा मले दयी दीख १९१. 


सामर्थ्यं से च र ~ # ५ । 
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नचाते रते द । परन्तु फिर मी बोधवान पुरुप उनकी तरफ देखने के लिए कमी भूलकर मी अपने “रह्‌ 
ब्रह्मास्मि” वाले माव त्तगामात्र के लिए भी पतते से अलग नदीं करते करयाकिं उनके भन्तःकरया में ्रात्म- 
स्वरूप का निश्चय इतना अधिक्‌ दद्‌ होता ई फि उन्दँ कमी इस वात फा भान ही नदीं होता फ हम इस 
शरीर में ग्दकर छु करते मी ह या नदी । 
जव सपे एक यार श्रपनी केचुली छोडकर ्रपने गहरे चिल मं चला जाता है, तव फिर भला वह्‌ 
उस केचुली का ध्यान कव करता ह १ ठीक वही यात तत्ववेत्ता के विपय में मी लागू. होती ह । वह इस 
शीर मे अपनी वृत्ति फो नही जोडता फ यद शरीर क्या वस्तु दै ओर इसके धर्म कया द १ इसीलिए तो 
शरीर फे अन्म, जग, मरण आदि जो पदट्‌-विकार करवा शु है, वे शरीर मे दी गदते दे, मन फे विकार मन 
म रहते है । ज्ञानी के साथ उनफा सम्प नहीं होता । जव शरीर का अभिमान लुप हो जाय मौर अपने 
शत्मस्वरूप का स्मरण मी हो जाय, तव उस आत्मस्वरूप के अतिरिक्त मौर कुठ नदीं रह सकता । स 
अत्यन्त अठ श्मात्मयो से युक्त होकर बद शरीर भ निवास करता दै, इसी से मे उते रातत फटता ६ । 
याज्ञवल्क्य सुनि फे इस प्रकार वचन सुनकर त्यी बड़ प्रसन्न हदं शरीर शिर सन्तोप पराप्त करके 
पहने के लिए तत्पर हई । ६ 
र ह दनि । जव आत्मबोध हदो जाता दे, तव उम कौन से लकाया दिलाई दने लग पडते 
द १ षह ्रपनी धरति को फिस प्रकार निगु रखता हं १ आप यदह सव षाठ यु यतलावं । 
मुनि मेतरयी ! दमको यङ़ा आश्चयं दं फ जो दम पते ०५४ करती ष । उम द 
। शगातीत फे श्राचार क सम्बन्य मे पूत हो+-सो बह तो शा क ( ५१५ 4५८ ॥ स 
भस को भ्रम से गुं फे छत्र मे आचरण फरता हमा दिलाई सी पे, तो भी (६ कतै 
चक्कर में नही पड़ता । दां, यदि तम्दारे मन मँ यह्‌ शक शि वी गुणों के हाथों 
भोर उन सव गों फे मध्यमेंरहकर सव परार के काये कने पर मी बद = 
म नह पदता, तो तुम इसके सम्बन्ध मे वश्य दी प > च फे अर उत्पन दते ् भर 
देखो, जय दारीर मे . रजोगुण छ ग्ग वदता द्‌ त 


भौ प्रदत्ता से विर जाता है । स अवस्था मं उस त नी १ = 
जाक हो राम करने वाला ह भते सिमल शा ज्ञान तेज का प्रसार 

¢ रता हे । जिस समय स १ दि राणां से बह रन नदी जाता 

ताह सथ य न १०... 

न भी मोह, कोच भादि व ध) १ श 
` श सेद्‌ नदी मानता । मोद के प्रन पर शान स 1 न मी स्ववं दुली नदीं होता । वह्‌ टीक्‌ 
भमो फा परित्याग नदी करता नौर अपने दावा से कमे दो आतःाल, मथ्याहग्ल मोर वार्यकाल में 
| अमी गरषठार कोई मेद्‌-माव नदीं फत्ता दं मिल प्रर सवं क 
प्रो नदीं करता । > सेके भा भव दूसरे के घर मे ( 
| श्न । । 3 
म वि रिव त 
चती मकार हेन प २.०) \/218185। (0601101. 10411260 0 6810011 ॥ 














३५८ ब्रह्मज्ञान ्मपूवे मण्डार 
कर्‌ उसकी पूजा करे रौर चाहे कोई से चोर मादि कहकर उसकी निन्दा करे । घादे घुडसाल मे रहे, 
चाहे जेल मं रख श्रौर चाहे यज्ञद्ाला मं रक्खे । , 
एक उस रौर मी आचार का लक्तया दिखाई देता दै फि वह्‌ तमाम कर्मो को हटाकर द्रण ` 
देता दे ओर प्रृत्ति का मूल ही नष्ट कर डालता ६ । किसी प्रकार की रेदि थवा पारलोफिक कामना 
उसके मन मं कमी उत्पन्न दी नहीं होती । इसीलिए तो उते सहज में अथवा स्वाभाविक रूप से जो इ 
लाने-पीने को मिल जाता हे, उसे वरह उदासीनतापूर्वक श्ंगीकार कर लेता ह । मिलने पर प्रसन्न नही 
दोता दै ओर न मिलने पर अप्रसन्न नदीं होता । वद तो सव प्रकार फे संकल्प-विकल्पों को होड दे 
हु । बहन किसी सेडग्ताहे श्नीर न छ्िसी को डराता हे न सी से छल लेता-देता दै । भि 
भकार मद पौने वाला उसके नरे मे लीन रहता दै, इसी तरह यह ्रदमज्ञानी गुणो से पार होकर ज्ञान $ 
नगे म्‌ ब्रह्मरूप होकर मस्त रहता द । देवयोग से जिसके सामने आ खड़ा होता दे, उसफो कमी मौ 
चिता श अवसर नदीं देता । हे मतरयी ! वात यद.है फ उसक़ दृष्टि संसारी पदार्थौ से उलंट कर शु 
"म" ४४ जम जतौ दे। सत्य भ्नौर असत्य फे मथ्य मे जो शुद्ध पद दै, वह्‌ केवल उसी पर ध्यान 
रसता द्‌ । मं अयुक ह" एसी ट्ठि उसकी नहीं हृश्मा करती । = च 
मेते दे प्रमो ८ म शोर मी पूद्ना चादती रं । क्या छपा करके मुभको उत्तर देंगे { | 
याक्षवलस्य-दे तरयी ! तुम्हारे मन भे जो प्रश्न उचित जान महे, बह तुम हम से मिना संभ । 
१ (38 तो द्तमाव में होता हे । प्रश्नकर्ता शौर ऽततारदाता दो ४८ ५ | 
भ जते त चो न सा मची 
व ऽत्र पाकर चित्त छ समाधान करे शान्तात्मा हो 
-हे प्रभो 1 ज्ञाननिष्ठा कहां समनी चाहिये १ 


चन्द्रमा त {जहो आदु तो वही पर॒ मनुष्य का जीवन.मी अवश्य दोता दे । मह | 
मारमा य म मय दोहर! जरो मोस हते ६, णतं 
होता दै, वदँ घमं गढ अग्न होती द, व दादा मी होती. हे । जदं तप, दान दया क 
व ह र तथा भाचार माकर श्मवश्य निवास करते ् ह त र ~ हेग बं 
वता  सुल-ानित ६ हाला 
निवस तेह सनि अ निरत फो । जह दत य, सः 
होती दे, वहाँ गुरं भगवान का भवत्व होता दे । ज विवेक, वैराग्य, धमं आदि देवी < समा 
भी ~ल होता दै। अ ५ सभी होता दे! जहो गुर मगवान निवास करते दै, वरद त 1 
विराजते है । जहाँ देदामिमान ११ दानदाता दे, बहो निरमिमानता, नम्रता, सरलता आदि ण मी अ - है | 
वहां चित्त का समाधान भी व आत्मद्रोन मी ता है । जहाँ ्ात्मद्दोन दता ५ | 
होती हे । जहां स्थितप्रहता व छ समाधान होता है वहां त - | 
श्वासश्वास म श्रसभ्नता की णहरे जव उने त समुद्र लदरे मारने त सतति | 
छा ्चानन्द्‌ मिलने लगा । दहे मेत्रेयी । कों अर र द लो कि जीवन्मुक्ति श्ि^ | 
य ; 


(= ल्लो | 
(>(-0. ॥111111|<8[1८1 11881 \/3/8/188} 06101. तो ्रार्य ततत 










चोददहवां अध्याय ` ३५६ 
` ` मेत्ेयी--दे प्रभो ! एक शंका मौर भी रै । हम अपने को फस प्रकार जाने फि हमको योध हो 
गया ह श्रौर जो वोधमान अखण्ड समाधि का सुख भोगता हे, यह्‌ कित प्रकार स्वरूपस्थिति मे रहता 
हृ संसार में यतता द !? | ए 
याज्ञवल्क्य - हे मैत्रेयी । आत्मसुख के मागं मे स्कावट करने वाली प्रचल विपय-वासना हे जो 
मन मे सदा निवास करती है । बह ज्ञाननिष्ठा नदीं होने देती । उन वासनाभ्नां को नाञ्च फने के लिए 
विद्रत्त संन्यास करना चाहिए । विद्ठत्त संन्यास क साधन से दृत्ति में निर्विकल्पता स्वभाव से रा ही जाती 
है भौर उस निर्धिकल्पता में ही शरीर की क्रिया याः तो स्वयं कर लेता दे या दूसरे करा देते द । जिसका 
मन.श्ात्मसुख मे सदा मग्न रहता दै वही जि्ासु बोधमान समा जाता हे । अनेक प्रकार के दुःख आने 
पर मी जिसके मन मे लोम नदीं होता रौर जो इन्द्रियो के सुल के लोम में नदीं पढ़ता उसभ कामः क्रोघ 
भारि तो स्वमाव से ह नहीं रह्‌ जाते । जिसका अन्तःकरण आत्मानन्द से सदा परिपू रहता दे, जो 
विपो का लालची नदी, जो इन््यो फा बल विल्छुल तोड-फोड डालता हे, वही मनुष्य योगनिष्ठा या 
दद्धस्थये मं समर्थं होता रै । | 1 | ध 
हे मैत्रेयी ! जो साधक दुष्ट ्मिलापियों के संसगं से पि ख्पी वोच म फेसता दे तो सम 
लो छि उसी वह्‌ श्रमिलापाये अच्छे रकार से नष्ट नदीं हई ई । बद “अद्रमास्मि” फ मूण तत्व पर 
नही पहुचा । उसमें मनन तथा निदिध्यासन फी कमी ई । वह्‌ अभ्यास से शून्य हं 4. किसी बहिरङ्ग भतत 
फ कारया शवगा साधन से रागे नही बदा । महावाक्य के कथनमात् से कामनाः का जाल थो दी 
टता है । कया. ओपभि के नाम लेने मात्र से ही रोग नष्ट हौ जाता ईं १ कदापि नदी । ६ 
विपय-सुल जिस धुरय ॐ मन को भ्रम भे नदी डाल सक वही मलुप्य निरन्तर भ्ात्मयोध से 


सुमन्ित होकर रहता ह । ओ उपर से तो विषयों को नहीं भोगता, इन्द्रिया के प वन्द्‌ र ५ 
द, परन्तु मन मे पिषयो का भोडा-सा मी ध्यान कता द अथात्‌ विपर्यों फा थोड़ा मी लालच द, 


` सम लो छ सम्पू संसार उसके अन्द्र द्विपा दै। वह थोदे दी कालम ध 
कर इाेगा । कान, आंख आदि इया नो रोक») स 1 ४ से अपने जाल मेँ फसा 
ववा जायेगा लो उ साप श्ो यद यह भिहि ही सार > ९ ग । पनत साघु साधक 

 इलेगो । संसारी गृहस्थी मनुप्य को पचो इन्द्रिया परान छरती-कराती, एत 


को चैन नहीं लेने देती । रः ह 
त य र 1: टृ आर मी शाला (९ मो १ 
वत नो श पेत १ अ द व्योम शरीरमिमानी 
पर अधिक्षि मा 
। उषला हो जायेगा । रेसी-रेसी अनेक दंश । ५.4४ स हो जाता दै, वह जिहा इन्द्रिय पर 
| ता । परन्तु भिसः मलुषय फो सवालुमब स पर ४ ॑ 
¶ । । ४० पवष (0 
111 
क्व प दो जाता ह नौर विपो की सयति ग 
~ द्यम (का लप्‌.६ 
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३६० ्रहमज्ञान अपूव मण्डार 


भ्रारज्यं ी भी कल्पना उठती जाती दै क्योकि जिस प्रकार स्वप्न का शरीर श्मध्यस्त हे, उसी प्रकार दह ` 
शरीर मी अध्यस्त है । अध्यस्त का मला अन्म होता ह १ कदापि नदीं । जव जन्म का अमाव हतो 
ताम प्रारध कहाँ ह ¶ जन्म-जन्मान्तरों का माव होने से बह फ्रिसी वस्था में नदीं ह । जव चित्त 
, इच्छा नदीं करता, सोक नदीं करता, फिती वस्तु का त्याग नदीं करता, ग्रहण नहीं करता, किंसी वस्तु गी 
प्राति से प्रसन्न नहीं होता रौर कारणा होने पर भी कोप नही करता तो वस सम लो फं वोध हो गगा . 
दै । दे मृत्रेयी ! निर्विकार तथा ब्रह्मकार घृति दवारा जो पृंरूप से धृत्तिहीनता हो जाती दै, वही तो हान 
समाधि द । पसे ज्ञान-समाधि बाले तीनों लोकों मे धन्य श्रौर वन्दनीय हैं । 


मेत्ेयी-े भ्रमो ! ` जेते आप अणिङ्ग विहत संन्यास लेकर बन-गमन कर रहे है, स्या मे म 
भापकं साथ चल सकती ह १ श्रापके साथ रदकर आपके चरणकमलं की सेवा कर दिया कर्गी। 
भापका शरीर तो बद्ध है, मे परमो से मित्ता मांँगकर आपको लिला-पिला दिया करतैगी । में मी अरि 
संन्यास लेकर अह्नात रूप से .विचरगी । यदि आज्ञा दे तो आपके साथ चलूः। श्रौर तो सुभे आप्र 
क्यासेवाहो सकती दे ! श्ापकरो कोई षट नहीं गी । ञुकसे आापको कोई विक्षेप भी नदीं दोग 
किये क्या ञ्चा हे ! । 

पा्वल्क्य- द मत्रेयी ! हमारे विचार से तो तुम घर में रहकर ही जीवन्मुक्ति का आनन्द ले। 
षन मं दडने-सद्ने से तथा जगह्‌-नगह्‌ भूमने से क ही होता दै । दूसरी वोत यड दै गि ली जाति श्र , 
रीर भी कोमल दोता दे। दतीर फा थोड़ा मौ क्ट स्वमाव से ही विशेष ' रूप से जान पड़ता हं । संन्ा६ | ॑ 
त की क षात्‌ दी क्या हे, वानप्रस्थ ्नाध्रम मे मी ली को साथ रखना ठीक नदी । जो सा क ध 1 
-भमता ह] इसमं फारण हे । सेवा तो तुमने धर भे रहकर ही प्रकार सेकीदे। दम दुम 
4 | हकर हौ हमारी भले प्रकार 
मैत्रेयी दे ममो ! जेसी आपको आहा ह 


मनो तो यही छिरो हे । मैः बहिन कात्यायन । 
क घर मं रहकर गीवन को क्स प्रकार समातत ४ न 


~ विरोष | 
कर १ पा करके साधारणा जीवन पर कद्ध विष ९, 


सपदद कर दीजिये जिससे निव होकर, अमयदान देती चः ० 
3 =°्वदान्‌ दु 
विदेदयुक्त हो जाड । दान देती इड, इस शरीर रूपी घट को तोड 


याञ्चवल्क्य--हे मेत्रेयी 1 तुम सच वतला्मो ^ चादती ही 1. 

= किं किति जीवन- करना च | 

धी मद वामपो एन सोषा 

से ध ६ दि भप चले आते पर मै थम अपने केदो ो अ ष 

पड़ने पर इस युद गीर पर डाल ५४ ता छर, उमर से पुराने कय की एकं कथरी यनाफ जई ¦ 

तोड़ क पहन किया करेगी! शरीर म भी । पदिन कात्यायनी की रानी रानी घो १ श, 

न शशे मे अपना यल देदगी । न ह आदि तया वालो का कोई भी शुङ्गा र | 
। | „° रतयुक्त पदाथ करेगी ओर न वी |: 

(४ न्त्री भादि छा दन करेगी । ल, भं तो संन्यासियों के \ = है उनको दी £, | 
अन्धत्व बधिग्त, ्निहस्व, नपन्सण्, पुल स पाच धमं हं + द या 

मं दूसरे मत्या से त्तो वातन्वीत्त भी नही करगी ४ | 
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सुनकर उनसे पतति-सेवा, श्चतिथि-सत्कार तथा क्तिमाव की ही वातं करगौ वा वदिन कात्यायनी के 
क्रयं मे इच माग ले लिया करेगी या मौन रहूंगी। | र 
स्यौ ने जव इस प्रकार याश्चवल्क्य सुनि से अपना कायं कदा तव याज्ञवल्क्य सनि ने मेत्रेयी 
` छी तरफ को देखा श्मौर तथ उसका अन्तःकरया रात्रि के मुंदे हए कमल की नाई टिल हयो गया । एक-. 
दुम खें न्द्‌ हो गई मोर यिला की नाई निरचेष्ट हो गईं । याञ्वल्क्य मुनि षड आरचरयान्वि हए 
शरोर कदने लगे कि वड़ा आश्चयं हे फ पद्म फी ताति के साथ पदा वाधा रवा ह। देखो, स 
अविद्या ने सम्पूण जगत्‌ को वश में किया दे ञ्मौर विद्यमान जगत्‌ फो वज्रसारवत दद्‌ फर या ई । 
ह मैत्रेयी ! क्यों, क्या वात द १ तुम्हारी अलं न्द्‌ क्या हो गईं है १ क्या न्द्र तथा बादर मे इद्ध 
मेद्‌ दे! प 
मतरेयी- हे भमो ! मेद इल नदीं ह । सवेत मेँ दी विद्यमान हं । हे मुनि! थम मेने ना 
पा से कायिक द्विया का त्याग करिया, शिर वाणी के जपरूप कमे का मौ त्याग कक, मन फे रः 
विकल्प कमं का लोप करके, इस प्रकार मं सम्पूणं व्यवहारो कात्याग करके केवल 0 म ् 
का श्राश्रय करके स्थित हो गई थी। मेरा मन तीन प्रकार के वका से रदित < र एकाप्रह क 
तरत रादि मेँ ्रीतिन दोन संक म जप्‌, भरत. रूप प 
किं दाय, आज मैने जप न च्याः दायः आज त्रत चुट गया, तीर्थ-यात्रा नहीं फी इत्यादि नदीं द्‌ । 


होने से = शय कारया चिता रूप मन का विक्षेप भी मेरे मे 

र न ष रः 7 ५ कि समाधि क जिए तो व्यवहार करना ही 

| सत ५ ~ दनन्त्व, भोक्तरत का अध्यास विशेष होता है, वदी मिथ्यारूप अध्यास रा 
होगा, सो हें ८५ ध व करना पड़ता है। यदि एेसा अध्यास न होता तो समाधि के 
प करना पडता । इस प्रकार कः नियम कफो देखकर शद्ध श्मात्मबोध का श्राय लेन 


~ - 4 | # चण म्र 

वाल्ली सँ अध्यास न होने कै ष्छारण 2 द्ात्मस्वरूप मँ स्थित हं । म धन्य ह्र, म धन्य द 

क 

स इ दौ । बहुत कृ शंकाये हो ली। चित्त कफो समाधान गफ 
ध (ननो त्यन्त मक्तिपूर्यक मेरी सेवा की ह श्मीर में ने तुमो पनं द्य + 
प गेन को नदीं दूना । पतिसेवा से रहित किसी खी-जाति छो मी नही 
ए श द कोभी नदी देना । श्राचार-विचार सं रहित उदरुद्धल इत्ति याले को 
1 ज ती घन को सक सामने यरद नदी कना चादिए । यह ज्ञान उसी 
नी शत तरकार अन्त्यजो स धद वचाय जाते है। हे मेत्रेयी! यव दम यन-गमन 
स ल करा रसपान करना अभर प्रारब्ध पर शरीर छोड़ देना का शरीर का अत्यन्त 


ललोप करके निर्विकल्प समाधि में स्थित रहना मं तो अव पन-गमन करता हं । 


| इति याज्ञवल्क्य आर सतरी-सम्बाद्‌ नामक चौदह श्रध्याय समाप्त र्या ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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नाशयान स्वर्गादिकं फल देने बाले जपः तप, 








 पन्द्रहयों अध्याय 
[ राजा जनक ओर उसकी रानी का संबाद ] 


नन्ति दुक 

रिष्य- दे शुरु जी ! क्या ञान होने पर घर-घर भीख मांगनी जरूरी है ९ 

गुरु दे शिष्य { इस प्र एक प्राचीन काल फी गाथा दै, वद्‌ सुनो । जिस समय राजा जनक 
को याज्ञवल्क्य सुनि ज्ञान देकर वन फो चले गए थे, उस दिन से राजा जनक की स्थिति विल्डुल बद 
गईं धी । वह पदिले जसा जनक अव नहीं रहा था। पूवं फा जनक संसारी, व्यवहारी अर्थात्‌ सौभ 
था, अय वह जीवन्मुक्त स्थितप्रज्ञ हो गया धा। उसकी चित्तदृत्ति विल्छुल शान्त हो गई थी। फ़ 
मन को अदंता ममतादि मावनाये सदा फे लिए निदत्त दो गई थीं। अस्ति-माति, नामरूपात्मकं 
मावना्भो से वह मुक्त हो गया था श्रौर काम, करोधादिफ तो उसके दास वन गये थे । सम्पूणं संपा 
उसको गंवनगर के समान भासने जगा श्नौर जनकपुरी मौ उते बरसात के जल से मीगे हय च्वि ` 
समान जान पड़ती थी । 

राज के फाम-काज भादि व्यवहारो को तो वद साद्ीरप होकर चलाता था । बह किसी मे म | 
५ यच्छा जाम अर्थात्‌ दवेच्छा से प्राप्त हर वस्तुं से संतोप करने वाला था। सुखदुः 
व स १ मत्सत्ता आदि विकार तो दयूते मी नदीं थे । वह काये-अफावं # | 

मानने वाला हो गया था श्चौर नेक क्म करने पर मी अयन्धन को प्राप 
होता था घ्रधात्‌ सव प्रकार फे विक्षेपो से पार हो गया धा। है वत्स। की एेसी द्‌ 
हो गह थी अर्थात्‌ उस स्थिति यद्ल चुकी थी । उसकी क 
इस नवीन अवस्था फो देखकर रानी तथा 


चद्िति गप =, कर 


एक 

विभूति 1 क वा लेकर, अपने शिर कै वाजो फो काट कए धी ~ 

जाकर खड़ा दो पभा र फे पदिन प्‌ रानी के राजमदल भे नारायया हरि षोलता हश 

श लड़ा ह। गया । दासी ने राजा की यह दृशा देख, जल्दी महल मे जाकर रानी से कद दिया | 
ब जा ~ 3 | 
९ ध हो गद । बह राजा के पाल आकर योल --दे महारज! ¶ | 
खये उना फा नाद्र तथा गुर फी आज्ञा मंग कर दी। | 
0 = कविय ह । प्रजापालन आदि कम कने कं ४ | 
श! मने मए नह जने । म बह जल म । 
सि मिणो ह दे इ मापो दान दा है, शतसे पकी आत्मा को एक न ~ ॥ 
नो को न नलो वत्‌ अ भच मेनि र । प आम ढेन | 
नात्मनि गात द, उत वारा परमपद पाने का | 
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वनने के लिये मिला ह । शिग के वाल काट कर, अङ्ग म विभूति मलग, मगवा वल पदिन र मौल 
मागन सं अधवा वनचर की भांति वन में मटकने से क्या परमतत्व को प्राप्त कर सकते है १ कदापि नदी । 


दे राजन्‌ | भिसक्रो शुद्ध आत्मनिष्ठा प्राप्त हुई है, वह कमं तथा शकम का त्याग नदीं करता 
श्मोर न वेशटेक की टेदी गली भें प्रवेदा करके गोलमाल के चक्कर मे ही पड़ता है । भला अन्धां की तरष् 
भूलता-मटकना तथा ठोकरे खाना मी कोरे बुद्धिमानी की वात है १ कदापि नदी । दे भरे सुदागरन्न प्रमो ! 
्रापक्रो तो नित्य, नैमित्तिक मर श्राञ्नम के कर्म-धमं करने ही चाद्ये स्योंकि कमं का त्याग कने फ़ 
श्मपेत्ता फमं करते रहने पर भी उनमें लिप्न न होना ही ठ द । दे प्रमो ! कम न करने से तो ्मापके शरीर 
का निर्वाह मी न हो सकेगा श्रौर उल्टे शर्ट हो जश्रोगे । हे नाथ ! म आपसे पृ्ती हँ किं मापने क्रिस 
कारणा एकदम राजपाट छोडकर योगी का वेष धारण श्रिया हं १ क्या सुटूटी-मुटूडी अन्न ्िवा एक-एक 
रोटी घर-घर के द्वार पर मांगकर निर्वाह कर्ने के लिये यह्‌ कमे रगे ह { कदापि नदी । 


हे महाराज । राप इसके लिये जन्मे ही नदी दै । आपका यह कायं तो चत्रिय-धमं रौर श्राप 
ज्ञान से विपरीत ही है । यह त्याग करके घर-घर भित्ता मांगकर खप्पर में पड़े ए अन्न से श्रापने संतोष 
करना विचारा होगा । परन्तु मः मापी दासी नन्रभाव से पृषती हं कि याज्ञवल्क्य मुनि से उत्तम ज्ञान 
प्राप्त करके उसका यद्‌ उपयोग करना ्ापको शोभा नदी देता । राजा का धमं तो प्रजा का पालन-पोयण 
कृरने-कराने मे है । क्या घर-घर हाथ फलान में ही जीवन्मुक्ति ह १ धन्य हे आपके आत्मज्ञान फो। दे 
महाराज ! राजाश्मों को तो अतिथि, देवता, ऋपि तथा पित्र इन सवका यजन करना चादिये । भला थोड़ा- 
सा भीख फा अन्न लाकर इन सबको कते वप्त कर सकते दो † 
श्राप तो तीनो विद्यार्थ के ज्ञाता ह । सदस ब्राहमणो का पोषण कने वाले दै । हे मगवा वस्मधारी 
महाराज । इस राज्यलक्ष्मी को त्याग छर श्वानडृत्ति से पेट भरने तथा अधम पुरुषां फे सुख छी तरफ 
ताकने मे जीवन्मुक्ति का क्या ्रानन्द्‌ मनाोगे ? कदापि नदीं । हे पमो! अधम पुरुषों का अन्न वा 
दुर्जन पुरुषों फी सम्पत्ति तो दुजनों फे हौ भोग भें ्राती हे । भाप जसे सात्वशत्ति वाजो के भोग मे 
नही । नीम की निब्ोली फा उपमोग तो कोवे ही करते दे । हे प्रमो ! भाष शसो के अन्न से पेद मने क 
लिये नदी जन्मे, किन्तु दूसरे ्रागियो फे पोषय फ लिये बनाये गये ह । हा दर्दव ! सचमुच भ्राज मेरी 
पूज्य सासु जी बन्ध्या दो गई श्न पितरो फो तो गोना दी दं । 


हे राजन्‌ ! आप राजा हो। इजारों मलुप्य भप सम्युल दोनों हाथ पसारे स गहेगे, परन्तु 
जव उनको भांगने पर कुढः मी नदीं मिलेगा तब वह निराश होकर लोर जागे । क्या वे श्मापको शी. 
वाद्‌ ठेगे श्नौर आपका कल्याया होगा १ कदापि नद । हे भ्रमो ! मं मपी अधाङ्गिनी सच कदती टं । 
यह तो कदो फि आश्चा-मंग का पाप भाप कहाँ जाकर दूर फेगे १ जो मनुष्व गृहस्य भाश्म का त्याग 
करते ह उनको यह्‌ लोक मी नद तथा परलोक मी नदी । गृहस्थ अम °, शव कफ चत्री गाना 
होकर जो अपने धरम खा त्याग करता है, वह दोनों लोका स ऋष्ट दो जाता है। भाप जते प्रतापश्चाली 
वोधवान भी अपनी धर्मपन्नी का त्याग करके घर-घर मील मागिका जीने ॥ की इच्छा करते | शस घोर 
` पाप णा पल अपार ह । दे महारा ! देखा काम रो जो अपनी शक्ति ॐ नुसा हो भ्भोर जित मन 
पर बोफान पड़। 
| -0. ॥\/॥८1111<511 8118811 \/8/8085। (06611011. [10111260 0\/ 86810011 
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ह परमो । क्या दूसरों फे सुधारने फे लिये श्मापने यह वेदश्च धारण किया हं हे महाराज! इपर 
वनने प दूसरों का भार खीचना पड्गा, यह मेँ आपकी दासी सच क्ती हं । श्राप संसार के सुधारने 
इच्छा न करे नदीं तो दुःखां का मार हिर पर उठाना पड़ेगा । साधुता धारण करने तथा त्यागीकफाकेड 
घनाने पर्‌ मी आपके इस खप्पर, दण्ड एवं भगवा वख को जव कोई चुरा “ले जायगा किंवा इस भगव 
वेश्च की निन्दा करेगा तो क्या ्रापको दुःख न होगा ! जरूर होगा । इस प्रकार एक-दो रोटी फे लिए 
मी रोज-रोज दश्च-ग्यारह वजे ही भापको फोली लेकर मागना पद्वगा । 

महाराज ! चाहे साधु हो किंवा संन्यासी, चाहे जोगी, यती, जंगम या वैरागी कोई मी नो, पर्त 
पट हूपी गड्ढे फो तो मरना दी पङ्ेगा । किसी को अधिक, किसी को न्यून, कीड़ो को कण श्नोर हाथी 
को मन, परन्तु पेट मरे विना फिसी का काम नदी चलता । हे महाराज । पेट भरने क किये पतितं 
सामने हाथ फेलाकर खड़े रहने पर क्ट ही होगा । हे प्रमो ! चन्द्रमा की उज्ज्वल कान्ति को नाष कले 
बाले वादर्नो भं जेसे भिक फालापन होता दै, उसी प्रकार यद्यपि दुजंन या पतित, ्रनाचारी, व्यमिचारी 
स्वधमे मतुप्य बढ़ी जातियों देखा-देली धम करते-कराते जरूर दै तथापि वे सव कुद दूसगे श्च 
धमनाश करने फे जिये ही करते है । | 

क कोष जल मं स्नान काते दील पड़ तो सम सो कि अव ुप्काल समीप आ गया दे । जव 
काग मुन न दीख पड़ तो सा लो फि सृत्यु समीप खड़ी हुईं हे । हे महाराज ! देवयोग से दुर्जन 
ज स 9 फ उनकी सम्पत्ति का दान अनथं काही देतु है न ॑ । 
षो ६। रते ददन दाय त र फा कारा हृष विना नदीं रहेगा, एेसा ज्योतिष ् ॥ 
हाथ का खान-पान करना, क्या यही ३ क. रा श भा गा! 
धि ( त्यागवंसग्य तथा सत्‌ छी पराति के योग्य साधन गिना जय 


हे मदाराज ! आपने तो सुनि वाज्ञवर्क्य की 
जाती ह । ्रापने तो फलि को अमी से 





नकल की हे नौर नकल करने वाले की अकल मरी 


.चह्‌ मय का कार्या द भमयता का नदीं पमौ गष म्र बड़ी गड़व्रड़ी पौलने का हेत्‌ मी डे । 


नशस व शा इग तग न, मूड सदार बन मे जाने पर भी स्ति | 
मान छी, किसी को प्रतिघ ५1 9४ । हे ग्रमो! कंचन को लोके पर मी किसी 8 4 
खोज कर इस डाकिनी इच्छा का | = क्रो ६४ ॐ भादि की इच्छा सताती ही रहती दै मन 4 


9 
मीस मांगने परो र मारी हौ चन ए भातमारामी बनो । कम रगञमरर तती 


न जि प्रचेतन । श्रचेतन मन तो वेमा का होकर आपका मन तो चेतन स्वरूप हीना व ं 
` “° उलटामन सूद्‌ की कमाई खाने वालो काष्ट | 
| (>(-0. 1\/111111|5511 8118810 \/8/8085। (06101. 1011260 0 €७8104011 | 




















पन्द्रदवां प्रध्याय व 


नास्तिकां का होता दं । उनको ही उलटी-पुलटी वातं सा करती है । यदि देखा जाय तो घर-घर से 
मीख मांगना न तो क्ञत्रियों का धमं है,- न श्मन्य किसी जाति का । केयल प्राह्मया-जाति शा धमं गिना 
ञातादहे। हे प्रमो! दठ से त्याग फटने पर मी सव गृदस्थियों का दी ्रासरा लेते ह । गृहस्थियों के 
विना इनका काम ही नदरी चलता । हे राजा ! यदि त्या" करो तो द्वेतमाव का वा रजोगुण तथा तमो- 
गुण छा त्याग फरो या अ्मासुरी सस्पत्ति.पर विजय प्राप्त करके शुद्ध सतोगुणी यनो । 

घ्ममेद्‌ मे लीन हो तो फिर हममे, अपम तथा इस प्रजा में मला क्या भेद हं ? श नहीं । जय 
मे श्मौर श्याप एक ही ह तो फौन किसका त्याग करता दे तथा क्रिसकरा त्याग करेगा ? हे प्रभो ! जिस 
इान के अमिमान से सत्‌ श्म मान भूलकर श्रापने यह चेष्टा की हं, उस सत्‌ क्ञानस्वरूप में तथा 
चिदामास में हम सवके सब यराबर ही ह । जव सवके विदामास में मेद का लेशमात्र भी नदीं तो किर 
श्माप राजपाद छो त्याग कर मिक्षाजीवी क्योक्रर वन गये १ यह यात आपको श्चोमा नदीं देती । शस 
प्रकार का त्याग राजधमं के विरुद्ध र । आप॒ जो एक विशाल राज्य को त्यागकर खप्पर भें पड़ हुये अनन 
से सन्तुष्ट होते ह, मला इतने भन्न से अतिथि-सत्कार, देव, ऋषि श्योर पितर फो केसे प श्रोगे १ नदी 
कर्‌ सकोगे । तो यई सव परिश्रम निप्फल ही दे । 

हे महाराज ! ्रापने जो वेद्‌-विदित कमा का त्याग फर दिया है, इसी कारण से देवता, 
मतिथियों तथा पितरो ने मी आपको त्याग दिया दै। इसी से भाप के मन में संन्यास प्रहा कटने फी 
इच्छा उद्य हई ह । इससे पदले तो श्राप वेव्‌-विदा कै जानने वाले सदसा ब्राह्मणों आर सम्पू 
परििारी-जना फा पालन-पोषण किया कते थे । वदी आप अय उनसे पने भरया-पोषण की श्ाश्चा 
रखते ह । षद दुःख ी वात दै । में छद नदी कद्‌ सकती । आप स्वयं समक लो । सी राज-सुन्दरी 
लक्ष्मी फो छोडकर पेट मरने के लिए भाप को श्वान की तरद्‌ दूसरों का सुख ताकना पडेगा, यद विचार 
कर ्मापकी दासी को षडा ही दुःख दै । दे भमो ! आपके इस त्याग से सुक संदृद हे करिश्स पाप कमं 
का श्रायरिचत्तछरने फे लिए न इस लोक में रौर न परलोक मे दी स्यान दं क्योकि श्राप अपने चात्र 
` धर्म को स्यागकर घर-घर रोदी माँगकर जीना चाहते द । ठेसा निर्जाव जीवन तो पेट-पालुभ्नों का ही ह्या 
करता द, विचाग्श्ील बोधमानां छ नदीं । 

दे भ्रमो ! युको बड़ा शोक दोता ह । ्मापको नेक प्रकार के स्ामूपणां तथा अनेक भार 
ॐ बलं त्ाभकर ओर कर्मठा से रहि होकर संन्यास प्रहे को इच्छ पव उलन इ । पह 
> > शाता । जैसे ष्यासा प्राणी प्याडः फे पास भ्रात्रा दे, उसी भ्रा भूल-नयास 
४ प लने ते शयाते थे । मला अय पूवं के संस्कारवद्ा वह दूसरा की 
सव प्रायी आपकर पास दान लेने की इच्छा सभ 


दपासना कर्यो फर कर सक्ते द † | | स 
ह प्रमो ! आपकी यद्‌ दासी शापे एक यात पृष्ठती दै । भरापने जो यह स भार्या शिवा दै, 
सथा श्ापने अपने गुर याज्ञवल्क्य सनि से या सुक से भाज्ञा ली है ! यदि नदी ली' १ भ 
चलेग नहीं । श्राप दोना लोको से अष्ट दो जारथेगे, बोधवान्‌ क्लोग भमापको मन ष 
= विच्छेद करेगे | मौ करगे नौर जाति-परक के लोग आप्री निन्दा म 
1 कि । जो लोग गृहस्थ श्मध्रम के 
येगे । छया मापो दुःख न दोगा ! अवश्य होगा । परन्तु दे महाराज ‹ प 
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३६६ ्रहम्ञान अपूव मण्डार 


त्यागी होते है वे यथाथ रीति से गरदस्थ ्राश्रमफे सदारे से ही जीते! गृदस्थ आश्रमी अपने 
माग्य से उनका पोषण करता है । 


महाराज । सच्चा त्यागी तो वही माना जाता है फिजो अपने श्माथ्रम-धमे में रहकर, भ्रतिप्रह 
से रदित होकर, जल मे कमल-पत्न की तरह निरलेप रहकर व्यवहार में विचरण करता दै अर अनेकं को 
ज्ञान-घमं का दान देकर परेम, सत्कार, आद्र द्वारा उनको पञ्चव्लेों से रदित करता है तथा समानता से 
सत्‌ फो सम-सममाकर अनेकों का प्राादाता वनता हे नौर संसार की कोई भी धासना भिस 
वाधा नदीं कर सकती । हे महाराज ! वही पुरुप इस लोक तथा परलोक मेः परमात्मा ॐ सान्निध्य भरात्‌ 
युक्तिदश्ा का ्रधिकारी होता दे । परन्तु जो मगवा वज्ञ धारणा करके अपनी स्वाथंसिद्धि ॐ लिए आचाय 
श्रवा गुरु सदर बनकर, साघु-नाम की शाद्‌ मेँ अनेक पुरयां को संसार से तारने का अपने को अधिः 
कारी प्राप्त हुभ्रा मानते दै, वे पाशचसेरयेधे हृए प ही ह । वे अपना शौर दूसरों का लोक एवं परलो$ 


गाने वाले ही द कारय कि मर एवं शिप्य यनाने, पुस्तक लिखकर नाम कमाने रौर पेट मे श्र 
चिता तथा घन कौ लालसा से वह्‌ मुक्त नही है । | | | 















दे महाराज ! इस भगवा कपडे यथा दण्ड-फमण्डल का त्याग करके राजदण्ड `प्रहण फीञिये। 
णत की ाराघना म अनेक विद्वानों रौर गुयावानो को बुलाकर उनकी कामनाश्मां को पूरी करो ता 
देवता श्र पितो को सन्तोष दो । ठेसा सत्‌ के ज्ञान वाला परमाथे ग्रहण करो, जिससे किं परम पाष 
सिद दो र सपना कल्याण हो तथा दूसरों का मी जीवन शुद्ध यने । दे महाराज ! मेद्‌ ण्ट 
क य विश्वुटुम्बी बनकर जगत्‌ का उ्यवहार्‌ करो । खप्यर लेकर धरधर 
मील मोगना पको शोमा नही देता । ह महाराज ! अनाचार स्येधमंशरष्टो का अनन लाने से न तो 
मन ही शुद्र होगा नोर न ्रपको शान्ति हौ मिलेगी । - 
रपां सिद्ध हो गा ह, म भ 8 सेवा छना दे । जय पापका याह्य सुनि फा भ 
त ।₹, गदुप्न्धौ दिञन-मिन्न हो गई है, नानालय देखने का माव नष्ट हो गया 
सुक्ष्म कारया अहंकार फा भी त्याग हो गया हे, श्रापको कोड संशय-विप्यं भी नदी--तव्र 14 
५ का त्याग कले म मापो क्या मिलेगा १ श्मापी मावना तो याज्ञवल्क्य सुनि फी 
५ | हो ईद फ़िजोकरनाथा सोकरलिया श्मोर ओ कने छी 
शेष दे ओर न पाने को बा दै। १ तो मा निष, 1 
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पल्द्रहवां अध्याय ३६५ 


सवेथा देद्न कफे अद्धेत में प्रवेश करो । हे महाराज ! भगवा वल्ल धारण किये विना ही अन्तःकरण 
मे रहते हए चिदानन्द्‌ मेँ लीन हो । 

हे प्रमो! मेने सुना है फि जो संकल्पां का त्याग करता दे बही विशुद्ध संन्यासी दे आर वदी 
परमपद्‌ को प्राप्त होता ह । हे महागज ! कपड़े रंगने तथा शिर को सुडाने में कया शुध परिश्रम करना पड़ता 
हे १ ढः नदीं । परिश्रम तो वासनाञ्भं का त्याग रे में दे । इसलिए वासनाश्च का त्याग करो, न कि 
राजपाट का । इसने ्रापका क्या विगाडा है तथा हमने आपी क्या दानि की हं १ जो तुम्हारा ह, 
उसश्चा त्याग फरो । इस महापापी अहंकार का मूलोच्छेदन करो । बाहर के त्याग से न्द्र का त्याग 
करना ही श्र ह । 

हे राजन्‌ । यद पंच महाभूतं की रची हई राजधानी तथा हम सवके सव ्रापके नदीं ह । 
न नव दहै, न भूतकाल में थे रौर न मविप्यकाल में होगी । यद्‌ सव नात्म बस्तु है। इन का आप 
से को$ सम्बन्ध नदीं ह । हे प्रमो ! मै जानती दँ कि त्याग रौर वैराग्य ईश्वर्राप्नि का गूढ साधन हे, 
परन्तु इसको ुप्र ग्खने मे ही साधक का कल्याणा दं । जो साधक अपने त्याग-वैराग्य को समाज मेँ 
प्रगट फरफे छमपनी प्रसा करवाते दै, उनका वह्‌ त्याग-वैराग्य उनसे फोसों दर रहता हे । वोधवान की 
दृष्टि मे एल अर हेतु से आत्मा की प्रथकता भत्यक्त दिखाई देती द । इसलिए उनके मन मं अनात्म 
पद्ाथौ मे- “मे यह द॑ यह मेरा ह तथा मेने त्याग किया दे" एसा आत्ममाव नदीं हो सकता । पिर 
पता नदीं आपने एसा विपरीत कमं क्या किया ! 

हे भ्रमो ! आपका मन तो स्वस्थ होना चादिए, न फं अस्वस्थ, क्योकि श्राप कोड प्रजाफा 
कपया हमा धान्य नदीं लाते । संसार को सूघ देखो, इते परमात्मा का खेलमात्र जानकर सूत्र दसो 
तथा नमस्फार मी करो । परन्तु फिसी को अच्छा, किसी को बुरा-मला कने की युद्धिमानी यधारोगे 
तो वस श्राप अपने को इसमे फंसा ही समसो । हे प्रमो ! भ्नापको मुनि याज्चवल्क्य का उपदेश याद्‌ 
रखना चाहिए । यदि कदो किं दे रानी ! हमको याद्‌ दे, तोमं पणो १ पूढती ६ १ ष्टि यद्‌ 
कपे सङकर धाथ मे तथा क्यो ले भिया { जव तक इचा का जन्म दे, मोग मे रि द तथा = 
से प्यार दै तय तक कप रङ्ग कर घर-घर मख मांगना महा पाप ह्‌ । चद मं जानती रकि 
सुख तथा शान्ति नदीं मिलती, परन्तु शिर को सुडाकर भील मांगने से त्याग नदीं माना जात्ता । जस 


इल संसार रौर परलोक क मोग की श्च्छा निशत दै, वही त्यागी माना जाता दे। हां, यदम 
मानती ह फ जसे मी हो सके उसी प्रकार मन करो स्वस्थ ओर शान्त रलने का धुरुपायं करना चादिये । 


न ह॑ # मं साष्रल्य दं । 
र क व भ इ्मानन्द्‌ से निरदाप जीवन गुजारने 
का वरो | मुखको शख वात मे वड़ा संदेह ई किम भापसे क्या ष्ट! पने ४ 
त्यागर उदासीन हो गये हो, यष टीक नष्टी क्याकि मापन बारह सृ. (१ पेट १ 
न होगी १ मैँतो समती ह फ चर होगी । जव एसा हे, तव संह क क 
दा १ ऋ यहा, गों बह नत संम तो फला दी पता द । श व 
श्मापके उदासीन ष्ोने फा कोद युक्तियुक्त कारणा नदी दीख पड़ता । क्षिवाय एला ॑ 


बढ नदी द। भापकी यह दासी इ उपदेश्च करने के भाव स क्षिता नदी करती ` क्याफि ली जाति 
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श्ट्ठ रहता पूव मण्डार 
को उपदेढा करने फां अधिकार दी नदीं दै । मे तो प्मापको इस विपरीत्त कायं से रोक्ती हं । हे प्रमो! 
श्मापको पेट भरने के लिए वारह वजे भराम में जाने की चिता जरूर होगी, अतः तुम्हारी त्याग की 
प्रतिज्ञा म॑ग होगी । सुफको तो किसी से मी प्रयोजन नहीं । मिथ्यावादी हये न ? 

हे राजन्‌! यदि कोद मनुष्य निर्धन श्योर शर्छिचन होकर संन्यासियों के कापाय वल्ञादिं फरो 
देखकर पनी सम्पत्ति फा त्याग कर दे तो क्या वह त्यागी माना जाता ई ? कदापि नदीं । जो मनुप्य 
दान लेता ह रौर जो मनुष्य दान देता रै, उन दोनो मेँ फौन शरे्ठ 2 ! दान लेना वाला शिवा दानं देने 
वाला दान लेने वाला कमी मी उत्तम नहीं माना जाता, किन्तु नीच श्रेणी का माना जाता दं । यह 
स्मरणा रदे फि द्म्मी, कपटी, पाखण्ड करने वाले को जो दान दिया जाता हे, वह्‌ दावानल में होम कले 
की तरह व्यथे होता है अर्थात्‌ उसका फल छर. नदीं होता । है महाराज ! जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम 
को छोडकर त्यागी वन गण ह, उनका निर्वाह मी तो गृहस्था से ही होता है अभर उनका उत्पन्न होना 
भी तो गृहस्थो से दी हे तथा उनका मान, सम्मान एवं सत्कार रादि फरना भी गृहस्थ लोग ही जानते 
ह दूसरे म वाले नदी । है राजन्‌ ! संसार फा स्थागी अथवा गरी का पालन-पोषण कने वारो 
से मिका फी याचना करने वाला मिचयुक नदीं कदलाता, किन्तु जो सुख श्मौर अर्थं का सच्चे मन स 
त्याग कता है, यथाथं मे ततो वदी मिन्लुक वं त्यागी है । हे प्रमो! सांसाग्कि भोगों मं आसक्त न 
रहने पर नी भासक्त-सा जान पड़ने वाला इन्द्रियनिग्रह हयी संग गदित वंधनों से सुक्त श छमीर गिव 
फो एक दृष्टि से जो देखने वाला पुदप हे, बही जीवन्मुक्त कहलाता ३ । र 

द भमो । भाप को तो यही क्लोमा देतादहैकिंजो लोग नमन रहते ह, जटा धारय कयि हये ९ 
ध मागन वाणे द, उनको गेरुश्मा वख कवा भृगर्म देकर उनशटी ४ 
ना (१ । हे प्रमो ! अनन्याघान दाथ मं लेक, यजञाुष्ठा हमा 
फिजोयज्ञमें अपने ग, प्रह्य्णो फो ५ 1 ५ स क । ५ म धि, 
सय निष्फल तथा दम्भ ह । 1 वा १ 
बाला व र ् ज ४ शला सर एताति प्रभाम 1 
वगधिमोचित धमं फो न वततेगे तो र तो ५ र पितरा 

परजा कम बर्तेगी १ जो सदृशस्य दैव, अतिथि श्रौर 


यथाविधि पूजन करते-षटराते रहते है वही घमं = भमरत 
च 3 , अथे, फाम प्रर मोक्त के त वूसर नदी । 
ई जन्‌ ! दम गृदस्थी लोग, देव, । 0 जाग 


गजा का जन्म धर्माचरग फे लिप 
कई बाहर अथवा अन्दं क किसी 
वदी वास्त भे स्यागी दै। 

भो रजा चोरे, रिवतखोरो तथा 
कि रूप कलाता दे | यदि म छोग 


ही होता दै, घर-घर मील मोँगने के निए नदी होता । दे राजन ^ 


शवर से पीडति प्रजा की प्रमादवज्च रल्ता नदीं र प्न 


सरतायुक्त । व्यवहार करगे मोर प्रजाफो पापस न रोक्ेगे तो हमारी गिनती मी किः 
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अतिथि प्व प्राणीमात्र शी स्वां कर मनोभिलपित लोकों फो जग । 





एसे विपय का त्याग मन से कता है जोकिञ्जन्त मे दुःखकाख है ` 

प्रमाद्बस घोडे रौर गौ आदि क व्राह्ययों को दान न १ 5 | 

ककलियुगी राजा मरकर पिशा २ राजा प्रई < 
च-योनि को यादेव हो जो रजा 


+ 


= क + == = ~ योक क ककः = 







| 
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पन्दरहवां ध्याय ३६६ 


वद प्रजा की देखभाल से जी चुराता है, यह्‌ अधर्मी होता है नौर मरने पर रीरव-नकं को श्राप होता हं । 
हे प्रथ्वोपते ! राजा तो वही माना जाता दहं जो करि अपने सहारे रहने बाले की भच्छी प्रकार रन्ता 
करता दे । 

घ्मत्यन्त धमरिमा धनाज्य गजा धम॑मूर्ति कदलाता है, किन्तु जो अपने को राजा मानकर तथा 
रटरूपति जानकर मी अधमं को नहीं रोक्ता, उसको देवता त्याग देते ह । एन यद होता हे किं वपां का 
अमाव होकर प्रजाजन भूरे मरने लगते दहे । परस्पर विरोध तथा अनेक प्रकार छी चीमारियां उत्यन्न होने 
लग पड़ती द । सतोगुणी वस्तुञ्मों फा काल रौर तमोगुणी वस्तुश्ं का प्रचार होने लगता दे । यद्‌ सव 
केवल देवताओं छा तिरस्कार छने से ही दता हं । 

हे महाराज ! जिस देश मे अधमे की रोक्-थाम नदीं रहती, उस देश की श्रजा यद्‌ नहीं फट्‌ 
सकती कि यह वस्तु हमारी दै । यँ तफ फ राज्य की प्रजा मे किसी वात की मी मर्यादा नदीं रहती । 
सय लोग मर्यादा हो जाते द । पुत्र पिता की आज्ञा नदीं मानता, खी पतित्रत को भंग करके स्वतन्त्र 
रहना चादती दै । दे राजन्‌ ! जव लोगों में पाप कौ बर्धि होती दै, उस काल मे ह्योदी नाति मनयुली 
हो जाती है। फिर तो देवपूजन बन्द हो जाता ह । न कोई पितरो का श्राद्ध कत्ताऋराता द्‌ श्नीर न 
द्रावी-तेरहवीं । आदि ूतश-फमं सव-के-सव वन्द्‌ होने लग पड़ते ह । 3 

हे प्रमो ! यदि राजा अधमे कौ वाद्‌ को नहीं रोकेगा तो श्रजाजन अतिथिया का भातिथ्य करना 
छोड देते द । को त्रदमचयं पालन नदीं करता मौर बरा्मया लोग वेदाध्ययन चन्द करे केवल प्रजा 
की तरफ सुह ताकने लगते द । केवल दान पर ही निर्भर रहते दं | दे प्रमो ! यदि गजा अनीति बरतेगा 
तो प्रजा सं शान्ति न गदर अद्ान्ति का विस्तार होने लग पडता हं । प्रजा तीनों तापो सं पीडित एद 
दमन्त पदा छा सेवन फफ सवन शमौपधियो के सदारं प्राण की रता करती हुईं डाकटं के सरे 
रहने लग पड़ती ह । दे मद्टाराज ! जिस राजा के द्वागश धमं की रत्ला का प्रचार दोता £, चद्‌ श गमु 

= कर्म ही ह उसको प्राह्मा लोग श्रूपल हते ह । “रप्‌ काज 
कदलाता दै श्रौ जो राजा घमे-कमे हीन होता हे उसको र्मया लोग प ५ 
है “धर्म मौर “भरल का प्म्थं है “नादा करने वाला" अधात्‌ धर्मनाकी गजा यृषल कहलाता ट 
प्रमो ! इस कारण राजा को धमे कौ रक्ता तथा घम का भचार फरत-करते गहना परम न 
वयो घम की व्रद्धि पर ही सम्पू प्राणियों कौ द्धि निर्मर है। घर्म के नाश से सवका नादा 
३ बुद्धिमान्‌ लोग कदते द । ५: 4 
र त धरम, वया श्राञ्रम धम ओर क्या सन्यास चरम, सथ धमां फा समवेश्च 


राजधर्मम ही दै क्योकि तमाम यर्-कमौ खा अनुधान कात्र धमे के श्नाधीन दे । यदि चात्र घमं अन्यव- 
ध 3 [० ४ ध्नौग 
स्थित हो जाय तो दूसरे अनेक धर्मौ छा नादा हो जाता दै । मानवधमं भ्रदर्य फल बाला बहत 
लस्य 8 टे मागं कुरे से सनातन धमं छा नाश ्ोकर राट मं वया 
साधन साध्य है। दे प्रमो! खाट माग का अनुसरण रन न अ 
ः | १ न क प्न ष ध 
ड [1 लीव [1 यह होताद्‌ मष्‌ ईः 
शंकरता की नीव जम जाती ६ 1 दल { ८ २ 1 
न फरक् पाखण्डी लोग मनमाना निणय क क = ग 
^ [ हि च क » @.9 | प्र 1 य ‡ 1 
धमशुल्यां का धमम्रधा मँ ५ ननि लग पदे ह, रतः उनकी बुद्धि मारी जती ह६। महाः 
[1 ॥॥ @ छक [न चना चरन | ~ ६ ६ 
धमां छी कल्पना के प्रथाकार ए ८ 1 
+= डना हं फिञो कतरिय दोष संन्यासी दता ९, पद घर्म द 
राज । समिथा का फु 1 
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३७० ब्रह्मज्ञान अपूव मण्डार 


प्रमो ! या भ्ापको मालूम हे किं मनुप्य संन्यासी कय होता हं ! जव उस पर्‌ कोई विपत्ति पडती दै 
अथवा कोई शत॒ उसका अपमान करता दे । अपने राप कोई संन्यासी नदीं होता । आमापके साथ तो कोई 
मी घटना नदीं हई, फिर राप क्या संन्यासी दयो गये ! 


हे प्रमो ! जो बुद्धिमान दै वे तो कमी, किसी त्रिय का संन्यासी होना च्छा नदीं वतला्येगे। | 
यदि राप कदो कि हे रानी ! ईिसामय होने से क्षात्र धमं गर्दित हे, परन्तु यह्‌ कथन आपका ममात्र 
ह कर्यो हिसा प्रधान चात्निय जाति की सष्टि करने वाजा ब्रह्मा ही तो र । दूसरे अधर्मी राजा का तिरस्कार 
कृरफे उसका राज्य छीनना स्त्रिय का परम धम्म ह । इस धर्म-पालन में हिसा अवश्य होती दै । यदि कोई 
बेसम चात्रिय धमं की निन्दा करने लगे तो वह निन्दा हमारी नदी, यल्कि विधाता छी हे । जहां -जहां पर 


शाखो मँ संन्यास प्रण करने की आज्ञा दी दे, वह अधिकतर केवल व्राद्यणा वरया के लिये ही है, दूसरी 
जाति वालो फे लिये नदीं । 


दे राजन्‌ ! यदि श्राप को कि संन्यास-पह से मोक्त मिलता र तो यह कदना मी भ्रममूल 
दी दे। यदि इस प्रकार मोत्त मिलती हो तो फिर पदाङ् ओर वनां फे ब्रृत्लों को भी परम गति मिलनी 
चादिये श्योकि वह्‌ तो सव परि्रह त्यागी रौर निजन-रदेशच मे रहकर सर्द-गमीं आदि सहन करते ६। 
उनको तो ससे प्रयम सिद्धि मिलनी चाद्ये । बह तो सदा सन्यासी ह । इसलिये, हे राजन्‌ ! सिद्धि श 
आप्िपराति अपने-अपने माग्य या पुखयाथं पर ही निर्म है । अन्य क भाग्य पर वह निर्भर नदी दै । 


भतः दत्रिय राजा को अवश्य हौ वचित कर्मानुष्ठान करना चाद्ये । जो वर्योचित कमो फो नदं 
फरता इते सिद्धि कदापि नदीं मिला कती । ह | 


दै भमो ! यदि प य कदो कि हमसे तो राज-पराज का इतना मार भ्रव नहीं उठाया जार 
दम तो भव उतना दी वयोग करना चाहते ह म जिससे हमारे शरीर र यात्रा पूरी दो सके तो आप 
त पदि इ प्रहार से मो मिलती दो तो तमाम स्थावरो की मोका दोनी । 

तो केवल अपनी शरीरयात्रा मातर के शिये ही परिम किया करते है, आधिक नदी । 
भप जरा विचार की दृष्टि से 










् › बही मने आपसे कह दिया । ह प्रमो ! जो ष्ट 
हय करता हे, वह वदे दोष का मागी होता दै । ॑ 


जंगल मं चले जते है, वै तामस स स प्रहा नदीं करते शमर एकदम त्यागी क 


पाखण्डी त्यागी दंव का पिटा, माग्य का मारा इश्मा होता ६" | 
3 ६६ न फन्दा ८ भान भो वहां उसको किसी वस्तु क कामना उत्न्न दो जाय तो क 
| ५ स द्भ पिराई करते है तथा नाना अस-शघर से पीड़ित कते ई । ध | 
मिलती । द 0 दुक ठीक भी ह छि स्याग बिना सुख मौर हिन ह| 
महाराज थ । डि दार छोडकर घर-घर मील मांगना त्याग नदी माना म 4 
ज ¦ शाला मे गरहस्याश्रम की वदी रं 4 नदी माना 


फल कौ इच्छा छोडकर कम करता हा ध वम = 
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पन्दरहूवां अध्याय - 4 ३५१ 


मँ रदता हे, शाखो मे वही त्यागी माना जाता दे । उसको कमी फिसी प्रफार फा भरटफाव नहीं होता । 
वह्‌ तमाम बन्धनो से मुक्त हो जाता द । हे मेरे नाथ। जो गृहस्थी सायंप्रातः भन्न के विभाग का यथा- 
विधि श्चतिथि, देव, पितरों तथा अपने अ्माधितों को मोजन कराता है ओर्‌ यचे हुए अन्न को स्वयं खाता 
हे, उसी को परमगति र्थात्‌ मोत्त मिलती हे, दृसरों को नदीं । 

हे प्रमो 1 चारों आश्रमो मे गृदस्थाश्रम के धमो का पालन छरना वड़ा कठिन छाम ह क्योकि 
इस श्माश्रम के कतम्यों का पालन अन्धा, लूला, लंगड़ा आदमी नहीं कर सकता । अतः चाप इस भ्राम 
की कटिन-विधि्यो का सेवन करे । आप तो येदज्ञ दै, अवेदज्ञ नदी । पूर्वजन्म में आपने कठोर तपरचयां 
की हे । अतः उसके दवारा प्रारञ्धानुसार पराप्त-राज्य फा राप उपमोग करं । भावी शरसी फे टाले नदीं रल 
सकती- अर्थात्‌ को$ मी भ्रार्ध फा उदन नहीं कर सकता । अतः अपने पिता-पितामहं केः परम्परागत 
भराप्त राज्य के भार को उढाञ्ओो । हे श्रमो ! राजा सनुप्यों का प्रमु दोता हं । राजा का पमान देवता मी 
नदी करते, मनुष्यों की तो वात ही क्या हे { मैने सुना ह र आत्मा को ज्ञानवान्‌ वनाना दी महात्याग ह। 
मन की चद्कलता को दूर करके उसे स्थिर करफे, युद्ध अन्तःकरण वालों फे साथ देवता भी मंत्री कने को 
लालायित रहते है । 

दे गजन्‌ ! आपको ज्ञात होगा कि देवता मी यज्ञादि कमे किया करते है । भास्तिक रपा के 
पित्रगण जो दृष्टि दवारा अन्न को दते दै, बह मी गृहस्थ मे रहकर शालो कमं किया करते दह । जो वेदोक्त 
कुमी का त्याग करते दै, पण्डितजन उनको परम नास्ति फा रते द । दै महाराज ! वेद को प्रमाया रूप 
स मानने वालों ने तमाम श्रमो में गृहस्थ आश्रम को दी भप्ठ बतलाया है क्योकि विविध वेदोक्त करमां 
को फरक गृहस्थ देवयान-मागं से व्रह्मलो$ मं जाते हैं । जिसके डमर तमाम संसार फा मार दो शरीर वी 
मुनि बनकर, कङ्गा को भगवा कण्कं घर-घर मीख मांगे, यह वात मने कभी नहीं सुनी । यदि ाप शी 
इच्छा त्याग में ही है तो श्राप गृहस्थाश्रम को न त्यागकर राजसूय-यज्ञ, भ्रश्वमेध-यज्ञ भादि करक यज्ञा 
मे द्रग्य का त्याग करो । 

हमारे पृज्य-पूवेज जिस 
क्योकि अपने-श्मपने व्गाचित 
राजन ! वाहृर के पदाथ का त्याग 
मिलता है, वह्‌ सुख हमारे शवा 


भर्म पर भाज तक चलते रहे द, सी मागे पर आपको चलना चाददये 
करतन्यो का पालन करने वाला पुरुप कमी शोकान्वित नही होता । दे 
ग करने वाले भ्नौर मन में दन्य की इच्छा रसने वाले ननो जो सुख 
कोही प्रप्र दो। जिस राजा फो अपने प्रारञ्धवश्च शुम फ्मां फल 
मिला हो भौर वद उस प॒र राज्य न करे तो फिर उस गजा क जीवन 


चराचरात्मक भू-मण्डल यान्‌ कः व 
ह र कता ही क्या शेप रह ज्ञाती रै १ हे प्रमो! दो भारा वालं मम अथवा पररा यह अहश्धार 
रलना ही तो शृतयु दै । जो तीन शचा छा (न मम्‌" अर्थात्‌ मेरा नदीं हेरा मानतां तथा जानता है, 
| 
प्राप्त होता दे । च 
व त्मा क अन्दर र्दा करते है । यदपि ये दोना दीख 


। ष्वन्ध' श्नौर “मोष ये दौनां माव भात स इ 
नदीं = पारीमाघ्र से कम करापा कते ह। मँ चापी अर्ाङ्गिनी तथा त | ध 
| मेर व त मेने भाप सामने फडः उदण्डपन ्द्धित श्या दो तो भाप चतर लिप य 
क ७ न तो अपने ्ान्तरिक़ दुःख कौ स्था से यह सव कदा दे । मंन पक सामन च्य 
द्य 
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३४२ ब्रह्मज्ञान अपूव मण्डार 
श्रथया ्रसत्य जो कु मी कहा र, वह केवल इसलिए कि मेरी माप में अत्यन्त मक्ति हे, न फियह्‌ 
मानकर 9 मे पसे वद्कर बुद्धिमान ष । राप सु त्तमा करं । 

हे दिष्य ! पटरानी ॐ रेसे सदृबोधक वचन को सुनच्ठर राजा, जनक ने अपने स्वरूप गर 
पदिचानकर, रानी को आदीर्ाद देकर भगवा कपड़े एक ओर फक दिये समर राज-मवन में जाकर उतत 
सोति से राज-काज करने लगा । गजा जनक आत्मा-ञनात्मा का भेद समर, परमात्मा की लीला 


बाले बगीचे भे, षृद्धि तथा च्य से होने वाले दै तथा शोक को त्यागकर उदासीन-माव से राजञ-काज 
फ़रने लगा । 


॥ लिङ्ग-संन्यास निपेध- राजा जनक आर रानी का संवाद्‌ नामक पन्द्रहवां अध्याय समाप इभा ॥ 
ॐ क्षान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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फिर दुःखी हका ह॥ उस का मं नाप ही विचार फरता 


परोलहबीं अध्याय 
[ आकार की क्ह्यरूप से उपासना ] 


कि 4 +) + 

शिप्य- द गुरु ! वेद ने नेति-नेति दवारा मो्त की सिद्धि की है ओर उपनिषदों मे ्राचायां ने 
मोत्त को दूसरे प्रकार से सिद्ध फिया हे । उदालक मुनि ने श्वेतकेतु को दूसरे ही प्रकार से मोक्त फो सिद्ध 
किया दे अर्थान्‌ सत्‌ वारा उपदेश किया हं । सनल्छुमार ने नारद्‌ फो भूमा द्वारा मोत्त कहा ह । ब्रह्मा ने 
इन्दर को रण्टा द्वारा मोक्त कडा ह । सो, दे गार ! वेद ने नेति-नेति का श्ना्रह व्यो किया हे ! 

गुर-दे शिष्य ! वेद्‌ मगवान्‌ जसा जिसका अधिकार दे खता हे, उसको उसकी बुद्धि के अनुसार 
वसा ही उपदेश फरता ई । वेव्‌ मगवान्‌ के उपदेश करने का कोई एक नियम नदीं द । किसी उत्तम अधि- 
कारी को तो महावाक्य के उपदेशमात्र से ही सन्तोप हो जाता हे शमर किसी मन्द्‌ वुद्धि वाले अधिकारी 
को युत से दृष्टान्त नौर युक्ति दारा उपदेश करने से ही सन्तोप होता हे । मो तो पेबल एक ब्रह्न मे 
ही होती ह । उस ब्रह्मज्ञान के साधन अनेक प्रकार के ह । जंते धूम को देखकर पर्वत में ग्नि का अनुमान 
किया जाता दै, उसी प्रकार विवेशक-वैराग्य सदत संन्यास देखकर मोक्त छा मी ्नुमान होता ह । बेराग्य 
श्मौर संन्यास विना मोक्ञ कदापि नदी होती । संन्यासी ही व्रह्म का अभ्यास सुखपूवेक कर सता दै । 
गरहस्थ ्राश्रम में तो छनेक विक्षेपो के मारे प्राणी दिनरात संसार का ही अभ्यास करता हे। उसी का 
चिन्तन, उसी का कथन ्रौर उसी फी परस्पर यातचीत करता रहता । ्हमा्यास होना कठिन होता 
ह । यदि किसी भाग्यक्षाली से गृहस्थ आश्म में ही रहकर ब्रह्माभ्यास हो सके तो वह्‌ मी युक्त दो जाता 
ह । दे वत्स ! मोत्त का साधन तो मानसिक संन्यास सदिव च्वान ह । बाहर सं संन्यास का बिह शो 


मथवा न दो । 

शिप्य-हे गुर ! वेद ने एक जगह संन्यास सदित ज्ञान से मोत्त कदा दै शरीर दूसरी व 
है कि जव तकर जीवे तथ तक अग्निहोत्र आदि कमं करता रहे तथा सौ वणं जीने की इच्छा  : ४ 
कृमौ का त्याग कमी न करे । अन्त में सी अग्नि के द्वारा मोक को प्राप्न दो जायेगा । इन 


वायो में करो करीन से वाक्य मानने चाहिये ! 

& ~ द्यपि; निश्चय 
क्‌ दिया है, उको ही कषान की प्रापि के लिष सन्यासे दं क्या न ष 
फे नन ६ कदापि शान्ति नदीं मिलती । यद प्राणी योज्यो मोग भोगता जाता हः स 
11 
सना का त्याग करके मोन्त के लिण्‌ साधन सदित क्म फा संन्यास ही ध 2 
रूपी अग्नि प्रज्वलित नदीं हई, मोगों री फामना है, ऽसो गृहस्थ श्रानम 


करतैव्य है । 


जच वेद की आना मानष गृहस्थी कमं रने लगता द तो कमं करते-करते धकः जाता द रीर 


ह फ कोई देता सुल भी कदी पर टं मि जिसको 
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३७६ ब्रह्मज्ञान पूवं मण्डार 


। श्राप्र दोकर श्न संसारी जंजाल से चट । उस अवस्था मे फिर इसको मी क्ञान की प्राति फे लिए संन्यास 
कृएना ही भेष्ठ दहै क्योकि तान यिना दुःखो करा अत्यन्ताभाव नहीं होता । व्रह्मचारी शो अथवा गृहस्थ 
या वानप्रस्थ हो, सृगतष्णा फी नाई' मिथ्या संसार का जव त्याग कर दे, त ही श्रानन्द्‌ दं । भिस पुरुष 
को वैराग्य षा अमाव दो, उसको गृहस्थ श्रम में रहकर नित्य-नेमित्तिक कर्मा फा अनुष्ठान करना ही 
शर दे । 
जिस किसी पुरुप को पूवे जन्मत पुरपाथं में संस्कारो क यल से संन्यास के विना ही गृदस्या- 
अम में ज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाय, उसको जीवनमुक्ति के विरोप श्ानन्द्‌ की प्राप्ति के लिए सन्याह्‌ 
करना ही शरेष्ठ दे स्यि गृदस्थ आआभ्रम के चिह भौर भ्ज्ञानि्यां का संग विमोह उत्पन्न करके फिर कपा 
भ लगा देगे । व्यवहार मेँ चह मी सहायता कते ह । यह नियम की वात ई कि बुद्धिमान पुरूष जेषा 
मन अपने साथ देखता दे, उसी के अनुसार चेष्टा मी करता है । गृहस्थ के शिखा-सुत्रादि चिदा को देलक 
कमो मे रतत होता दे रोर संन्यास के चिहों को देखकर प्रहमाभ्यास में प्रवृत्त होता दै । जिस पुरुष को 
ञान की प्रापनि ी तीतर इषा होती दै, उसको ्रहमविद्या अपनी तरफ खींच ले जाती दै । जिसको मोग 
की इच्छा होती हे, उसको अविद्या कमे-कपाल में लाकर पटक देती है । जो पुरुष वैराग्य हुए विना देला- 
देखी संन्यास प्रद कर लेते दं बह तो दोनों लोको से रए नौर परम दुःखी गहते द । हे त्स ! उस न 
बस लोक शा साघन बनता ह रौर न परलोक का ही साधन वनता है । इसलिये दोनों से भ्र दो जाते ९.4 
८ वेद्‌ मगवान्‌ तो जैसा जिसका अधिकार देखता द, द्या कफे वैसा टी उसको उपदेश करता ६। । 


वद्‌ मगवान्‌ जीवो फो गिता के अनुसार उपदेश करता हे । जसे मागं भूला हृश्मा मार्गी किसी स मा 
पहता हं तो बह जहां फा मागं । 


पूता द, वहीं का मार्गं उसको बताया जाता हे । अपने श्राप कोई शरिसी 
से नीं कता कि हे मागीं ! तू उधर फरो जा । उसी प्रकार वेद भगवान्‌ मी अन्नानी पुरुषों को उनके वो 
पाथ का मागं वता दैता हे । अपनी तरफ़ से किसी फो भी डु विधिगनिपेथ नदीं करता । इसी क्य । 
से योषवान को कध भी कतेवय नहीं कयो उसको फु वां्धा नदीं दे । जिसको इच्छा का स्वा 


आभमाव हे, उसको फतेव्य फा माव नदं पुरा छता | र| खव 
$ इसलिये परमानन्द स्वरूप द । 
संसार इसी फी भाति फी दष्टा करता ६। वह्‌ राप ही परमानन्व्‌ । 


. रिष्ये गुर ! वंश व्राह्मण मं एसा कहा गया हे कि ने शस पुर | 
, =  फि जिस वस्था अथवा आआध्म महल =. 
को ६. गुरु कौ प्रापि होती है, उसी अवस्था अथवा श्याश्रममं गुरु दाग चेद्‌ वाक्य को श्रवया ^. ; ९ 
मोक हुई श तान ढारा मोक तत्काल द ही ६। भ्न ही परप को गृहस्य न „ 
न स शा २ = द कि संन्यासी श्ञानवान ही मोत्त फो प्राप्ठदोतेर्द। ण्ट 

अजातश ८ र १ नदीं होने देते । हे प्रमो ! राजा जनक) ह 
हापि मादि यदस्य दक्षन प ट कते दसः । 

अन्त मे मोक को मी प्रप्र हुए है । । हृए्द्‌। व कमो फो भी | 

किन्दी-ङिन्दी आचाय ने रसा मी ` | 
स्थ, सन्यास चाभ्रम नही हे, कथन मावर । इती ` = ` धिकार दै ‹ भी" । 
किसी फो नदी दै। अग्निहोत्र का अधिकारी मी इ त 1 कोही ४. किसी को न्ी। 
।  बिस्नो भ्िहोव र अभिश्री रो दे अधध @ हो दा हौ पडा | 
ह = 6.0.07) । ` | ©6-0. धिफाापाञौत खवा \/8141189 (००8) ॥ (0 91  --~ 
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दै भर गृदस्थ ही भन्तकाल मे अग्नि मँ दाह किया जाता द । तव अग्नि द्वारा व्रलोफ आदिकों मे 
जाकर मुक्त होता रै । बीच में उसकी मोत्त नदीं होती । वद्‌ यदि ब्रह्मलोक आदि की प्रापि से पले ही 
कृमौ का त्याग करदे तो सूयं आदिक देवता के हननजन्य पाप फी वरावर पाप उसको लगता ह । इस 
कारणा से गृहस्थ पुरुष मरण पयन्त कमा का त्याग फमी न करे, इस प्रकार कितने ही विद्धान्‌ कदते हे । 

गुरु-हे यत्स ! वेद्‌ में नाना प्रकार के अधिकराग्यों के मार्वो के अनुसार अनेक वाक्य द । जिस 
पुरुष ने विषयो में अपनी तीत्र बुद्धि के दवारा ठीक-ठीक, वार-वार्‌ दोपद्द्यौन से राग-वुद्धि का त्याग फिया हँ 
तथा तीन णा से जो रदित दे, उस पुरुष को संन्यास ही भे दे, क्योकि उसको मात्मा से भिन्न 
सम्पूणं प्रपञ्च तुच्छ प्रतीत होता ह रौर ्रपना आपा प्रत्यग्‌ प्रह सात्ातर स्वयभकारा रूप से प्रतीत होता 
है । रेसे पुरुप को कुठ मी कतव्य नदीं है । सम्पूणं वेद्‌-विधियां वर्णाश्रम के अभिमानी मोगाभिलापी कमे- 
संगी शज्ञानियो पर ही लागू दै । बोघवान को वर्णाश्रम का न तो अभिमान ही दै, न कतेन्य-मोगतव्य 
का विधान 2 । स कारणा से ज्ञानवान पर वेद की विधि नदीं ह । कृतंग्यचुद्धि मेदज्ञान से होती दै । क्ान- 
वानो फे सव भेदो की निदृत्ति दो जाती है । इसी कारण से उसको कर्तव्य नहीं फुरता । जिसको कतेन्य- 
युद्धि चार-घ्रार उदय हो तो समम लेना चादिए फि वह अज्ञानी है, थोधवान नदी है । 

सम्यग्‌ बोधवान को संन्यास दी छठ द । जिस पुरुष को सत्‌-भसत्‌ का विचार आर विवेक नदीं 
उदथ हृश्मा, जो तीन ईषगाश्चां वाला है, मोगो छी अमिलाश्षा रखता हे, एेसे पुरुष की रुचि यदाने के 
लिप वेद्‌ न गृहस्थाश्रम की स्तुति फी दे, उन श्रामो के खण्डन मेवेद्‌ का अमिपराय नदीं दै। इस 
प्रकार के वेद्‌ वाक्यों को ्मथवाद्‌ कते द । विषयासक्तं पुरुषों को मरया पयेन्त कमे में ही लगे रहने छा 
इद्मधिकार दै। वैराग्य के भ्रमाव में प्रमाद से कमौ का त्याग श्र देने से एेसा पुष प्रमादी, पापी कदा 
जाता है भिसको विष्यो की अमिलापा है, जिसको अनेक मेदमाव भी प्रतीत होते द भोर व 
भेदो अर्थात्‌ मत-मतांतरां मे टका हा हे तथापि कमं नहीं करता, वह्‌ तो आप ४. ध 
छो मी ले इया, क्योकि उसने सूर्यादि देवता को अपने आत्मा से मिन्न देखा दे, अर यह 


चस्तुञृत मेद्‌ वाली बस्तुये नाशवान होती है । ¦ ॑ ध 
न सवस क्यो सवने भने भाता म स्वयं को सव में देखता ह । ब्रह्म 


वे ‡ = । 
दिवां विक्षषौ का अनुमव करके कम से वैराग्य हो, उसको प्रथम वानः । 
~ ्रहमचारी फो तीत्र वैराग्य हो तो उसको उसी दिनि ब्रह्मवेत्ता गुड , 
्स्थाशरम ॐ पश्चात्‌ संन्यास क्म्य हं । ब्रह्मच 1 
की श्चरया म चला जाना चादिये। संन्यास को वेद्‌ मगान्‌ > सष जा त स्थ मधम । 
र ्रह्मचर्याश्रम चरण के समान ह 1 गृहस्य आश्रम पेट कै समान ह । षानम 
५ चारतो मिलकर एक पुतप के समान द्‌। , 
` सुजा के समान दे श्नौर संन्यास श्याच्रम मस्त के समान दै । च व 
| ते-न स्थान मे सय ही भरे द । श व | ढे 
। रहता दै । यदि ्ारोग्यता न ह) तो धर्ष सद्‌ दीन, र शा निर्वा फरने मेँ भी समं 
। निमित्त छख मी पुरयां नहीं करता । यदि बाहु न द! ता परान हो शासता १1९६ लेः 
| नही न व लेने से मी शढा फाल पयन्त पुरुप नष्ट नीं ४। पनन्त 
` नदी होता । इन तीनों मं से क-ण्क के न दानस , गं द्म सरम मूल 
| मस्तक न होने से भुय सर्वथा नट हो जाता दै स्यामि मस्तक न 
4 (-0. 111114९5 ©118\/801 वा (01601011. > मिष (0161101. 1011264 


भिस न्ञानी गृदस्थी को दुःखो 





१५६ ्रहमज्ञान शपू मण्डार 


ह। उसी प्रकार विधिपू्वक व्रहमचयं न करने से पुरुप इस लोक मे सत्यु पयेन्त मूषे, दीन, दर, पामर 
बहता ह ओर परलोक मे घोर नफौ का अनुभव करता दे । 

हे दिष्य ! गृहस्थ विधिपू्ंफ पश्चयज्ञ न कने से इस लोक में पामर, अक्ञानी मूर्वावस्था में 
रहता द रौर मरकर नरक भोगता दै । वानप्रस्थी विधिपूरवै तप न करने से इस लोक मं दुःखी शरोर पः | 
लोक मँ नरकगामी होता दै । संन्यास ॐ श्रमाव से तीनां श्नाश्रम न्ये पुश्प के.समान न्ट हो जाते ६। 
जसे फोई अन्धा पुरुप एकान्त, नजन, भयानक घन में हो तो बह जल आर प्मन्न के चिना कटि, सडह 
आदि में गिरकर वड़े ऋष से मरता ई, उसी प्रकार एक उपदेष्टा संन्यास श्चाश्रम के भ्रमाव से तीनां आभ 
न हो जाते द । संन्यास आश्रम फे पु होने से सम्पू त्रसंड पुष्ट दोता हे । इस कारणा से संन्यास 
्ाध्रम सय आश्रमो से भ्रति उत्तम है । शसम पने शरीर के निर्वाह केः लिए मी कुदः भ्रयन्न नदीं कना 
पड़ता । सहज आओर धोड-से मेँ ही फाम घल जाता ह । 
श्रुति माता ने ब्रह्मचारी, गृदस्थी श्रौर वानप्रस्थी--इन तीनों शआमाश्चमों को यदह ज्ञा दी हि 
महै तुम लोग संन्यासी, अभ्यागत का प्रतिपालन फिया करो । देखो, एक संन्यासी मिन्चुक फो मिक्त 
कराने से सो प्राह्मणों को मोजन कराने फे वरावर पुण्य हेता हे । एक ब्रवेत्ता संन्यासी की पोडद्च डप" 
चार दवारा पूजा कएने से सम्पू बरहमंड अर्थान्‌ श्ननन्त विप्णु रादि देवतार््भो की पूजा हो जाती दे। इ 
कारा से जिज्ञासु विविद्पा ओर विषान्‌ संन्यासियो फे शारीर का निर्वाह प्रारञ्ध कै ्ननुसार स्वयं दीवा 
गता दै । कुधा निवार्याथ अन्न शौर शीत. नियारणाथं वल स्वयमेव प्रात हो जाता चै। इसके निए | 
उसको फस र शी चिन्ता नदी फरनी पड़ती । संन्यासी लोक-परलोक क मय से रदित तथा चिन्ता 
भोर रप्ा ९ होता द । तीन दषगाश्ो से रहित पुरुप को संन्यासी कते दे । वेद्‌ ने चार अभम 
षे हं ओर चारों फ भिनन-भिन्न घमं मी फथन गि ह । पुरुप छो चाद्ये कि चिवेक दवारा जिस आशम 
फा अनपे फो भषिकरारी सममे, उती आश्म में रहकर उस श्राश्चम केः चमौ का पालन करे । म 
पर प्कटूसर क पीव देखा-देखौ चलने से लोक-परकनो दोनां मे दुःख दता द । सुल कदापि 
मिलता । | 

रिप्य-दे गुरः ! छुक्र भावागरं तो एवल ष 
सदित श्ञान से मोक्ञ मानते है । 


ह दि गुर दै शिष्य | मो्तका कारणा तो एक अ्रात्म्रन्ञान ही ह | छम उपासना, सथ्या, यज्ञः भनि । 
रितो स्वगं आदि ल्क भति 8 य ह) भिसो स्व क मोग षडा, धर | | 
ता अग्निदो कमं करने शठ ह भोर जिसको मोदा कौ इच्छा हो उसश्नो साधन सदित कमी क ६ 
५ र? भवया आदि फ द्वारा ञान मरा करना ही पेठ द । यह्‌ सब शारध ऋमौ के उपर दी ५. | 
६। किसी के ब्रश को वात नीं है । संसारी भोगाविलापी पुस्प का मार्ग नौर दै, ओर मोकामिता् 

ग का मागं शूरा ही ह| इन दोनों के मातं मिन्न-मिनन । भिसो श जन्म ओं संसार ब्त 

टना होत्र र संसारी माया नहीं लगती | १ 7 
केकि कष शितो वैराग्यवान्‌ महात्मा १ ४ ८; 1 कव ¦ 
(4 त्मा की शरण मे चला जाता ह बद्‌ घर मे रह्‌ नदीं सदत २.4 


ज्ञान को मोल का कारगा नदीं वताते । सदाचरा, 










पक्द्म वैराग्य होर संसारी कमौ का बका व. 


4.4 
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िप्य--हे गुरु ! योधवान्‌ एक दवेत रूप दै तो वद भेदयुद्धि क्यो करता हं १ यह शुम हे, यह 
शुम ह-यद्‌ भेदबुद्धि तो अज्ञानी कर्मियों मे ही शोमा पाती दै । । । 

गुरु--दे शिप्य ! बोधवान्‌ देश, काल, क्रिया आदि किसी का मी विचार नदीं करता । एक ब्रहम 
विचार में ही सद्‌ा तत्पर रहता हं क्योकि स्वर्गादिक. लोकां की इच्छा उसको नहीं फुरा करती । इसीजिये 
तो वह कम-कलाप फे चक्कर में नहीं पड़ता रौर न वह कमे-शास्रों को ही पिचारता ह । मोत्त-शाल्र कं 
अध्ययन में ही लगा रहता हे । न वह य विचार करता ह कि इस स्थल या इस काल में ब्रह्म-विचार 
छर्थात्‌ श्रह्मचिन्तन करना योग्य दै अथवा श्रयोग्य हे । श्नौच होता जाता द ओर आत्म-चिन्तन मी फरता 
जाता हे । (= 

उसकी दृष्टि दुहरी होती हे । अज्ञानी फमसंगी की नाई' एक दृष्टि नहीं होती । इसी प्रकार सय 
देश, सव काल अर सव करभौ मे ज्ञानवान्‌ श्रहमचिन्तन-परायणा रहता हं । कर्मी उपासफ फो कमे भोग 
ध्यान कटने कै लिए देर, फाल, क्रिया रादि का विचार कतंभ्य हे । योधवान्‌ सवका आत्मा दे । उसो 
सम्पू जगत्‌ नन्दनवन के समान भ्रतीत होता हे । सम्पू त्त कलपदरत्त ॐ समान ह । सम्पूया जल गङ्गा 
जल के समान दो जाते दै । सम्पू क्रियाय पुण्यरूप दी दै । प्राकृत, संसृत श्रादि सष बाणी वेदान्तरूप 
है । सारी पृथ्वी काशी के समान हे ओर सवत्र रहम का ही दृरेन हे, माया का नदीं। 

रिप्य-दे गुर ! ज्ञानवान्‌ कर्म से इतना देष क्यों करता हे १ कम-उपासना के त्याग स उसो 
पाप तो वश्य लगेगा अौर इस लोक मे उसकी निन्दा भी होगी । । 


गार-दे शिष्य ! योधवान्‌ के डप्र कोई विधि-विधान नहीं हे । साकात्‌ येव मी उसको इड 
` कतव्य ल कता । वेद्‌ का विधान केवल शरीर रादि के इ्ममिमानियो फे उपर ही लाग्‌ ह, जिसके 
हरीर का मिमान निदत्त हो गया दै, उसके डपर नहीं । पा च-सात साल का जो वच्चा यापु है, उस 
| के कार्या वेद्‌ का कोर फरिसी श्र फी करिया का विधि-विधान नदीं रे । इसी प्रकार 
ठीक-ठीक निर्याय होने से कोई मी चेद्‌ का विधान लागू 
नहीं होता । वेदं तो उसकी आज्ञा में चलता है । कमं उपासना के त्यागने स बोघवान्‌ कोनतो पाप दी 
होता हे नौर न उसकी लोक मे निन्दा ही दोती द || कटाक सश स हे । जसे ए के 
पैदा होते ही उसके माता-पिता का मग्य हो जाय आर्‌ बह वषा शवा श तो वाग 9 
पदाथौ का मालिक दो जाता हं श्रौर खश्च आनन्द्‌ भोगता ई । पिर कदो छि उस बालक का क्य 


दोप ह! | 
हे शिष्य ! समी अपने. प्रवं एमं फा फल मोगते द । उसी परकर ्ञानरूपी वालक फ कम 
उपासना वाताविव के समान है । बोघ के पैदा होते दी ये मर जाते 4 तोम जाभ्मो । ज्ञान श 
मे कध दोप नदीं है । जितना उनका मोग था उतना मोग उन्दनि मोग निया । नारा ता दान 
य दोधयान अपने प्रत्येक ब्रह्माण्ड भधात 


वश्य मरता है । बो गरा दना 
ए मतद क-उपासना कै तयाग से पाष का मागी नद वा । जत 


जाग्रत तथा का भोग कता ह ॥ ध ९ 
| द'त दतं दै सूर्यं क उदय होने से दिन दता है भोर व्र ध हो ग ४ 
` पवि के लोप दोन से सुं को पापौ कद्‌ सते ह १ कदापि नहीं । उती अश्र शसा 

` = 9 


पर अज्ञानी होने 
वोधवान्‌ के उपर योध दोने स अथात्‌ संसार का 
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जय योधं रपी सूयं चमथा दै, तय कमे-उपासना रूपी गात्रि का अमाव हो जाता हे । पिर कमं उपासना 
का अमाव कटने से ज्ञानवान्‌ को पापी कैसे कंद सकते द ! । 
हे दिष्य ! ज्ञान का सहज स्थमाव ही प्रकाश हे । उस प्रकाश के उद्य होने से अज्ञान का सहज 
स्वाभाविकं नाद्य हो जाता द । अंसे पिता शौर पुत्र फी जव नहीं बनती तो पुत्र पिता से न्यारा हो जाता 
है । उस काल मं शमान्ञाकारी मक्तिमान पुत्र को पिताजो ङ मी देता रे, वह वदी प्रसन्नता पूर्वक 

उसी मे सन्तुष्ट हो जाता द । एेसे पुत्र फी समाज मे वड़ी स्तुति तथा ख्याति होती दै । उसी प्रकार ्ञान | 
ल्पी पुत्र हे । कमे -उपासना उसके माता-पिता द । जव उनका परस्पर फरिसी यात प्र विरोध खड़ा हो जाता 
है तो ज्ञानरूपी बालक कम-उपासना रूपी माता-पिता ते कदता किमे तो तुम से प्रथक होता हू । 
तुम ब्रह्मलोक पयेन्त इस सम्पृगां संसार को ले लो। युको तो तुम जाग्रत, स्वप्न अर सुपुप्रि-यह तीन 
भ्राम दे दो । में तो अपना निर्वाह इन से दी कर लगा । परन्तु यां तुम्हारा काम नहीं दै । तव कमे-उपा- 
सना रूपी माता-पिता ने कहा फि अच्छा हमको मी तुम से कु भरयोजन नदीं हे । ं 

| 


वात यद हे फि ज्ञानवान तो थोडे-से मोग मिलने पर दी संतु दो जाता दै, परन्तु कमी उपासक _ 
सम्पूण ब्रह्मांड के मोग मिलने पर मी संतुष्ट नहीं होता, कथि उसकी तृष्णा रूप अग्नि का पेटं तो कमी 
मरता ही नदी । तथ य्‌ ज्ञान को दोपौ ठहरा कर उससे तीनों प्राम ्र्थात्‌ जाग्रत, स्वप्न, सुपुत्र मी 
छीनना चाहता ह । यद तीनों मिथ्या उदे ह । जव यह जाग्रत ्यादि मिथ्या उदरे तो फिर बोधवान 
सत्धादौ ब्रहस्वहप हो जाता दै । सम्पूणं ्रदांड मे कीतिं सदित शोभां पाता दे । 


दे शिम्य ! इस कार से वोधवान फो कुद कतैन्य नहीं फुरा करता । इसके सम्पूणं मेदमाव कवा 
भम वेद्‌ मगवान्‌ ने दूर फर विये दै । फर्म उपासको फा भेद वना रहता है । श्सी फार से बह लोग सद्‌ा 
परस्पर कलह करते हए मयमीत बने रहते ह रर देवताश के बो ढोने वाले प॒ वने रहते द । वार- 
बार जन्मते-मरते द । यह लोग मोग मोगने ढे लिये कमे कते है श्र कम कने के पिस से मोग मोगते 


द । वस, यह्‌ कीं धंीयन्त् की तरद्‌ उपर-नीचे चक्क लगोते हते, श्न लोगों को शान्ति कदापि नदी | 
मिलती । | 


तेद ० गुरु ! भेदयुद्धि के विना क्म नदी होता । भाप भेद फा सर्वथा खंडन किस प्रकार 
कृते 

युद शिष्य! वेद भ यद्‌ मौ कदा द कि जो तुमको स्वग फी मना हो तो यन्न; अग्निद | 
ध रो को ओर वह्‌ भी कदा हे पिज हमको मोत इच्छा होतो निकाम कम करके अन्तक 
- दत भर मद्धि का त करो । हे रिप्य ! ध्यान दक श्नौर मी सुनो । वेद पर तीन क 
^ 2 उपासना काण्ड ओर तीसरा ज्ञानकाण्ड । फमैकाण्ड ध्याय म कमं का ही निरूपय । । 
ज सति मी द । स्ति भद ल पयो क यमम मे लगाने क लिय की दे अर्द्‌ | 
का न १ शा न की गोगातां वयन कीं है । उपासनाकाण्ड में मुख्यतया व 
४ याश्िवा दे ओर उपासना की ही स्तुति तया प्रशंसा की दै । कर्म नौर श्चान का ग 
: अलो व क | क र मे ुख्यतया श्वान का ही निरूपया क्रिया गया द (| 
व ¢ | 0 ॥/ 1 की ग {कुमु ओः च इप्र्ङी नि तत्र ह,/1668700111 5 
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तात्पयै यद्‌ द कि सम्पूणं वेदवाक्य प्रमाया दै, अप्रमाण नदीं । परन्तु इतना भेद हे कि कमे स्मर 
उपासना मे व्यावहारिक प्रमाणता है ओर ज्ञान में पारमार्थिक प्रमाणात्ता हे । इसी कारण से कमे-उपासना 
विधायक श्रुतियों से ब्रदम्ञान विधायक श्रुति बलवान होती दै । ज्ञानःविधायक्‌ श्रुतिं से कमे-उपासना 
विधायक भुतिरथो का वाध दो आता दै ओर कम-उपासना विधायक शुतियो से ज्ञान-विधायक शुतियो कर 
वाघ नदीं होता । जसे त्रिपादक सूत्र का सवा सात अध्याय सूरा से बाघ हो जाता हे, उप प्रकार ज्ञान- 
काण्ड की श्रुति से कमकाण्ड कौ श्रुति का याध हो जाता हे । इसमे श्माश्चयं नहीं मानना चाद्विये । 
क्म तो वहुत-से पुमप करते दै, परन्तु निष्कामी पुरुष कोई कदाचिन्‌ ही होता हे। उसी प्रकरार 
विपयसुख की इच्छा बाले पुरुप तो बरहुत द, परन्तु विवेकी शुग्वीर युयु पुरुप कोई कदाचित्‌ ही होता दै । 
वह्‌ भेदभाव को तोड़-फोड डालता दै । अविवेकी डरपोक कायर से भेदमावरूपी भ्रान्ति दृग नहीं की जा 
सकती । से स्वगं की आपि की इच्छा वाले को एक स्वगं छी ही कामना होती दे, तव स्वगं फी प्राप्नि दोती 
है । यदि को$ दूसरी कामना कर वैठे तो स्वगे का लाभ नही होता । उसी क्र केवल ुसुक्सवमाव की 
द्ध सेह भेद दूर होता दे । जो मुम्य मोग भ्र मो दोनो को दौ चाहा कतत ६, देते दो मागि 
से ओद्‌ र नदी ह) सकता | ९ 
` ह िष्य ! भिसने पृषं निष्काम मावना दारा कमो का आरम्म नहीं कया ह उसकी बुद्धि स भद्‌- 
माव दुर नहीं यो सकते ! जिसका अन्तःकरण युद्ध हे अर्थात्‌ कामना से रदित हं, एसे जिज्ञासु, वीतराग 
। पुरुष क्म फी निन्दा कत्ते है, दूसरे नदीं । कोई शद्ध सुय॒ज्ञा स कम-कलाप की निन्दा सुनफ भी कमो 
। कात्याग कर देते है जैत चोरी फी निन्दा सुनकर कोई-कोई बुद्धिमान चोरौ श्ना लोड देते द। 
पुरुप के मलिन संस्कार नादा होने को होते है, तव वद सहगस्वभाव ही चोरी करना छोड देता ह । उ 


= 


ख 9 चण 
प्रकार जय पू के निष्काम फमजन्य संस्कार उद्य दत ९ स्स छात मँ 


करये सुमुकतु जिज्ञासु दोता दे । ह व 
जिसके निप्काप्र कमं उद्य नदीं होते, उस पुरुष स सद्म कम नौर भेदयबुद्धि का त्याग दापि 


नदीं होता यद्यपि सा त्तत्‌ वेद्‌, वेदान्त, सृति, पुराण, श्राचायं आदिक सकाम कमो कौ ध 
है ्नौर उनके फलो को तथा नेक का कोमी वताते ह, तो मी मन्दबुद्धि पुषा क 
पुण्यो फ माव से एक मी नहीं लगती अर्यात्‌ किसी का नहीं सुनता । 
िप्य- हे गुर ! वेद्‌ तो सत्वावी है, पर रसनं 
४ ह = % 
श्रिया हे ? सीधा-सादा माग च्य नही कह दिया ॥ 
गुर-ई रिप्य ! निस्सन्देह वेद्‌ सतूवादी ह प्मीर उसका कहना मी खधिकार्‌ फे व ४ 
र नाशम को मुख्य समकृता है क्यांफि यद अन्ञाना प्राणी प्रमनाओं कू ` 
१ = ठेते जीवां को क मेँ ही ओ देता है। यथाय मे तो वेद्‌ ष भमिपराय 
| धिश्च कै ्नुसार विधान करता हे । जेते 


यद पुरुप सव कमा का त्याग 


बहूव-सी मिथ्या फामनार्चा फा निरूपया र्यो 


ह । इसलिये सवश वैद मरगवान्‌ 

गोले द्व कय । उस दूर करे फे लिए पग्र को शम क्वियर््ो मं लगा 

ुद्धिान पिता अपने पुत्र कौ कुचाल शो देलक उसश दृ `. ^ ४ 

वः सरद दमय करम करने का दोता दी है । वैते दी ताकी र ५ 

व 1 पाँच भेदा प्न देल उनको दूर कने के निप उतेपरत्यम्‌ भास्वा ऋ ^ ` 
वा की बुद्धिम थ 
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पिता के समान ओवाके भ 
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हे । जीवों का सहज स्वभाव भेद देखने का दोता दै । मेत्ेयी व्रा्ञण भँ मी कदा दै किं जिसने भेद दूर 
के तीन ईपणाश्मां का त्याग किया है, वही ्रहवत्ता जीवन्मुक्त है । भेद्दष्टि करने बाला श्चज्ञानी है । 
 दिष्य-हे गुरु ! भेदयुद्धि ओर कामना से रदित ज्ञानवान को भी वेद्‌ ने कु कर्तव्य का हे 

गुरू-दे शिण्य ! सावधान होकर सुन । सम्यग्‌ बोधमान को भी यही कर्तव्य कहा है कि वह 
संन्यास धारया करके दरीर-निर्वाहमात्र कमे को करे । अधिक कर्म न करे । शौच, स्नान, भिल्ला श्नौर जल- 
पान-- यदह चार कमे ज्ञानी को कतेव्य ह भौर हु कतव्य नही है । ज्ञानवान सवको अपना राप परत्वग्‌ 
त्मा देखत ह । उसकी भेदयुद्धि सदज ही निवृत्त हो गई दै। दे शिष्य ! जितने मी करतेन्य फुरते ह, 
बह सय-के-सव भेदुद्धि से दी होते हे । इसीलिये भेद्दरीं फो कमं कर्तव्य हं । परमपद्‌ की प्राप्ति तो तिना 
मोग-कामना त्यागे नीं होती । इख कारण से सव कामनाञ्ं का त्याग करना ही शरे है । जव वह 
अधिकारी पुरुष संसारी बन्धनं से दूटने का विचार करता दै, तव वेद्‌ भगवान्‌ इस सुखुन्च से कदता है कि 
ज्ञान फो प्राति के लिए ली, पुत्र, घन श्रादि मे भरासक्ति थवा गृहस्थ के तमाम सामानों का तुमको सर्वथा 
स्याग भन वेना चाहिये । कोई मी चिह शरीर अथात्‌ रिला-सून का नहो रखना चाद्ये । 

 -. प्ये शुर! जव वेद्‌ भगवान्‌ कम के विदहो का भी त्याग कराता ह तव पीठे मी इह 
शता ह ड वह म्या करे १ अथात्‌ शुनो य कृतन्य ह१ ` 

ल गुर्द दिष्य । भ्रथम वेद्‌ मगवान्‌ महामच्त् रा स्वरूप का वोध कराता है आर फिर कता 
ध माई जसी तेरी प्रार्य दोव, उरी के भुसार विचर । चाहे घर-घर से रोटी लाफर शरीर का निर्वा 
रलः चाहे मनतभजूरी करके शरीर फा निर्वाह कर अथवा यिना प्रयत्न सहज स्वभाव से जो भरा 
1: ले । बहत इषर-उघर्‌ न भटक । जैसे भाण वायु केवल आहारमात्र फी इच्छा रखता 
६ । किसी भरकर फे रूप, रस आदि को उसको खल्पत नही होत । डती प्रकार अभ्यागत फो चादिये # 
जिसमे ज्ञान नष्ट न ह रौर मन-वाणी मी वित न हौ 


मित्ता का अन्न रसयुक्त हो अथवा नीरस किसी दिन थं 
मी हो, थस खा ले । कों कल्पना न करे, उदासीन ध अभिक दो करिवा किसी दिनि थोड़ा दो, जसा 


मं श्ासक्त हुए भारे के समान नष्ट हो जाता दे | न व न 
बोघवान्‌ होकर जो मोगा फी कामना करता = 

पटला कग वी फो शुद्ध करते द 1 शिर वस्मे ॥ १ । न आ 

उमाता, केवल वीज की रणा कते है । यदि उत सेत भे इल चला दे तौ ५ हो जाता ६। 

इ एन जाना हरी इन र परेणा दक धे सि च चा ना गुख्यरख 

स्‌ महावाक्य रूपी बीज डाला हे । उसमे ज्ञानरूपी धु सत को शुद्ध श | निकलने | 

पीठ पिर युद्धि रूपी खेत मे कम-उपासना रूपी 2 र 


तो क्ञानरूपी कर का नाश हो जायेगा । पटला ५५ देगा अथवा केरने की इच्छा करेगा | ६। 


((-0. 1/८11111/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





सोलहवां अध्याय ३८१ 


को$ पुटप जव किसी देवता ॐ दैन करने को धोद पर चद़ कर जाता दै, उस काल मे घोडे को याहर 
दी लोड जाता ह । तव देवता का दशन होता दै । यदि घोडे सदित दोन करने जावे तो देवता का दहन 
. नदीं होता । पुजारी लोग याहर निकाल देते ह । उसी प्रकार सुसुद्चु॒निप्ाम कमं रूपी घोडे पर चडकर 
ज्ञानरूप देवता फे दु्दन फो चला ह । ज्ञानरूप देवता छ दशन इसको तव दोगा जब पदिले करपी 
 घोड़ेकात्याग कर देगा। ओ कर्म॑रूपी घोड़ा त्याग न फरेगा तो ब्रह्म का साक्लात्कार न दोगा मौर 
संसार में निराद्र दोगा । इसत कारण से सुसु फो कमा का त्याग फरना ही शष्ठ है । जिस पुरुप ने 
कमेरूपी घोट का त्याग किया हे, उसने ही ब्रह्मज्ञान रूपी देवता का ददोन पाया ह । उसको वेद्‌ मी नम- 
स्कार करता ह भौर कदता ह कि यद यड़ा शूरवीर हे क्यों करि कमा के त्याग करने में इसने देवताश्मां का 
मय भी नहीं माना । इस छारण से यह धन्य हं । अत्यन्त तेजस्यी भौर सयका पूज्य हं । 
शिप्य ! हे गुर ! अव तक शरीर है, तव तक उसकी परार्ध उस वोधवान से छद तो कराती ही 
होगी । नौर कृ नही तो शरीर की रक्षा के अरं, तो उसको कद-न-कुढ फमं अवश्य ही करना 
पड़गा। 
गस हे रिण्य ! संन्यासी यमो का सेवन तो अवश्य करता हे । वेदान्त-शाखर का विचार सत्‌ 
बोलना, संह का त्याग, हिसा न करना आभर ब्रह्मचये का पालन तया दीनता से रदित, तीन ईषायां 
का परित्याग करके इन पाचों यमां का सेवन करता हे, फर्योकिं विविदूपा संन्यास ज्ञान का कारय है शौर 
ज्ञान से मोत होती है । इस प्रकार संसार का त्याग करना शरेष्ठ हं । गृहस्थ आश्रम मे भासति पूवक 
रहने रौर सकाम कर्मं करने से श्षान के सम्मुख वृत्ति कभी नदी होती । इसी कारणा से बुद्धिमान पुरुष फो 
उचित दै कि जो गृहस्थ श्राश्रम छा सवेथा त्याग न कर सके तो ्रासकि मौर अभिनिवेश्च का त्याग 
करके इष्ट-श्मनिष्ट की प्रापि मे समचित्त होकर अवया, मनन, निदिध्यासन रौर 'तत्‌!-त्वं' पद्‌ का शोधन 
कर, तीव्र जिज्ञासा पूरक ब्रहमज्ञान का सम्पादन करे । ८ 
गृहस्थाश्रम मँ पुरुषां को दसा नोर मिथ्या मापया भी करना पदता दे । अच्ये-प्च्टो मोगों 
की तृष्णा भी होती दै । उसके वश्चवतीं होकर पापो का सं्रह मी काना पडता दे । श कार से गृहस्य 
पार्पो करी खान 2 । यह नियम दै कि पापां से अनेक श होते ह अर्थात्‌ गृहस्य श्रम मं यमां फा 
लेय मी नदीं पाया जाता । इस फारया स॒य॒द्ख को उचित हेच गृहस्थ को अनयो फा ६ 
दूर से दी त्याग करे । यदि स्वरूप से न त्याग र स त्रोमी भासक शरोर संग र त 
त्याग करे । पूव स॒युजा ने मी संग श्मौर श्रासक्ति का त्याग म | श्मतिथि फी नाई घर मे निवास 
हे । अन्दर से यम श्नौर बाहर से नियमों फा सेवन करना चा ¦ 
त ( त्याग विना मोत कदापि नदीं हो सकती । इस कारया से त्याग मोर सन्यास सदित 
। ह करना योग्य दे । दत्र, वैरय तया शूद्रादि 
शन ससे म्े। नय हीना श ह भवय ना शो । ज वी 
को वैराग्य पूवक वेदान्त छा रवा करके संन्यास ¶ चि भिना कवल मानसा सन क 
1 है, उपकः घारगा से ही मो होती द । दण्ड नाम श्र्म्ान 
है । संन्यास का चि जो दण्ड-फमण्डलु भादि ५ ण्ड पारय लेसे दण्डौ 
का है । उसी फो धारा करने से सा दण्डी होता है । ज्ञान बिना केवल कठ 


1 ह। क 
र ५ प का अधिकार मनुप्यमात्र को हे । संन्यास क विरोष चिद्व फो घाग्या 
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हे शिष्य । इस वंश व्राह्मण में यद सिद्ध हरा दै फ वेराग्य सदित संन्यास क्ञान कौ प्राप्ति का कारण है 
शरोर चान मोक का कारया दै, इस प्रकार परम्परा से सुनते रए दै । त्राय सुनियों दवारा यह ब्रह्मविच 
परम्परा से चली ्राती दै । यह प्रदविद्या अन्य काव्य आदिकों के समान नहीं समनी चादिए । यह्‌ तो 
छ्मनादि सिद्ध ह। . 

शिष्य- हे गाड ! वेद में उपासना फिस प्रकार फथन की हे ओर कितने प्रकार की हे १ श्राप छपा 
कफे समाद्ये । 


गुरु- दे शिप्य ! पूर्वैफाल मे बहुत से ऋषियों ने मिलकर उपासना कै पिय मे जो निश्चय किया 
हे सो सावधान होकर सुनो। जो सवके अन्द्र यह्‌ दृष्टा पुरुष दै, यदी परग्रह्म ह । जो इस वरह को 
जानता दै, वही ्रहम है । ्रम का जानने वाला ही रहम होता दै, इस प्रकार पूवं मदातमाञ्चो ने निश्चय 
कया द । जिस पुरुप को इस प्रह के जानने की तीतर इ्छा दो अर बुद्धि कौ मन्दता मथवा अन्य किती 
निमित्ति से निर्विशेष ग्रह्म फो न जान सके, उसको घेद्‌ ने विरोष ब्रह्म की श्मोकार द्वारा अर्हप्रह उपासना 
विधान की हे । अकार की उपासना सव उपासना मे उत्तम दै क्योंफि श्ोकार धिना सव उपासना 
निष्फल दो जाती ह । हे शिष्य ! शोर प्रहस्वरूप है । ब्रह्म सर्वात्मा हे, उसी प्रकार शकार मी सवा- 
त्मा दे । जते कार परहमस्वरूप हे, दसी भकार आत्मा भी ब्रह्मस्वरूप दे । इस प्रकार जीव ही भरफार बर 
स्वह्प ह्‌ । 

शषप्य-है गुर ! इत भकार बरहम फी प्राप्ति फिस प्रकार होती है १ 


गाल शिष्य ! दम, दान, द्या धिना हम की शरापनि कदापि नदीं हो सकती । जसे शाश्च 9 
म परिष द, उसी प्रशा शार मौ सवभ पप्पू हे । इसलिये, हे वत्स ! जव मलुप्य का दम, दान, 
रया दवारा मन शुद्र दो जाता द, उस श्राल भँ मनुप्य ब्रह्मविद्या छा श्रधिकारी होता द । दम, दान, द 
उपासना के सुल्य अङ्ग ह । जते सूये क उद्य हृए विना अन्धकार का नाश नदीं होता, चाद धिष ~ 


रकार किया जाय । माकर मेँ तागगणां शी वरावर चन्द्रमा उद्य हो तो मी रात्रि नष्ट नदीं होती ८ 
परन्तु ए सूयं के उद्य होते दौ अन्धेरी रात्रि फा अमाव दो जाता हं । उसी भकार ब्रह्मविद्या सूये की ना 
कार्म दे । ज्ञान अविद्यारपी रावि फा नाक तने वाजा द । अह प्दविद्या जाती हे, बदा 
(भमा, शरीर का ्रमिमान) नहीं गदा ती । | 
५ । 9 ध फ सेवन से शुद्ध मन मे ब्रह्मविद्या रूपी सूं उद्य होकर अज्ञानरूपी रात्रि का ‡ | 
अमाव हो जाता दै । तव श्चपना आपा प्रत्यग्‌ आत्मा त श्यानन्द, स्वयज्योति सूप ` 

£ . [आत्मा अखण्ड, अद्ेत, पानन्द्‌, स्वयज्य ॑ 

श्रकाशित होता ह । इस कारण से, 4 । । 


मं दै शिष्य! प्रमानन्द्‌ ब्रह्मभाव की े द्म, दान ओर द ॥ 
सदित अकार की पद्‌ षपासना | करी प्राधिकेलिषए द्‌ 


ह जैसे सोने स्च को वरय करनी चादिए । यह्‌ सम्पू पच बरहम = 
3 श भूषय होता ह । श्र सवे पं, ए, अदत हं ओर निर्विकारः श्नि द।* 
मिनन भर छद नदी दे । करावा, पूय अपू, दे, काल, वस्तु- सव श्रदमस्वरूप दै । नैवे 
१८ उदा रादि सव समुद्र ई, उसी भ्र नाम, सूप त्रिया अदि सव ग्रसवल्पदहे । = ` 
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३८२ ` रहमज्ञान ्रपूवे मण्डार 

करना तो केवल ग्राह्मण-जाति अरमिमानी फो ही दै । चि त्रिना संन्यास मं मनुप्यमात्र का ्मधिच्छार है। 
। 
। 
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रिप्य-दे शुरु ! पूर्व वेद ने तो एक पर्रम संधव नमक फी तरद्‌ सिद्ध फिया है । पिर भाप 
कैसे कहते हो कि जो अद्वैत है, वही दैत हृश्चा द १ दत प्रप॑च नाशवान द । अटैत अविनाशी ह । वेद 
मगवान सत्यवादी होकर विरोधी मिभित वाक्यं केसे कता हे १ एेसा फन से वेद्‌ भी परपची ठरेगा 
क्योंकि प्रपंच नादावान है । इसके नाच होने से ब्रह्य कामी नाश दो जायगा । 

गुरु-दे शिष्य ! पृं ब्रह्म का नाश नहीं होता । तीनों कालों मे सदा एक रस रहता ह । त्रहमरूप 
अधिष्ठान चैतन्य में कल्पित पपद्च की चार प्रकार फ प्रलय दोती ह । एक नित्य प्रलय, दूसरी नं मिक 
प्रलय, तीसरी प्रात प्रलय, चौयी आत्यन्तिक प्रलय । सुपुपि अवस्था, मरणावस्था श्ओोर सूरा अवस्था 
मरे जो प्रपञ्च का अमाव होता हे, उसका नाम नित्य प्रलय है । व्रह्मा का एक दिनि, जिसका नाम कल्प है, 
उसके अन्त मे वरदया कौ रात्रि अर्थात्‌ उसकी सुपि मे जो पन्च का भ्रमाव ह, उसका नाम नंमिचिक 
परलय र । ब्रह्मा का सौ वर्प पीले अमाव हो जाता हे । तव माया विषिषट चंतन्य मात्र लेप रहता दै, उसका 
नाम प्राकृतिक भरलय ह । जव गुरं दवारा वेदांत के वाक्यों का श्रवया करके शिष्य को प्रपव्च के मिथ्यापने 
का परोक्त ज्ञान होता दै, उसका नाम आत्यन्तिक प्रलय ह रोर उसी को महाप्रलय मी कदते ह । 
प्रथम तीनों प्रलयो मे लीन हए जीव फिर मी उत्पन्न होते है, परन्तु महाप्रलय में लीन इए जीव फिर 
नहीं जन्मते । । | ८ 
हे शिष्य ! जय यह्‌ पुरुप निद्रा मेँ जाता दे, उस काल म दूसरे दिनि की कमे कने की वासना 
को लेकर जाता रै कि मे उटकर मुक काम करठगा । वह यद मौ जानता ह जो ङु यदा करगा, 
परलोक मे पारगा । यद्‌ मी जानता द छ भ्रात्मा सत्‌ दे ओर सब्र असत्‌ ह। इस प्रकार इनके अनुमव 
से दी सिद्ध हृश्ा करि यात्मा का नाश नदी होता । हे दिप्य ! एक दत सुनो । जते सुवणं अनेक भूपणा- 
कार हो जाता दै, पर उस काल में मी सोना ही रता हे 1 जैसे लोदा छुरी, इदाड़ी आदि भ्राफार का हो 
जाता द, उसी प्रकार प्रह प्पच्चाकार हमा हे, तो भी उसने अपने स्वभाव का त्याग नदीं धिया ह । ज्यो 


का त्यों अपने आप में स्थित दं । 
रिष्य- दे गुरु! इस प्रकार से मी कर्म तो मिथ्या न उदरे । शिर आप उनको मिथ्या केत 
दाकर उसके दाथ में छारा पका दैती ह रौर 


गुर-दे सौम्य ! जेसे माता वच्चे से भिद छ 
पवर छदारे को मी हाक रोरी खाने मं लगा देती दै, उत काल मे म्द आर ददार बालक से मिन्न 
होकर नष्ट हो जाते दह । वालक <र्या-का-त्यो रहता ह । उसी धरार जीवां को वेद स 
गोग से दुःखी देखकर मेरूपी मिद्ध छङ्गाता हे भ्रोर सा न म देता ४ ् 

रि त्याग रो ज्ञानरूपी रोटी मं जोड दता ह । उस 
पश्चात्‌ उपासनास्मी दारे छा मी त्याग करार ई ध 

मुमु सव इपाधियां फ त्याग करक भाला को असङ्ग अविः 
कृता ह कि तुम जीव नदी, चिन्तु ्रह्मह्प हो । यदद सम्पू दय मिथ्या हे । ग र 
सव्र ्ातमा सत्‌ हो । इत भकार उपाधि से मिनन करके जीव को वेद ने परर स्य सिद्ध | 
५५ >> परिया था श्र रय मी परिपूरय दे। ५ ५ 
| दृष्टि के 6 एक अद्धैत ब्रह्मात्मा का ही अनुम होता रै । भर्ानी ५ 
॥:. जन्म-मरयू यादि रै ्रपद्ठ मासतरा है। इस रया सं छतवानी, अविवेकी कमसङ्ग 
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कृराने का संल फुरा करता दै । इ्सीभिए सके सिर पर॒ कतेव्य का भार रखा गया द । भिसने गुरमुख 
वारा महावाक्य मन्त्र का रवय किया हे, परन्तु किसी प्रतिवन्धक पाप के कारण. अपरोत्त ब्रह्मज्ञान नदी 
हा हो, उसको फार फा श्रहमरूप से ध्यान करना ओष्ठ दै। अमद ध्यान करने से ज्ञान हारा अवश्य 
मोत हो जायेगी । यह्‌ ओंकार फी उपासना सय उपासनाओं मे र्ठ हे श्रौर भननादिकाल से चली आती 
द। जैते शाखो में धनुप-शाक्ञ शे माना जाता है, उसी प्रकार सव उपासनाश्ों में अकार की अर्दह 
उपासना ही श्रे मानी द । 


हे रिष्य ! जसे जल द्वारा सूयं फा प्रतिबिम्ब प्रतीत होता हे, उसी प्रकार अकार रूपी जल 
्हमरूपी सूये का परतिषिम्व इष्ट श्राता है । वह्‌ प्रतियिम्ब विम्ब से भिन्न नदीं होता । जसे प्रतिमा का ध्यान 
कटने से देवता फा दरोन होता ह, सी प्रकार श्रोकार रूपी प्रतिमा का ध्यान करने से व्रह्म का प्रस्यत्त ज्ञान 
हो जाता हे । वेद्‌ भगवान्‌ ने इस अकार श्र फी चार मात्रा श्रौर चार पाद्‌ कदे हँ । अकार, उकार 
मकार मौर चौथा अ्धंमात्रा-यह चार मात्रा ह । विराट, दिरण्यगभं शौर ईश्वर तथा ब्रहम, यद चा 


पाद्‌ द । सी भकार चेद्‌ ने जीव के भी चार पाद्‌ फ द विश्व, तैजसः, भ्ाज्ञ तथा तुर्यां यद्‌ जीव कँ चा! 
पाद्‌ है| 


शकार की चारो मात्रा, ग्रह ओर जीव के वारो पाद्‌ वाच्यार्थ है । चार मात्रा चारों पादो की वाचक 
द। वाच्य-वाचक का सदा भमेद दी दोता द । इल कारण से जीव ही शोर रूप धर्म द । इस प्रकार चा 
पाद सदित कार का जो पुरुय श्म रूप से ध्यान करता दे, मानो उसने सव उपासना सम्पू अङ्ग 
सदित कर ली, क्यो ओकार के अन्तमूत दी सव उपासनाये अआ जाती है । कार को ध्यान कं 
से सय देवता मी प्रसम होते दै श्यो देवता जानते दै फि हम इस शमकार के पाद्‌ ॐ नीचे दै । 
€ दे धिप्य ! पूवे वराया ने इसी शरोकार का ध्यान परस्परा से अपने शिष्यां फो उपदेश मा १ 
वेद्‌ र श्मोकार को उपासना के समान श्रौर कोई उपासना नदी दै। अचार से गायत्री श्रौर गायत्री 
चारा वेद्‌ प्रकट हए ह । इस कारणा से फार ही वेद रूप ह । जितनी मी उपासनाये द, वह मी शर 
कै ्रासरे सिद्ध होती ह्‌ । जो रार बरह्म के महत्य फो जानना दे । रकार धिना छ मी नी ६। 
इस कारण से भकार का ध्यान परम शरेष्ठ दै । 
+. र तदल ले क दिन-गत्रि जो जोर्वो में श्वासप्रश्वास श्माते-जाते है, उनमें सोद 
सोऽदं' शब्द केदारा आकार ब्रहम के नाम छा सारय होता रहता हं श्नौर दूसरे नाम दो घड़ी अर्थ 
कमी-कमी उारया होत द । परन्तु इस कार प्रद का निरन्तर जाप दोता ही रहता हं । सोते, = । 
खाते-पीते, चलते-फिरते, दोहते, लेते-देते किसी अवस्था मे भी इस जाप का भङ्ग नदीं होता । इत कारय । | 
से मी सब नामों ओर उपासना से शकार का नाम नोर उपासना भ्रष्ठ ह । इसीलिप मतर भौ ध : 
शस नन ज्यान वरय करना चादिये । इस कारण से, हे दिष्य । तुम भी । ध्यान मं तत्पररदो चः , 
जितने मी ध्यान द, उन सवका त्याग करो । ४ ४ र | 
ध € श्त । 
का ज ५ १ करता ही रहता है । देलो रवास लेते सम ५ 4 
= श्वास छत समय द्‌" का उशारया होता दे । इसमें “ह्‌” शब्द न | 
अर ˆ स" धाञ्‌ शक्ति स्वरूप टं । इस "दंस" शब्द्‌ र ही अजपा गायत्री कटर ह | जितनीवारर 
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सोलदवां ध्याय ३८५ \ 
ग्ररवास होता दै उतनी ही वार “हंस पी परममंत्र का श्रजपा जाप होता दै। यष्टी मनुप्य का 
स्वाभाविक जप श्रोर साधन ह । ““देस'' का उलटा “सोऽह” अर्थात (मे वही मे बही द) शब्द जपा 
करता दे । अनादत चक्र मे जो दंस ध्वनि होती है, बह हंस ही प्रणव या श्मंकार ह । इस “स» रौर 
ह” को निकाल देने से “्मो'' वन जाता हे । यदी हृद्य में शद्‌ ब्रह्मरूप अकार दो जाता हं । इस अकार 
के तीन रूप द--श्वेत, पीला, लाल । श, उ, म्‌ के मिलने से भ्रव वनता हे । ब्रह्म, विष्णु श्र शिव 
इस प्रणव पर स्थित ह । यह तीनों देवत्रा आर इच्छा, क्रिया, ज्ञान -यद्‌ तीन शक्तियाँ सत्व, रज, 
तमोगुयों पर स्थित दै । जो साधक इस भ्रणवयुक्त गायत्री का जप रता हे, वदी परमपद्‌ को भरा होता 
द; दूसरा नहीं । 
िष्य-हे गुरु ! उपासना कितने प्रकार की हे ! 
गुर- दे शिष्य ! वैसे तो परमात्मा की उपासना के बहुत भेद ईं, परन्तु उनमें स॒ख्य तीन प्र फार 
की हैः । नमक की पुतली, फपड़े की गुद्धिया श्रौर तीसरी पत्थर की डली । जल के संयोग की तरह तीनां 
। कामे दै। जसे नमक फी उली जलमें जाते ही जलका रूप हो जाती दं, यह्‌ सवसे अ उपासना 
६। सको अहंमह उपासना कहते दह जो कि महावाक्य के द्वारा होती हे । उपासक उपास्य के रूपका 
हो जाता द । यदं त्रुटी नदीं रहती । कपड़े की गुङ्िया जंसे पानी में जाने के कारण शख द्र कै 
पश्चात्‌ पानी से ऊपर, नीचे तथा अन्दर सव तर हो जाती, परन्तु पने आकार फो नदीं दोडी । पानी 
से निकालने पर ज्यो-की-त्यो रहती दै । यद उपासना मध्यम कोटि फी मानी जात दै । 
इसी प्रकार यदि उपासक भेद-वुद्धि से निरन्तर उपासना करे मी तो ड छाल फे परचात्‌ 
गुद्धिया की तरह हो जाता हं ओर जव उपासना छतेड दे तो फिर ज्या-फा-त्यो दयी हो जाता हे । इसलिए 
मथ्य कोरि क उपासक को चादिए फी शरीर का अभिमान भूल छर अपने स्वरूप का निरन्तर अभ्यास 
करता रदे । तीसरी पत्थर कौ डली पानी मेँ जाते समथ पानी रूप हो जाती ह 1 परन्तु अन्दर एकः या 
मो गीला नहीं होता । बाहर निश्ृलते ही द काल मे वायु कै लगने से जंसी थी, वंसी दी दो जाती 
वासना रूपी वायु के लगते दी उपासफ उपासना को भूलकर वासना फा ही रूप बन 
जाता द अर्थात्‌ दुःख श्चाने पर अथवा छढ लाभ होने के लिए प्रायः उपासक व ध्यान 
लगाते दह । यह तो युत ह निष उपासना द । इस प्रकार की उपासना कृमी नही करन प 
| हे चिप्य ! अव रागे दूसरे प्रषार की उपासना एषते ई । विश्व ्रादमण॒ मं शा षहा फ 
एक समय देवता, दैत्य शौर मलुप्य इन तीनों फो देर कसार परग र 
~~ ~ ~ छग किं शररे। मोग मोगते-मोगते तमाम जीवन ही समाप्त दो दा हं आभार ठति 
मन में विचार छने लगे फि अर । 
जाती दै । राम-राम ! रिव-शिव ! श्या इसीलिए यह 


ती | दिनि प्रतिदिन चरष्णा वदती दी ज 1 (0 
| मिला है १ नही, नही, कदापि नदीं । यद्‌ जीवन तो पयो जैसा ई । मानव-जीवन एसा नदी 


। हृश्भा करता । अव तो ङिसी ब्रह््तानी महात्मा के पास जाकर प्मपने कल्याण का ४ ५ 
फिर विचार दिया कि किसी व्रदवत्ता ्माचावं कैः पास चरे! विचार कतेक ४ व 
माई, श्रा सव चायो छा ्राचाये रौर सव ्रहमन्नानिर्यो श | 
चादिए । यद भिस प्रकार माया दित देखगा, उसी प्रकार का दमक उपर 
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तव दैवता, दैत्य नौर मनुप्य- तीनों प्रहचये धारण करके ब्रह्मा के पास राए । त्रह्या इनके त्याग, 
वैराग्य तथा ब्रह्मच फो देखकर बडे ही प्रसन्न हुए श्रौर मन मे विचार करने लगे कि देखो, यद सव कै 
राजा होकर, अपने-अपने राज्य का त्याग कके, व्रहचये श्रत धारण करके श्रदालोक मं आये ह । इनको 
छपने-खपने राज्य के भोगों से किस प्रकार वैराग्य हृश्या १ इनके लोक में कोड विध्न तो नदीं हु्ा ज्ञो मव 
फे मारे मेरे पास आये ह १ इनसे पूना तो चादिए। देखे, यह क्या कदते दे ! 

प्रजापति- हे देव, दैत्या भर मनुष्यो के राजा लोगो ! तुम ग्रहमच्यं धारणा करके मेरे लोक मे भरित 
कारण से राये हो ! तुम्दारे शरीर दुबल कयो हो गये है १ तुमने अपने राज केः सुखो का त्याग कयो 
किया है { क्या कोई राज्यकाज में विष्न हृश्मा दै कि जिससे तुम्हारी यद दशा हद दे ! 

तव तीनों ने कदा- दे प्रमो ! नतो कोई फगङड़ा ह्या दै ओर न कोड विघ्न ही इशा दे। 
महाराज ! जिस प्रकार हमारा कल्याणा होवे रौर इस जन्म-मरण रूपी संसार-समुद्र से पार उतर, वही 
उपदेश हमारे कल्याण फे वास्ते कपा करके कदय । हे प्रमो ! इसी कारण राप कै पास आये द। 
महाराज । हम लोग भोगों को मोगते-मोगते परेदान हो गए द परन्तु क्षान्ति नदी हाती । उलटी तृष्णा 
यद्‌ गदं हे । 

रह्मा - दे देवताश्ो, दत्यो र मनुप्यो ! तुम जोग तीनों अलग-अलग बढ जा । जिसको 
दम बुलाये, वदी हमरे पात रावे । विना बुलाये हमारे पास नदी राना । जल्दी भी नदीं करना । 

रह्मा के यह चन सुनकर तीनों आज्ञालुसार अलग-अलग चले गए । छु फाल के पर्चप ` 
हम न देवों को बाकर कदा कि दे देवताश्मो ! तुम्हारी क्या इच्छा ई १ किस वास्ते हुम मेर प 
ञ्माये दो ! 

देवता- दे प्रमो ! हमफो अपने कल्याण की इच्छा दै । हमको संसार-सागर से पार करिये । 
संसार में हमको छठ अच्छा नहीं लगता । श्राप एषा करके हमको दित का उपदेश करिये । इसी त: 
हम आपके पास आये ई । दे भमो ! सांसारिक व्यवहार दमो दुःखरूप प्रतीत होते द । भोग 
अरुचि हृ ह । | 

यह सुनकर रवा ने देवतां फो मोगी.पिलासी जानकर पक श्र द, मंच का उपदेश 
श्मोर कटा फ हे देवताश्मो ! यदी मंत्र द वु्दारे कल्याणा फा हेतु ३। इसी को जानकर दान्ति को ¶ 
होगे । देखो, इस मंत्र का द्धापूवंक विचार करो । न. 
| फिर ब्रह्मा ने देवताश को बुलार पधा कि दे देषो | हमने जो दुः मंत्रका उपदेश क्रिया ः 
सलक तुमने श्या तात्पये सममा दे १ दम्दारी बुद्धि कौ परी्ता के जिए दम पूष्धते दै । त 

द्व-ह्‌ प्रमो! इस मत्र हारा भरापने हमको य उपदेश्च परिया हं करि तुम्दारी इन्ि्यो । 


भोगों भं ल रदी है, उनका तुम लोग दमन करो । वमन णत त नोक षर जामा , 
अर्थात्‌ तुमको शान्ति मिल जायेगी । १ दीवा 


=+ ~ ^ 






ड मनापति-द देवता ! हुम लोग घन्य हो जो हमने मेरा शअमिप्राय यथाथ समा द। ;| ५ 
श भर फा विचार को । यद्‌ याद रलना छि यह्‌ मंत किसी से न कना । शुर रलन।। 1 ल तर 
आदे दो १ श्रा ने मलुप्यों को बुलाया श्र का कि हे मनुष्यो ! तुम लोग किस न्वित 
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सोलदवां भ्रध्याय ३८५ 


मनुप्य--हे शरभो ! यदह शरीर जन्म-मरण आदि दुःखो की खान दै । मदाराज ! नाना प्रकार 
के दुःखों से हम मस्त रहते ह । जिस प्रकार इस से हमारी मुक्ति होवे, वही भाप हमको उपदेश करिवे । 

तव ब्रह्मा ने विचार किया फ यदह मनुष्य लोमी बहुत ोते ह । प्रयोजन यिना एक कानी 
कौड़ी मी देना इनके लिये कठिन ह । यदह लोग वे भ्रयोजन तो फिसी से वातचीत मी नदीं फगते । जं 
कु भ्रयोजन सिद्ध होता ई, वहीं खच करते-कराते हे, अन्यत्र नहीं । इस कारणा से इनको दान करने का 
उपदेश करना चादिये । यदह विचार कर प्रजापति ने कहा फि दे मनुष्यो ! “द्‌” मन्त्र का ध्यान करो । यही 
तुम्दारे कल्याण का दैप है । इतना सुनकर मलुप्य चलने लगे तो ब्रह्मा ने कदा कि माई ! “द्‌” शब्द्‌ का 
क्या श्रभिप्राय सममा ह १ जो दध अभिप्राय समा हो सो हमसे कदो । 

मनुष्य -दे प्रमो ! आपने हमको यद्‌ उपदेश दिया फ तुम लोमी बहुत दो । परमाये मे एक कौड़ी 
मी किसी को नही दे सकते । इस कार से तुम लोग (दान किया करो । दान करने से ही तुमफो कल्याणा, 
शान्ति ओर श्मानन्द्‌ प्राप दोगा । 

ब्रह्मा- हे मनुष्यो ! तुम भी धन्य हो क्योंकि तुमने हमारे उपदेश का यथार्थ अमिप्राय सममा द। 
अच्छा, तुम जानो रर इस द्‌" मन्त्र का विचार कते रदो । परन्तु इस मन्त्र का उपदेश किसी से न 
करना । इसको गुप्त रखना । ठ 

इतना कहने पर मनुप्य व्रा को नमस्कार करके चले गये । फिर ब्रह्मा ने दत्यो को बुलाकर कदा 
कि हे दैत्यराज ! तुम किस निमित्त से यँ मेरे पास आये हो † ‰ 

हैत्य- हे भ्रमो ! हमारा स्वभाव बड़ा ही कठोर हे । निदेयता से युक्त श्मनेक जीव-जन्तुश्मां ध 
मारकर खाते ह भौर भोग मोगते ह । दम, दान, दया तो इम जानते दी नही । महाराज ! तो री शाति 
नदीं मिलती । दिन-परतिदिन तृष्णा अधिक यदृती जाती दै । भिस प्रकर से हम शांति पावे, सोई प्रकार 

के उपदे द्मापकी शरया मे राये है । हे भ्रमो । हमको इस तृष्णा कौ जलन से 

माप छपा फरफे उपदेश करिये । हम भ्रापकी शरया 


वचाय । 

तव श्रहला ने विचार छिया कि यह दत्य लोग दसा बहुत फते ह। प्राणघात करते ( 
द्या नहीं भाती । इनके यां ञ्ाचार-विचारका तो कामद्ी नदींद। शस कारण से इनको भमी “द्‌ 
मन्त्र का उपदे करना चादिये। 


द्‌ तुम्हारे कल्याणा 
प्रजापति- हे दैत्यराज । इस “द्‌” मन्त्र फा जाप छरीर ध्यान फिया करो । यदी वुम्द 


दौर शान्ति का देतु दै । यह मन्त्र ओर किसी से नही कना । 


छ्य हे प्रम ! बहुत भ्रा । यदि आज्ञा हो तो यं । 
५ वो ठरो भौर तुमने शल मन्त्र फा जो ध अभिप्राय सममा दो, वह्‌ सुना 


दो 1 तुम दैत्यराज हो श्नौर ्रपने फो ुद्धिमान सममते हो । भ्यवदार मं मी तुम बहुत चतुर दो । इम मी 

तो तुम्हारी बुद्धि की परज्ञा करल डि फते बुद्धिमान दो ! - 
तुम्द त्य हे भमो ! इम लोग हिसा बहुत फते ईभोर द्या क ष अ । 

इसलिये ्भापने हमफो इस मन्त्र हारा द्वा फुले का वप धः छा 

ओर फो मान नही । हे परमो ! हेम तो इतना हो समक द 
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इय ्रह्ज्ञान पूवं भण्डार 
तव ब्रह्मा ने कदा कि हे दैत्यराज ! तुम यदे बुद्धिमान हो । जो तमने समा हे, ठीक यही हमारा 
श्मभिप्राय हं । हम तुमसे वहत प्रसन्न ह । अच्छा जाश्रो, इस मन्त्र का नित्यंप्रति जाप मर ध्यान किया 
करो । तुम्हारा जीवन दयामय वन जायगा शर्थात्‌ तुम लोग ईदिसा करनी छोड़ दोगे । 
देत्य-हे प्रमो ! गुरश का आज्षीरवाद्‌ चाहिये । ्भापको हम नमस्कार करते है, आज्ञा हदो ततो 
हम जाये 
, दे शिष्य ! इस प्रकार ब्रह्मा ने तीनां को एक द्‌" श्रत्तर फा उपदैश क्रिया श्चोर तीनों ने अपनी. 
अपनी युद्धि ४ अनुसार भिन्न-मिन्न अथं सम लिया । यह जीव जव तक अपने अवगुणों को नही 
जानता, तव तक इसका कल्याण नदीं दोता । हे शिप्य । जव यदह तीनो चले गए रौर मागे परट्पर 
मिले तो कहने जगे फि यह “द्‌” शब्द्‌ तो वर्णात्मक होने से जड़ ह । जड़ की उपासना करने से मला 
शांति कते मिज सफ़ती है { चलो, फिर पिता बरह्मा फे पास चलं र इस शङ्का को निदत्त करे | 
दे दिष्य ! वे तीनां पिर बरह्मा के पास आए श्मौर नमस्कार करके कदने लगे कि दे प्रमो ! यह द्‌" 
अन्तर वात्मक होने से जड दे । जड़ की उपासना से शान्ति कैसे मिलेगी १ कृपा करक हमारी शद्धा को 
दूर करो । 4 । 
रह्मा देवो, मतुप्यो तथा दत्यो ! वैते तो मन्त्र सव वर्णात्मक ही होते ह रौर वे सवं जद्स्प 
हीरे तो मी मनय्राज गुरं की छपा से या उने प्रसाद्‌ से यह्‌ “द" अतर शीघ्र दी सिद्धि देने वाला 
द। जिन प ने गस्य से नही सुन, स्वयं कदी से लेकर र लिया है, उसका फल छु नदीं होत 
शख्छस स सुना इशमा मन्त्र सच सिद्धियों का देने वाला होता हे । जते शक्कर मे मधुरता ओर चन्द्रमा मे 
वनी विराजमान दे, इसी प्रकार ब्रह्मांड सदित परत्रहम मन्त्र म विराजमान हे । असे अनुष्रन परह मं ¶द 
म अर्‌ निकल शता दे, उसी प्रकार योग्य साधनों से इस मेरे यताए हए «द्‌ मन्त्र में से ब्रह्म प्रगट हो 
भायगा । गुरु के वचनां मे शद्धा दोर्‌ विवास एना ही परम भक्ति हे। अच्छा, सुम लोग जाञ्नो शरा 
इस “द्‌” मन्त्र फा अच्छे प्रकार जप तथा ध्यान करो । तुम्हारा जीवन सफल वन जायगा । 
 . , दिष्य दे गुर ! भाजग़ल तो मनुय मे मोग, सकि, हिसा अर लोम- तीनों अवगुण पवि 
जात द्‌ । इनका कल्याया भिसि प्रकार होगा १ | 
गुहे शिष्य ! यह्‌ मनुप्य जव मोगासक्ति, दसा अभीर लोम- इन तीन अवगुणां का त्याग 
कणा तथ। द्म, दान, द्या इन तीनां गुणां को धार करेगा उस काल में ही इसका कल्यागय । 
सब्र छम-वपासना भी इनकी जव ही सफल होगी योक द्म | दान श्रौर दया यह तीनो कूर्म-उपासना क 
त्य ह ६ ओर हान क भ सुय रय ह । इन तनो नभ च च 1: 
मी निण्य द जते ह] भन तीन त । बिना मोक की प्राति कठिन द लमान नय 
हसना योना द ना मचुप्य का जीवन वक्री के गले के थना कै 
। समी दानव संहा भे ह दव ओर मतुपय संञा म नदीं द ¦ ५ 
- दें गुरु ! पूवेकाल में देवता, दत्य मौर मनुष्य दूसरे थे। सात्तात्‌ रह्मा उपदेश करे धक्त | 


था। अवनतो पदिले फे समान ठै ‰ रर 
| देवता ही ह रौर न रत्य ह कल्याण क्सि ^ ` 
होगा १ इत श्लमें तो हमा के समान द रन दत्य; मनुप्यदही ह । इनका 1 थः 


£ कोई उपदेश कने बाला भी नदी दै दः 
गग-ह दिष्य ! पेसा भ्व नदी ई वमव 
देवताश्नो दारा जीवों फो ४ इस समय उपदश् फे वाला कोई नदी दे । वदी & न 


कृरता-कराता कए 1 तंक द्म 
1 (-0. 1\५॥(1/11|<510 ©08\/81 तावता द । ङ्त मिसा 0 दोषो 9 १ 
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सोलहवां भ्रध्याय ॑ ३८६ 
हट द्वारा “हे मनुप्यो दभ-द्म अर्थात दमन फरो, दमन करो” ठेसा कद्‌ रहा ह । वदी बिजली ढारा कहता 
हे किंजो तुम द्या, दान, दम इन तीनो का सेवन नहीं करोगे तो तुम्दारे शिर पर भ्रिजली पड़गी रथात्‌ 
बारम्बार जन्मोगे, मरोगे रौर घार-वार विजञली की नाई व्याकुल होगे । खरी, पत्र, घन आदि के संयोग- 
व्रियोग से वारम्बार पिटोगे । यदी प्रिजली का शिर पर गिरना हं । हे शिप्य ! इस प्रफार भ्रव ब्रह्मा मेघां 
करो गरज अग विजली फी चमक दवारा द्म, दान, व्या रने का उपदेशा करता रहता दं । वेद्‌ कहता हं फि 
रह्मा ने जो इन तीनों को द्म, दान रौर द्या शा उपदेश फिया है, सो सव्य दहै । जो पुरुष 
इन तीनों का सेवन रेगा, वही परमानन्द को भ्ाप्र होगा, दूसरा नदीं । इससे भिन्न उपाय करने वाल्ला तो 
संदा इधर-उधर भटकता ही फिरेगा । 

जीं ‰ मोग जम्पदता, हिसा नौर सरद, यद्‌ तीन य़ अवगुण द । श्नकी निदृतति दान, द्या 
पनोग द्म से हयी होती दई । वरदा ने अयुग्रह करके सव जीयो को यह उपदेश छिया द । वेद्‌ नेजो देव, ष्य 
शमर मनुष्य कदे है, सो मनुप्य फो सचि वद़ाने फे लिए रूपक अलंकार दारा निरपा किया है । जो तीनों 
रह्मा ढे पाल गये थ सो तीनों इस पुरुष फी ब्ध मं स्थित है । समाने के मिस से वेद्‌ ने बाहर कथन 
कि दै छि हे मनुप्यो ! बादर क्या देखते हो १ अपने भीतर ही क्या नहीं लते १ यह्‌ तुम्हार शरीर म ही 
स्थित दै । बुद्धिरूपी ब्रह्मा दै, मनरूपी देवता दं, अदं ररूप मजुप्य ६ शमर स्यरूपी इना ई  बुद्धिरूपी 
रह्मा इन तीनों फो प्रेरणा करता रहता हे फि ओ सुम द्म, दान, द्या करते रोगे तो शांत मात्मा हदो 
जाश्नोगे । यदी तीनों साधन तुम्दारी मोत्त के कारणा हे । 
हे दिष्य ! प्रव मागे तीसरी उपासना मृदुल ब्राह्मण कौ कथन कत ह । जो पुष वक प्फर से 
उकार प हिरण्यगमं फी अहंग््‌ उपासना करता हे, उसके सम्पू शवरश्ां का नाश दो जाता दं भर्थात्‌ 
काम, कोघ, लोम- यह्‌ तीन वड रघु ह खीर उनके त्रनोत प्रादिक अनेक ह | उन स 
उपास दिरण्यगमे माव को प्रप्र होता दै । दिरण्यगमे की उत्पत्ति जल सं श व 

फिस भ्रकार उत्पन्न हृश्रा है १ सो मी सुन । हें शिष्य ! दघ, धृत, जो चावलादि जल 
द ते गदते ह, उन सव ्मग्निहोचिरया छी दी हृद आआहुतियां सुक्ष्म स्प होकर 
होत्री नित्यप्रति श्नाहति करते गहत ह, न 0 
दिरण्यगम कं स्वरूप धारया करत द यह्‌ आतयो शत स्वर्प बाला तचा ^ श 
कारणा से दिरण्यगम मी शांत, सात्विकं तथा शत शातम्‌। हता ० व 
पूज्य मी होता दे । सव भ्ागियों के मिले-जुले पुण्या क पूजन का व 
लप द्रे ठता कौन प्राणी हे फ भिसने फमी, कितौ जन्म म भरन, नक्रियादा ^ 
ध जन्मों मे अग्निदो वश्य करिया दे। हे शिष्य । उससे दिरण्यगमे फा शरीर बना ६ । 1 

: = कः पूजने का स्थान दोता दं । उसी प्रकार 
लोग मिलकर कोई मन्दिर यनाते ई, फिर वह्‌ सद प 


मन्दिर समष्टि जवो पुण्यो से बना ह । शरसी कारण = स पूज्य स्थान दं । = 
जत इन धयो छा निवाद भपने-अपने पाप युष्या ¶ अदला ४५ द † अ श 
= नो शरा होते द भौर दुराचारी, पापी पुय नाच पदा को प्रा दते ६ । 3 १४ 
त { व्यिं पर ल उत्तम स्थान मिला ६ द 
ने पमं जन्म में कर्मं कयि ह, त्व दिग्ण्यगम्‌ ५ 
ने पृ जन्मम्‌ उत्तम पुण्य स ट नते गादा, भुर दि र 
सायको प्रप्र दुए। जो समष्टि जीवो ने पूवं जन्मा म पाप सद्वय छण ६, 
~(-0. ॥५॥८111॥<511 ©118/811 8181085 (0॥6८10. ५ मि [)101117601 0 
म 
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स्वमाव वाले जीव उत्पन्न हृए ह । दिरण्यगरम से विगट उत्पन्न होता है श्मौर विराट से देवता इत्यन्न हूए 
हं । फिर मूते, सूं, चन्द्रमा, बरह्मा, विष्णु, रिव रादि देवताश्नां से नेक प्रकार का प्रदांड उत्यन्न हुश्मा ह। 
पुण्य-पापां के परिणाम से ही मनुष्य, पशु, पक्ली, चींटी, धत्त, पवेत अदि उत्पन्न हुए द । पुण्यो 
से सव जीवो की उत्पत्ति श्रोर सुख का मोग होता हे । पार्पो से दुःख का भोग शरीर सवका नाद्य होता 
हे । यद स्थूल शरीर पारपा से उत्पन्न हृभा ह । इसी काश्या से दुःखद्‌ाई शोर नाश्वान हे । वारनवार 
जन्मता-मरता रहता दे । यह जो सृक््म हरीर दै पुण्यो द्वारा इत्पन्न हृश्मा है । इसी कारगा से सुखी भौर 
बहत काल पयेन्त मी रदता द । यह सुक्ष्म शरीर दिरण्यगमं का श्रंश फहलाता हे । हे दिष्य | पुण्य हप 
लिग शरीर छा जन्म नदीं होता । जव ब्रहमन्ञान होता है, उस काल में ही इसका नाश्च होता हे अभर फिर 
सत्‌ श्रहम मे लीन हो जाता ह । हे रिष्य ! समभे फ नही । 
दिप्य-हे प्रमो ! आपकी पा से सम गया । परन्तु, दे प्रभो ! एफ दका श्रौर फुरी हे । बह 
यह हे फि आप के फथन से कु एेसा ज्ञात होता ह ® यह जीव सयका कारणा है शौर स्वतः सिद्ध दै । तो 
यह्‌ सब ब्रह्माण्ड आत्मा को भूलकर परिच्छिन्न देवतानं की पूजा क्यों ®रता द १ अपनी ही पूजा क्यो 
नदीं करता † 
गुरु शिष्य ! बद्‌ मे यद्‌ वणन दै कि पांच भूतो हारा जो दिरण्यगर्म स्वरूप प्रतीत होता दे 
बही नन्व्‌ शष हे । यदी ब्रह्म दिरण्यगमं दवारा विराट्‌ स्वरूप हृध्या दे । उस विराट्‌ के चलु सूयं रौ 
चन्द्रमा ह । व्यष्टि चतु रौर समष्टि वदु रूप सूर्यं कौ परस्पर मित्रता ह । मला फते १ जव पदिले सुवं 


रकाशता दै, तव पी जाक यह्‌ व्यष्टि चज सूं फो सिद्ध फरता दै । यदि चन्ुसूयै छो सिद्ध न करतो 


सु फो कोन जाने इस कार्या से सूयं र आल फी श्मापस मे मित्रता है । जो चैतन्य सूं मेँ दै, सोई 
चतन्य आंखमें भी है | च॑तन्य दोनों मे एफ है, दो नदीं । 


देवता लोग सूयं का ध्यान कते है शयोक सूयं देवताश्भां का उपास्य दै । उसी प्रकार इन्द्रियां 
चु का ध्यान कती ईं । इन्द्रियां देवतां मे जीन हो जाती ह र देवता हिरण्यगर्भ मे लयमाव को 
आहो भावि द । जीव के मरने के समय च्ोपदित चैतन्य सथं उपदित चैतन्य मे मिल जाता हं । तव 
चु को सूयमण्डल दिखाई देता ई । उस फाल मे सूयं को भी 1 होता है करि अव मेरे मित्र का धर 
कः गया । फिर सूयं उपदित चैतन्य दिरण्यगमे उपदि चैतन्य भ लीन होता द । जो चैतन्य दिरण् 
क दारा जीव मे राया था, वही चैतन्य परम्परा दवारा दिरण्यगरमं से शुद्ध चैतन्य मे लीन दी 


वताय 1 । हिरण्यगमे का क्या नाम हे ओर जीव फा क्या नाम है? कपा करके यद मी 


य-द धिप्य ! दिरण्यगम का नाम "दकार ९ र ह | दिरण्यगम क 
नाम से जीव का नाम रे है क्योकि 11 मोर जीव का नाम सकार! हं 
९ त द । भिस पुरुष को भत्यग्‌ त्मा अर्थात्‌ अपने अन्द्र के आत्मा मं शद्धा 
५.7 मभरम टू" एेसा ज्ञान नदी दै, उसको वेद्‌ मगवान्‌ ने मोच ॐ निमित्त 


शह उपासना शरे कदी दे । इससे भिन्न जो भी असिनं 1 
वह स्वगादिक शो के मोग का उपासनाये है, जिनका पुरायं मँ कथन श्रिय | 


2 ((-0. /८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


नाम प्रत्यग्‌ वर्म! यही तो सवत्मा ह ओर ब 


(वि | 
(0 + 


म | ॥ सनाथं । 
साधन ६ । उनके उपास्य इनदरादिक अनेक देवता ह । उन उपार 


॥ श & - 
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से सिवाय भोगो के नौर कुढः नदीं प्राप्त दोता द । मोत्त का कारय मायाविरिष्ट ईश्वर की अदं्रद उपा- 
सना है । यद उपासना सव उपासनाश्रां से श्रे मानी जाती हे । 

ईस शरदुल नाम की तृतीय उपासना को समाप्त करते इए अरव ग्नि ब्राह्मणा लाम फी चतुथं 
उपासना का कथन कते है । हे दिप्य ! कोई-फोई उपासक तो अग्नि को ब्रहम जानकर उपासते ह क्योकि 
गीर कौ रचा का ऋारया अग्नि ह । जो जिसकी रक्ता कएता दै, वद उसका आत्मा ही होता दे । यह्‌ 
अग्नि दोनो लोका मे लाती रौर ले जाती हं । इसी कारय से यदी ब्रह्म ह । 

रिप्य--दे गुर ! यद अग्नि शरीर की रका कैसे करती ह अौर कौन-कौन से गणां से इसका उपा- 
सक लोग ब्रह्मरूप से चिन्तन करते दै ! 

गरे शिष्य ! जव मदुप्य मोजन करता है, उस काल में ग्मि उस खाये हुए अन्न को पेट 
में फिर से पकाती ह रौर सव नाडयो को उन-उन का भाग पटुचाती दै । इस अग्नि के भासर दी 
नादय जीती-नागती रहती दद । जेसे सेना राजा के धन के सदार से जीती दे, उसी प्रकार अग्नि फे श्रय 
ही सव नाड्यां जीवन-धारया करती है। यदि शरीर मे अग्नि फा अमाव दो जाय तो अन्न गन्दा 
हो जाय मौर सव नाद्या इ्मपने-्पने काम से उपराम होकर भागने को तैयार हो जायें । जसं फाल 
क्क मारे लोग देशा दोड़कर माग जाते द, उसी प्रकार नादयां शरीर %ो त्याग कर माग जाती है । 

जैसे मनुप्य अनारदाना निकालकर वैचता है, यदि वह्‌ अनारदाना धिके से रह जाय तो गले 
दिनि गन्दा हो जाता हं श्र प्रादक लोग देख-देखकर चले जाते द । तव वह धुप उल अनारव्ान को 
सस्ता येचा ह । उसी भकार ग्नि दिन-भरतिदिन खाये हुये अन्न को पकाकर नायो को न्न प्ैचाती 
रदत है । यदि किसी दिन पाचन न करे तो खाया हुश्भा अन्न पेट मं सद जाता ह रौर नाड्यां मागने 
को तैयार हो जाती ह । तवर अग्नि जुलाव ढारा सस्ती कीमत की वस्तु की नाई' उस अन्न फो भादर 
कने लगती ह । इस सव कहने का तात्प यह्‌ र किं जठराग्नि जितना अन्न पचा सक, मनुप्यको उतना 

नदीं । यदि अधिक अन्न खाया ज्ञायेगा तो अग्नि उसका पाचन नदीं कर 


खाना चादि, अधिक 
1 जायेगा श्नौर उससे नाद़ीरूप प्रजा को भधिक़ कट दोगा । इसलिये मनुष्य 


सकेगी । तव अन्न गन्दा हौज प 
को उबित ह फि जितने न्न को पचा सफ उतना ही भोजन छर । इतना न खा जाय करि मग्निकी प्राहक 


नाद्वियाँ दुःखी दोकर माग जायें । 
य्‌ तो ्रवश्य ह कि पिले जन्म के पयो से मोगा को भ्रात होती रै । तो मी युकतमूर्वक आदार 


० ज्व मं रहे 
र र । इस कारण से विचारवान्‌ पुरुप को उचित इं फि जव तक गृहस्य भाम 
श पिता फी न्न-बल्ञ से सेवा अवश्य कर । जो कोई मी भूखा- 


तय तक श्रपने सुल के लिए अपने दे माता-पिता कौ ॑ 
प्यासा धर पर श्रा जाय) पहिले उसको अन्न-जल देकर सन्तुष्ट करे, पी स्वयं लावे । भिस धरय करो 


फिर मनुप्यं जन्म प्राप्न करने की इच्छा हो, उसको अन्न, जल तथा बज छा दान वश्व करना चादिये, 


क्योकि बिना दिये कूढः नदीं मिलता । ५ 

वह मी ध्यान रहे किं प्रासी जिस श्द्धामाव सं क्सीको श्व देता दै, दसी श्रकार ७५ 

जते दृध लेने के लिये घास, दाना आदि से मौ कौ रथा करते, वेस दौ पण्यरूपी दृध प्रधि किप 
ध | =, ज्ञो प्राणी भ्रन्न-दल आदि द्मिथिर्वा शो न देकर स्वय हा 

अतिभि-्यागृतो री रक्ता करता र्द्‌। जौ ५ 

-(0. (11111651 2118211 \//21185। ८०० ५ 1011160 ॥ । ः 
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भोगता है, वह श्रत्त, पशु भादिक योनियां फो प्रप्र होता ह । इस कारण से गृहस्थी को ऊँच-नीच सव 
प्राणियों मे स्थित ग्नि फा दशेन करके भोजनं करना योग्य दे । धिना फिसी देवता के ददन चि या 
विना श्मतिथि कै जिमाये जो मोजन करता हे, वद जितना अन्न खाता दे, उतना ही पापफो मी खाता 
हे। जो मन से देता हे, वह मन से ही पाता द ओर तन से देता ह, वद तन से ही पात्ताहै। जो वाणी 
से देता हं, षह वाणी से ही पात्रा है । 

जसे एक नाज के दाने के घोने से ईश्वर की पा द्वारा ह्वारो दाने मिलते ह, उसी प्रकार भक्ति 
नुसार जो गरहस्थी श्यतिधि-्मम्यागत रूपी प्थ्वी मे जंसा-जसा ब्रीज वोता ई, अच्छा या बुरा, 
उससे सदस्रो लच्ा आर कमी-कमी करोड़ों गुणा मी फल पाता हे । हे रिप्य । यदी अग्नि की उपा- 
सना ह रोर यदी अग्नि का पूजन है । इस प्रकार उपासना करने से अग्नि उपासक पुरुप को मोक पी 
तरफ खींच ले जाती हे अर्थात्‌ इसके द्वारा ब्रहम्ञान की प्राप्ति से मोत्त मिल जाती द । इस चौथी उपासना 
फो समाप्त करके आगे पांव रोग-उपासना को प्ारम्म करते है । | 

रिष्ये प्रमो ! सवसे धिक्‌ तप क्रिसको कहते है १ 

क गुरू-द दिष्य ! इस संसार परे सव तपां से श्रेष्ठ तप यह हे कि जव प्रारञ्धवश कोड रोग मादि 

अनिष्ट देवयोग से श्मा जाय, श्वा हानि, लाम परा हो जाय, उस काल में अनिष्ट की प्रापनि मे शोकवान 
न हो भोर इट की प्राति में हर्पित न हो । अपनी प्रार्य सममकर धवं धारणा करके सहन करे । किसी 
पवता या मतुप्यदिक को सुरा-मला न के भ्र काष्ठ, पापा, जल ्ादि के समीप जाकर धृथा व्याड 


लता से दीन न हो । मूं, अहङ्कारी, ञनाचारी, नास्तिक वैय डाक्टर फे पास जाकर्‌ दीनता पूवक 


द, ऋ, 4 ६ = स 
चन न चालं । अपने दी पूवे जन्म मे कवि हृए पापों के वल से शगीर मे रोग शादि दुःख उपन्न होते ६। 
क म ही नष्ट दो जार्येगे। यदि रिसी विशेष साधन करने से रोक भी लिया तो कालान्तर 
म श पापकम कट अवर देगे । इसनिये उनका अमी युगतान हो जाना पेपर दहे । शति दीनता सं व्या 


त (व दुःख फ दूर्‌ कने का जो पुरपाथं है, वह तो उलटे अनन्त दःखो का कारणा होता दे । यदि 
। सुक ५ = 


अ शढ जप, होम, पण्य, वान, पाठादि किसी श्रे व्रादया से करादे । यदी ुरपाथं सव सं 
क इ का स्याल भी रखे अर्थान्‌ परहेज से रहे । इसी प्रफार परारड्धवदा कङ्काली श्रा जाय, 
द्‌! जाय तो किरी मूख, ्मभिमानी, श्मधरमीं, गजा, साहुकार ष्मादि के सामने जाकर दीन न ही 
न सिषारि करवाव शयोक दुःख तथा निर्भनता नादि अनिष्ट पापां का फल भुगतान कराने $ 
लाम 1 युगाकर रापो नष्ट हो जा्येगे । इस कारणा से तपस्वी सुय 
६ सन्त रहे । मत्सरता का त्याग करे । सिवाय इसके श्नौर जो कुद भी 
पसम भोर दुःख का कारणा दै । इससे स 
फरो सहन टे । ह दिम ! षैय धारय॒ करे 


ही ब्र्मस्ष पु दिष्य । अव संक्षेप से शमस्य 
ब्रां पु क र ¦ १ डया भन्न के ही भआाश्रय रहते है । जयं पुरुष अन्न खाता 
। ~ “~ ^) इ अर्‌ पष्ठ दोकर गुम कवा माता-पिता भादि ढी सवा या श्रवण-मनन आदि कलन 
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व तपो मे मछ यद तप ह कि रोग भौर निधनता भ 
से याचना न करे । शीत-उष्ण अर्थात्‌ गर्मी-सदं यादि फो सदन कर ले । ' 


नो (3 
उपासनाश्चा को मी सुनो । कितने ही पुरुप तो १ न 9 
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सोलंहवां अध्याय ` ३६३ 
समथ दोती द । ज्ुधा-पीडत भ्राणी से कुक नदी होता, शस फार से अन्न ही व्रह्म है । कितने ही पुरुष 
तो हृद्य की व्रद्मरूप से उपासना करते हैँ क्योकि हृद्य से ही सव ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शौर हदय में ही 
- , ब्रह्माण्ड की प्रलय होती है अर्थात्‌ मन दारा ही संसार की उत्पत्ति रीर लय होती हे । इस कार्या से हृदय 
ही ब्रह्म है । कोई-कोई सत्‌ की ब्रह्मरूप से उपासना करते ह क्योकि नामरूप प्रप॑च की उत्पत्ति श्चीर प्रलय 
सत्‌ मेही होती दै। शस कारण से सत्‌ ही ब्रहम हे । कोई चल्लु फो प्रहमरूप से उपासना करते हं । चकु 
श्नोर सूर्यं एक ३, क्योकि चन्त से दी सव की सिद्धि होती दै । यदि आंख न हदो अर्थात्‌ सूये न हो तो 
संसार मेँ घोर ्न्धकार मच जाय । इस कारण से चु ही व्रह्म दं । 

को पुरुप विद्युत (यिजली) को ब्रह्मरूप जानकर उपासते हं, क्यांफि विजली ही वपां द्वारा शन्न, 
शकर भौर रक्त रादि ्रह्माण्ड की उत्पत्ति करती हे । इस कारण से विजली ही ब्रह्म हे । कोई गौ की 
नाई वाणी फी वरहमरूप से उपासना करते है । जसे गौ के ऊपर हाथ फेरकर तथा पुचकारकर दूध लेते ई, 
उसी प्रकार मीटी-मीटी बातें करके, वायी द्वारा दूसरों का आद्र करक दूसरों से पदाथा की प्रापि दोतीरे । 
किंवा जसे गौ स्वामी का पालन करती दै, उसी प्रकार वाणी लोकां का पालन करती हे । इस कारण वाणी 
्रह्मरूप र । कोई उपासक वैश्वानर की ब्रह्मरूप से उपासना ऋरते दँ क्यांकिं जाध्रत ओर स्वप्न यह्‌ दोनां 
वैश्वानर के ्राश्रय रहते दै । क्योकि यद दोनों वैश्वानर से दी सिद्ध होते ह, इस कारण से वैश्वानर 
ब्रह्मरूप हे । 

कोई मरणकाल में प्रार्थना हारा सूर्यं की ग्रहमरूप से उपासना कते ह, क्योकि सूय मगवान सवेन 
ह, बही हमारी रक्ता करेगे । कोई तो उफथ नामक श्राय फी वरह्मरूप से उपासना कत्ते ह क्योकि सब 
इन्द्रियां का परे प्राण ही तो दै। प्राय विना इन्द्रियो ओर शरीर जङ्‌ हँ । श्स कारण से प्राण ही 
रह्म द । कोई गायत्री म्॑र फी परहमरूप से उपासना करते द । इस भकार ठपासक लोग दवेत सथिवानन्द्‌ ब्रश 
रं कल्पित अने% उपाधि की शर्षरूप से उपासना करते हं । यद सब श्रह्मलप हं । परन्तु सपने धास्तव 
स्वरूप फो न जानकर दूसरी परिच्छिन्न उपाधियों का भ्रारोपन करके दीनता पूर्वक भरथना करते हे । 

दे शचिप्य ! जो गृहस्थ द्वादश्च दिन पयेन्त प्राण को अहंप्द्‌ उपासना शता दै भोर चि 
प॑चमहायज्ञ सदा करता रता दै, उसफो चादिए क प्रथम ब्रातःकाल स्नानसथ्या स निषत्त दोक 
लक्ष्मी-नारायय स्तोत्र का पाठ करे तथा कृमी-कमी पुण्यतिथि पर विद्वान ब्रह्मणा तथा अभ्यागत 
फो मोजन करा दै। मोजन के पात्र घर मे सोने, वदी, लङ, कसी, पीतल र्किवा पत्थ फ रखने 
चाहिये । फच, मिष, सिलवर तथा चीनी के पात्र में कमी मी ल्मी की श्छ करने वाले को नहीं 
खाना चादिणए श्भौर न फिसी को खिलाना चादिए । इन पात्रा म॑ भोजन फरने-फराने से घर तथा द्मे 
दृ्दरता वदती है अर्थात्‌ लक्ष्मी का प्रकाक्च जाता रदत है। घर या देश्च लक््मीदीन दो जातादं। हे 
्षिप्य ! स्वास्थ्य को स्थिर रलने अर कल्याया फरने वाले पारं को सं्छत मं शरदस्त पातर कर ह, 
ठेसा विदानो का मत हे । ; 

। गृदस्थी को उचित दै फ मोजन करके सुख फो उच्छिष्ट कमी नदीं रखना चादिष । भोजन 
कले से प्रथम तीन श्राचमन करे ्रौर खाने के पश्चात्‌ ४ करके तीन चमन फर लेने चादिं । 
भोजन कै आआरम्म में प्रथम ढोटे-ढोटे पांच प्रास पाँच प्रागो के नाम लेकर खाले। खाने क पात्र श 
चाँदी आदि फेन मिल सके तोधनकी इच्छायाले को दाक या केले के पात्र थनाकर खाना या त 


€-0. ॥\141111(5511॥ 8118\/211 \/8।/2185 (०००). + [)1011126801 (2 
(ल [ण 


३६४ ्रमज्ञान अपूव भण्डार 


को सिलाना श॒ुमकारी है । एसे पात्रं मे खाने-खिलाने से एक तो भोजन रुचिकर शौर दीपन होता है, | 
दूसरी वात यह दै कि इन पात्रों मे मोजन कने-राने से पुण्यकं का फल प्राप्त होता इ । इन दोनों ` 
पत्तला मं भोजन करने तथा कराने से श्मौर भगवान की कथा में विद्वान महात्मा ब्राह्मणों को भोजन कराने . , 
नोर उनका द्दोन करने से महापातकं का नाश होता है । दद्द्रिता की शद्ध नदीं होने पाती । बुद्धि 
शद्ध होती रती दै । सणिये उनके यहाँ न तो दीनता दी फटकती है नोर न उनके कुल मे को मूल +. 
नास्तिक ही जन्म लेता हं । लक्ष्मी की इच्छा वाले को खाट पर यैठकर तथा विना हाथ पैर धोये मोज्ञन |. 
कदापि नदीं रना चादिए । रिसी फे सोथ मिलकर एक पात्र में नदीं खाना चादिए । घर मे उच्छिष्ट (6 
पात्रं की शीघ्र शुद्धि कर लेनी चादिये। ४| 
` दै शिप्य ! धन उपासना फो समाप्त करते हुए ्आागे पुत्र-कामना विधायक अग्नि फी उपासना ४ | 
भारभ कते ह । जिस परप को मच्छुत्र कौ इच्छा हो उसको अग्नि मे आहति फो नाई विषिपूंक  । 
४. मे अपनी विवाहिता सी को वीयं का दान करना चाद्ये । जो पञ्यु की नाई वीयं को वृधा न्ट , 
नदीं करता, बह दोना लोको मे शोमा पाता दे । जो पुरुप पु की नाई वीयं छो न्ट करता है, उसके दोनो ¦ | 
लोक न दो जाते ह भौर वद इस शरीर का त्याग करके मरणा के पश्चात्‌ छुत्ता विद्धी, सुक्र, गिद्ध तथा । 
शत, पवेत रादि महान नीच शरीरो को धारणा कगता हे । उसक्रा बल, तेज, कान्ति, इन्द्रिय, बुद्धि भौर 
भन ्ादि सव क सव वीय द्वारा थवी सीच लेती हे ओर लाली देखकर अपने पाप देसे मूलं पर्णी कर । 
दती दे । इसकञये दै रिप्य ! मकतयुत्र फो उत्पन्न करने फे लिये शुद्ध आहार को करता हु, वीये क : 
दा तरा ई, भगवान को कथा, कीतेन नित्य कते रहना यथेष्ट हे । भगवत-मकतो फे जीवन-वष्रां ` 
क पाठ ओर महात्मा का सत्संग-दरेन तथा घर भे धमता फे विवर भी लगाने चाहिये । श 
इ-मना नग्न पालना समाप्त तते हृए रागे पंचाग्नि विद्या को प्रतिपादन ऋते है । 

द शिष्य । दलो, यज्ञं का सार वरा है र वर्प का सार घास-एस दै । घास-स का स 
दल हे भोर पला का सा फल हं । फलां का सार्‌ पुरुप हे श्मोर पुरुप का सार शुक्र ह | इम प्रका 
"प च सु सव सारो छा सार है । अरात्‌ असूल्य घन ह या यो कदो फ़ रत दे। 

1 ५. पुरुपा को किस प्रफार बीवं का दान कहा दे ! हः | 
क पालन कता श्ना, पुष फे सार यषडल गा अगां शित व 1 
वलो सवि 9 वत आय मात तो समक 
योद, चुदसी, पूंभासी तथा के चार दिन के प्रशचात्‌ (भामावास्या, अष्टमी, क 3 
भो य भरद्‌ स भूस जो (0 फो छोडकर) मध्याह रान्न मे वीयं का ९ ॥ 
सीनतमागम ता है, प्रय र वताभ्ना को त्रिथि हं आर भरामावास्था जो पत्रो यौतिधि्ः , \ 

पुरेप ही निलन है, मानो ज्ञा मंह। उस समय ˆ १ 

व्ल हं सन्तान शारीरिक रोगों बाली होगी । उसके माता क पर द्यी घाट _ „५ 

५५ जे असगर ¦ "पिता को वेदय-डाक्टरों के इार ¢ | 
` दैशिप्य। ५ | अः ह, ` 

पी भो कप यल हिप म समाम स गचन क निद ९५ | 

ऋ पद्ना-दाना षा व ३। इ रान आदिमे कगे दते दं। श्न त -‰ ॥ 
त नग गरहस्थी को उचित दहे कि सीकोखी-र्पन 
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छग्निहप ते चिन्तन करे कि मानो खी अग्नि दै। मोग बुद्धि कदापि न करे । काम तथा विलासता ४ 
जो पुरुप मेथुन करेगा उसण्टी सन्तान मी वैसे दयी स्वभाव वाली उत्पन्न होगी । यदि माता-पिता कवल 
छामवक हृए काम मावना को लेकर परस्पर क्रीड़ा करगे तो उनकी सन्तान मी काम-क्रीड़ा वाली तथा 
माता-पिता की आज्ञा फो भंग करने वाली, अनाचारी, कपटी, क्रोधी उत्पन्न होगी । वह्‌ संतान शास्त्रा 
का उट्लङ्कन करके धर्म-कमं का श्ाचरया कदापि न करेगी, ठेसा वेदवेत्ता कहते है । 


छपनी तथा देश्च की रक्ञा करनी हो तो इन तिथियों मेँ कदापि ्वी-षुरुष समागम न करं । द 
शिष्य ! नौर मी सुनो । जो स्व्ीपुरुप दिन मे डा अर्थात समागम्‌ करत द मानो वह्‌ पने प्रायो 
को ही नष्ट करते ह । दिन फे गमं का चवा मी धोद़्ी भ्नायु वाला तथा रोगम्रस्त होता हे । स्वी रपो र 
लमागम जो पदिली या पश्चात्‌ की रत्नि मेँ होगा तो उस गमं से उनकी सन्तान अनाचारी, धूते, 
पाखण्डी, धर्मश्रषट, मर्यादा को तोड़ने वाली उत्पन्न दोगी । भव गे शचास््र-मयादा की सन्तान भी 
सुनो । स्त्री में अग्निदेव की भावना करके दान दिया हृश्चा वीयं वेद्‌ का वक्ता, धम, ास्तिकः देश- 
जाति-कुल फी मर्यादा की रक्ता करने वाला पुत्र बनकर जन्मता दे । वद समस्त ध क 
भी होता हें, यदं तक करि वद्‌ ्रहमलोक तफ जाने में समधे दोता हं भोर स र 
दमपने शुम-कमौ दवारा स्वगंलोक मेँ पहुंचाने के लि समं होता ६ । मनुप्यां में फीतिमान मा 
इस कारण से पेसे यी्ैरूपी घन को बधा कृमी नष्र नहीं करना चादिए । 


जो मनुप्य देश, काल तथा विधि का विचार न कत हए मोग परायया होता दे, न 
दान, तप, त्रत, बल, तेज, धेये शरावि सभक सव स््रीले लेती दै भीर भ्पनी ग 
मोह, लला, शकार, डरपोकपना, मिथ्या वकवाद्पना शमादि उस दे देती द। ० श 
पापाया, कटिदार वृक तथा चाण्डाल चादि योनियों को प्राप दते ह । पिर भोग मो स 
मी नहीं मिलतीं क्योकि श्चपने पुण्य, वल तथा विवेक शादि सव की सव इन्द्रियां इसने 


दिये ह कवा शास्त्र मयदि भंग करके कामवडा क्रीडा कले से सत्री ने छीन लिण द । पिर खाली खा 
खाली हदो गया ह । 

रिप्य - हे शुरु ! जो खी-पुरप शाज्ञ-मर्यादा द्वारा समागम करते है, उस गरमस्थ सन्तान से माता 
के विचार कैवे होने लगते ह † ४ 

गुर-हे दिष्य ! यह मी सुनो-श॒द्धगमे से षच्चै फी माता षो यम च्छाय उत्पन्न श लग 
पडती है । माता को राजा तथा ईश्वर के दीन की इच्छा होती द । षी देवताश्च फे पूजन ी ध 
कहीं त्रत फरने कौ इच्छा, कहीं दान की, कहीं मगवान्‌ की कथा श्मादि मं दयि दोन छग पड़ती ५ 
इच्छा वाली गर्भवती माता परम सौमाग्यशाली रौर धनवान्‌ पुय फो उत्पन्न करती द । यदि स भ 
के द्रन की इच्छा रे तो समम लो फि उसके गभं से श्रेष्ठ मगवत्‌-मक्त इत्यन्न दोगा । ७ 
| , माता सप, हिस ओीरवो के दन करने की इच्छा रती हो तो उक गममं दिसक, चोर; ज्वारो, 


 कुचाली, व्यमिचागी स्वभाव वाला वालक उत्यन्न होगा । यदि गर्भवती माता सिनेमा, नाच, तमार देखने 


की इछा चरे तो समभ लो कि यालक वेद्‌, शाख, छल) जाति षी मर्यादा फो उदद्कन ने वाला उन्न 


होगा । 
((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 19 (01०1 11 (06011001. 2141260 0\/ €(2411॥ 
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३६१ ्रहमज्ञान अपूव भण्डार 


खली-पुसुष फो चाहिये कि शुम-ललर्णो वाली सन्तान उत्पन्न करे । धरो में मदात्माञ्मों आर अव- 
तारो फे चित्र गावे । बुद्धिमान, बलवान, धर्मात्माश्नों के चित्र लगाकर दोनां स्री-पुरप उनका ध्यान 
करते हए अधंरातरि मेँ गर्माधान संस्कार कर । कु फाल पहिले से दी शुद्ध, सात्विक आदार करे । अन्न 
की ब्रह्मरूप से तथा ज्ञी की अग्निरूप से उपासना समाप्त करते हुए अव॒ आगे भविष्य गुर्‌ की वाणी का 
कथन करते है । 

जो पुरुष मोग-विलासता में पड़ हये लियो जसा शूङ्गार करते-कराते ह, वह सवके-सय नीच गति 
को प्राप्त होगे । इसलिए, हे दिष्य ! तुम कीं लियं के समान स्वभाव नदीं बनाना, नदीं तो इक, 
गधा, घोड़ा, भादि मूढ योनियों के जेलखाने मे ठोक दिये जाभ्रोगे । कलिकाल में धार्मिक रिक्ता के 
अमाव से बहुत से पुरुप भिर्या जंसा स्वभाव बनाने लग जायेगे । जैसे मुंह की मृ सुडाना, क्षीरादि फो 
सामने रखकर सुख फो यार-वार देखना, तामसी पदार्था अर्थात्‌ तैल, खटाई, मिच॑, प्याज, अण्डे, लहसुन 


फा सेवन करना । इन सव लक्षणों ते जाना जाता ह कि देसे आचरण करने वाले पुरुप भविप्यय में मृद्‌ |. 
योनियं को प्राप्न दोगि । हे शिष्य ! तुम श्मपना स्वमाव पुरुप का दी रखना अर्थात्‌ धेये, सन्तोष, विचार ||. 
क दवारा स्वाध्याय ओर सत्सङ्ग के साधनों से काम, रोध, लोभ, मोद छी वृत्तियों फो पराजित करते | ` 


रहना । इनके वरादतीं न होना । 
यह्‌ सम्पूण उपदेश वेद्‌ भगवान्‌ ने तुम्दारे जानने फे लिए श्ननेक युक्ियों केद्वारा किया दे । अव 


दुम जाग्रत होकर अपने महत्व ी तरफ़ देखो । ठुम अन्ञानरूपी निद्रा मे शअनादिकाल से सो गदे थे । स | ` 
ध वशवतीं होकर स्वयं को सुती, दुःखी, दीन, हीन, जीव मानते तथा कर्ता-मरता, जन्म-मरया वाला | 
जानते थे । परन्तु वास्तविक स्वरूप जो तुम्हारा पिले था, वही अव भी हे । तू स्वतः सिद्ध हे रौर -। . 
भानन्दृषन स्वरूप दै । तू माया का कायं पाँच मीतिक श्षगीर नदीं ६ । , | | 
सुखी हो । ्रसंग रूपी शख र्थात्‌ विवेक, वंराग्य से इ मिथ्या | | र 
। कामय मत कर शमर निरमेयता से संसार .मे विचर । हे रिष्य ! वता, अव |` 
हं १ कोई राहा है १ यदि हे तो उसको भी निवारण र ले क्योकि दम मी 


रकाशो का प्रकाश, अदत, चैतन्य, 
इस शरीर अभिमान को त्याग श्नौर 
अर्दृकार को काट डाल । किसी का 
स्या चाद्ता हे { क्या इच्छा 


भव जात ह । हम तो तुमो समाने के जिए यहाँ 
हा शमाये थे। 
दिप्य-दहे गुर ! को 


अभयः अन्य, छ्विनाञ्ञी ह ॥ कूटस्थ, 
ठ महाराज ! आापद्री पा से 
मय हो गया। मे घन्य है! मै 
भानन्द्‌ | अहो नन्द्‌ || 

जो पुरुष इस मापा फे 


परुष जीबनयुकत होकर भ्रारञ्ध म | 
विदेद्‌ सुक्ि न ध जल मे पद्मपत्र कौ तरद्‌ संसार मे असङ्ग दोक? विचरेगा मौर 


^ 
भे ॥ 
॥ 


साती, भूमा आदि सय-के-सव मु आत्मा के दी नाम द । 
भव शत्य हु ह । शुर की टोकर लगी, मँ जग गया । भरा < 


॥ शति भोशरार क रह्मन से सपासना नामङ़ सोक अण्याय समा दुभा ॥ 
भम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः! 


@-0. ॥५॥ ८111८511 118८811 \/8/87129| ©0॥601101. [1011260 0 66810011 


` = न्क ~ क ऋक" ना वक क „ < >>. 






स्वह्प को कोड शद्धा नदी । आपकी छपा से मेः अपने चैतन्य, अदधत, एकरस, आनन 
स छ परत द्द । मे एक ते नेर ह रर अनेक से एक मी मे ही ह| वास्तव ने णद ह। 
धन्य हं ॥ मेरी शान्ति की उपमा कदी नदी मिलती । अदो नन्द्‌ ' °` भष 


श चह + 
भ्व क तातपयं समम कर, साघन-तम्बन्न दोक सवाघ्याय का ` 
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